


>> 
"£ 
(८ - ¬ 9 


य 
श, "1 |, 
१ ~ > 
| 19 त ~ ॥# 
| &ॐ र, | ~= = % छ ट 4 
4४ > छ भ ~ म | { २५ 
॥ = 555६, 
14; न {५५८ ण म ष 4 & प ।4 
| ध ^ ए £} ॥ 
(= ष.” र ट > द द्र [५ 
| (= = श4य ~ ‰ हि4 | 
११ ++ (र षन छः श ट र > (ष 1 
2 । (क 
॥ २4 प्ट श् #^ ण रि ॥॥ 
¢ क #, 
|| द न्क £, @ ट. | 
॥ 6: । च्छः = त्र 2 @ & [ल ५ 
| ष ९ ८ £ | 
॥॥ ~ ॥ ट £ ८ 
10 $= {~ ष ४ ५ > १ 
| | परमि 9 दि क + £ = 
(4 [८ ^~ 3 2 ट कः 7 
॥ नऋ छं हि छट ट | 
+ श मा, ॥ 


ॐ 
८ 


ॐ 


1 | 
ध 1. 
न 0) 

| 0 (क क 4-14-11 [९ 


५ 


॥> ` 
| 
| | 
# $ 
/ ६ 11 
॥ ५, 4 
४ ॥ 
[ॐ ४८ 
¢ | 
4 ८ | | 
॥{ ध | 
र | 
ह { 


ह~ ३ 
९०। 
@ 


यृ 
छ्य 
^> ० 


= 
न्य 
(य 


111 


> 04-->4 
च 
४ 
(य ~ 
क 





कन ------ --वन्क 
(> कक > 
ज = 
पी र. 44 


{~ 


हि) क 


4 


#। 


१ क न ~ क न क 
म (944) (कद) कद) (० थ अ अक (स क थ य 9 निनो कद धवी 
= = प न ^ ^^ ^~ ^~ ---~ ~~~ 94 भ थ 


१ 0 


भः 
^~ 


५ 


भममिका 


£>, 





~~ 


भरी राम-गुण रसिके भिय पाठक्गण ! 


रामवण अविल्त संसार कै तस्वों का सार, आल ङल्याण का 
क स्मार श्रौर नर तन जीवने का निर्धार नियमतः ज्ञानी 
टल जनों मे सत्य भौर सदाचारदीको फरमायारै। 


सत्य सदाचार ही आात्पधमे दै, सत्य स्दाचारदी 
श्राप्यासिपक कमै है, विशेष तो क्या कहं पर सत्य सदाचारदी 
धर्मकाम्मदहै। 


संघार मे पत्य शौर सदाचार को जिन पुरूपं ने हृदय 
से पारण किया है उन्हीं महापुरुषों का भ्ास-कन्थाण इया 
था, होतार, भौर होगा । सत्य-पदाचारी पूुरपों कीदही 
संसार्‌ म जय व्िजिय हुभा करती है, ऋद्धियो सिदधियो 
लम्ियोँ ब शक्तियों सस्थ-सदाचारी मानव के चन्णारर्वि्दोमे 
सदैव दास दासियों की वरह नमस्त हो हाजिर रहा करती 
दै घौरश्रधिकतो स्या पर सत्य-तदाचारी ङी देव, दानव, 
सर असुर किन्नर समी नमीभूत हो सेवा करते ह । यथा-- 


देष दानव गंषृव्वा, जक्ख रक्खसर किमेरा । 
वेम्भयारिं नमंसन्ति, दुकरं ज दरम्ति ते ॥ 
उर ० १६ शवा १४६ 
शौर जिस पुरुप मे सत्य सदाप्चार री ठपथर्था ई, उम मानव 
ये सवग्रकारकी तप्थर्थार, ङुहामी ई कि त्वेषु चा उच 


का निमा किया था। तदन्तर खल्पज्ञो कै हिताथे सेगीतमय 
रामायण की कृति कपि कशराजजी! ने की ई । अन्यान्य 
छेन कवियों ने भौ यथाशक्ति रामायणः पर लेखनी चलाई 
परन्तु उपरोक्त कवियों की कविता जितनी भरूयाति मे श्रा 
उतनी अन्य क्षियो की तदी । भस्त) 


डन पय रामायण पोटक महाशय ! जेन प्य रामायण का प्रका 
केप्रकारनकी शन क्षयो कियाजारहदारै गौर इसमे क्या 
आबदय्वत श्रभिक्गता है इत्यादि कै उत्तर म इतना फन 
ही परथाश्रि दोगा कि केशराजजीः रचित रामयश का प्रकाशन 
कितने दही वर्प ॐ पहतते हुश्चा था, मगर उसकी इस समय 
उपलध्थि विशेपतः कम होती दै ओर स्थानकवासी नेन समाज 
म उपमकी पूर धावश्यकता मी है । बषहइसी की पूत करने 
फे मिमि ही इस जैन प रामायण का प्रकाशन क्रिया 
जारहाहै। 
इममे अधिकता मी रहेगी वह यद कि इस जन पच 
रामाय मे फति कैशराजजी क सिवा न्य जेन व॒ अजेन 
कवियों की प्रसगोपात सुन्दर रचना्ये भी प्रष्टि की गर है। 
सशोधन का खयाल तो पूरी स्पसे रहा दी है पर उससे भी 
अधिक कागज कम्पोज-साइज चाईडिग ध्यादि पुस्तक का 
कलेवर शौ पूरी रूप से सजाया गया है । इसमे विशेष एुविः। 
तो यदरही रकि पुस्तक बहु चढ़ी शानदार व सजिन्द्‌ होने 
पर भी सवन्प भून्य रख कर प्राह फे हाय दी गह है । 


चपरादय्मी हके संग्रहक्वा भोसदाल वेश चीशा खानदान र, 
भ॒ सुराणा जाति के ञनोप्देशक वय धूलचन्दजी ६ 
पस्विय श्चापक्ता जनम सरुधर देश पीशड सीरी मे सं १६४९ 


४. 


वम्भचर' “पत्यं चेत्तपसा च $" इत्यादि श्राषं वचनो पे 
स््यसिद्धदी दहै शौर सत्य सदाचार पे रहित मानव कितनादी 
जप तप तीथे व्रत त्याग क्रिया क्म करले पर श्रास-कन्याय 
दोना महा दुष्कर है, क्योकि सव धर्मं कमै कामप्रं सत्य दा 
चारदहीरह, इसके विनान धर्मद न कप रौर न कन्याछ्टई। 


्रग्निफा जक्ल वना देना, जक्तका धल नादेन 
महा सयकर शर का श्यार कर देना, चौर पार प्रं की 
एलो की मन्ञा बना देना इत्यादि शक्तिां सत्य सदाचार फ 
प्रतापसे ही उसन्न हुया करती है] 


जेन. शवे इप्के उदाहरण फे सिए पुरुप-वावन श्री राम मौर 

रामायण क सती शिरोमशि श्री सीताजी छा जीवन चरि 
'्विव पर्यास होगा, अतएव यह ५ जेन पदय-रामायण " 
पाठकों की सेवा मेपेशकरददादरं। 


रामाय का राशय यही दहै कि राम~+-अयन याति 

€ 
सम कौ मागे धर्थात्‌ रामचन्द्रजी निष न्याय-नीति का धारय 
संकरं चले थे यथवा जिस सदाचार के मायै प्र प्रगति की 


उघका जिसमे दिण्दशेन किया गया हो उती का नमि 
रामायण है । 


रामायण का महत्व जेन दरशन घ रजेन दशन त सर्वत्र भति 
श्रादर्‌ से माना गया है, नेत्रं दशन मै आदि कवि वाल्मीक 
व भी गोस्वामी त॒तसीदासजी श्रौर राधेश्याम आदि कविधें 
ने रामायण की वड़ो रसीली स्वना की है श्रौर लेन दर्शन म 
दस पहल धरी हेमचद्राचार्यजी ते संस्कृत मापा म॑ रामायणं 


का निर्माण किया था। तदन्तर सवल्पक्ञो ॐ हिताय सेमीतमय 
रामायण की एति कषि शशरजजी' ते कीरै । अन्यान्य 
नेन कपिं मे मी यथाशक्ति रामायण" पर लेखनी चत्ता 
परन्तु उपरोक्त कवियों की कथिता जितनी भ्रख्याति म भ 
उतनी अन्य फषियों की नही ) अस्तु, 


जन पद्य रामायण पटक महाशय { जेन पद रामायणं का प्रका- 
केप्रकश्नको श्रतक्यों फियाजारहादहै शौर इसमे क्या 
आस्यता = श्मधिक्ता है १ इत्यादि के उत्तर मे इतना कष्टता 
ही परि दौभा कि केशराजजीण रसित रामयश को प्रकाशन 
कितने री षप फे पहले या था, सगर उसकी इस समय 
उपधि विरपततः केष होती रै रौर स्थातकवासी जैन समाज 
मे उसकी पूर भवश्यकता मी रै । चष श्सीकी पूर्ती करने 
के निमि ही इस जेन प्च रामायण का प्रकाफ़न सि 
जारहाटै। । 
हरमे अधिकता मी ररेगी वह यह कि इत जेन पर 
रामायण मे कृषि केशराजजी फे सिवा शरस्य जैन व थजेन 
कवियों की प्रसमोपात सुन्दर रचनायें भी प्रविष्ट की महद । 
संशोधन का खयाक्त तो पणे स्पसेरहारी हैपर उससेभी 
अधिक कागज कम्पोज-साइन पार्िग शादि पुस्तक का 
कलेवर भी पूय सूप से सजाया गया र । इसमे विशेष सुविधा 
तो य रही है कि पुस्तक षुत बडी शानदार उ सजिन्द रोने 
परे भी स्वन्प मन्य रख कर ग्रादैकों के हाथ दी गर ई। 


सगरादकजी इरे संग्रहकतां श्रोसवा वेश वीणा सानदान के 
य॒ सुरणा जाति के अनोपदेशक पय धृलवन्दजीदै। 
¶र्नय श्रापक जन्‌ मरुर्‌ देश पीपा सीदे सं श६४प 


ठ 


की साल क्रातिकं वदि चतुर्दशी (दीबा्ञी ) के दिन हृश्रा। 
शाप बचपन से ही बिध्यारसिक ई । किन्तु श्रापक्री बालकाल मं 
ही चचक (माता) की बीमारी से नजर चली गई थी, क्या 
किया जाय ^ कमणो गहना गतिः ” कर्मो कै ममे किपका 
जोर चत्त पकता है । वस भाप प्रज्ञ च्यु रहने पर भी वारिज्य 
कला मे पशे प्रवीन वन गये श्रौर प्रत्येक कव्य मे ्रापकी 
छुशलता को देख कर बहुत से महाशय दंग होजते है। 
ज्योतिप शास्र मे आपकी मच्छी गति टै रौर प्रयक्र शाते 
तो आपका पूरा भरधिक्षर है, आप जैनवैय है, इलाज भी 
शापक ठीक दी हृआाक्रताह श्नौर शओरौपधियोौ का निर्माण 
भी श्राप श्रपनेही हाथो किया करते है अपनो नादीज्नान मे 
भी काफी सफलता प्राप्त हुरै ह । नैन घ्नो का तो ्रापको 
बोध वचपनसे दी रह । 


शापक दिल से यह भावना कितनेही्चैसेथी 
रामायण" फा संग्रह करवा कर प्रकाशन करु मगर चाप श्त 
चच रहे अतः प किख नहीं सक्रने के कार यह भावना 
मन दही मन रही। 
श्च्छी भावना प्रस्येक प्राणी की समय पाकरल्लेदी 
जाती ह, फलस्वरूप लेखकजी का भी सयोग भिल्ल मया भ्रौर 
पुस्तक भी तैयार होगर । 
इस पुस्तक फे लिखने का परिभ्रम्‌ मरुस्थलीय शरीम्ने- 
नाचाये त्यागमूति प्रसिद्ध पूर्य श्री श्री १००८ भी चौथमन्जी 
हाराज सादय की सम्प्रदायस्य शान्त दान्त विमल वैरामी 
सकल वासना त्यागी यम नियम निष्ठ सकृत गु विशिष्ट 
स्यतर पद विभूषित श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्रवतेक स्वामीनी भी 
भी शादृतपिहेजी' म” सा० के प्रधान शिष्य सरल हदय 


. 


षि ठनि शरी हप्चन्दरनी' मण सार ने हमारे शती अग्र 
ते भाषे शरपना अभुल्य समय देकर जो उदारता प्रकट की दै 
एतदथ संग्राहक श्रापका पण श्रामारी है । 

श्रव व्यापको यही मालूम कर देतां कि जैन 
प्च रामायण! म किन २ कवियों फी स्वना संग्रह फी गर दै। 

यता म तो कति शैशराजजी' की मूल रायायण 
ह, फिर प्य भरी जयमल्नजी म सा० की सम्प्रदाय क पंडित 
निधी रामचनद्रनी म० की कविता व श्री व्याए्यान वाचस्पति 
स्वामीजी श्री नथम्ननी म सा० की विशेष कषिता कती गदँ दै, 
श्नाप दोनों स्च गुण सम्पन्न व महान प्रतापी सहात्मा ये, श्राप 
दोनो की कविता काफी विद्यमान दै! 

तीसरे नभ्पर मे स्वामीली श्री नथमलजी म० माके 
प्रधान शिष्य कविद्धल हृद कलाधर स्वामीजी मन्त्रीधरी 
चौथमह्टनी मन सा० की कविता कारसंग्रह किया रया है| 

चौथे नम्बर मे स्वामीजी घ्यात्माथीं घुनि री रावत 
ग्नी म० सा० की कविता का संग्रह किया गया है | 

पाच नम्बर ये श्रीमर्जेनाचाथे भरी थमर्तिहनी म 
सा० फे सम्प्दाुयायी स्वामीजी श्री नेमीचन्दजी मण की 
कविता भी सेकक्तित की गई है जोकि शात घुनिभ्री नारायणः 
द्‌ासजी म० सा कीङृष से प्रप्त हृद दै) श्री पृन्य प्रर 
परिडितं वादीगज केमरी रेखराजजी म० के शिष्य श्री नथ- 
मह्नी म० की श्लुपम कत्र्ता भी इर्मे उाली गर ई । 

छे नम्बर सँ भीमान्‌ दि्गत पृज्य श्री १००८ श्री 
कानमदजजी म० के सुरिष्य न्यायरत्न सादित्य-परेमी कविता 
फामिनीकान् युवक हदय पंडितरलन श्री चेनमस्तजी १० कौ 


4 = रर 


६ 


यथपि बहूव साहित्य सुधार सरसित ई तथापि पिले खण्ड मे 
हसुमानजी की उस्न कै प्रसगे थोडासाश्रजनाकामी 
अथकार केशराजजी मे धपनै रामयशमे ल्ियादई तेदनुमार 
हमने भी उस (सती अजना! से खाप खास मौके पुर गायन्‌ 
ततिखे है च।पकी बनार हई कर पुस्तके रै । 


सातवे नम्बर पजय गुरुदेव श्री शादैलधिहेजी मर सा 
के पुशिष्य निशी रूपचन्द्रजी मण सान की कषिताका संक 
लन चारौँदही खण्डो किया गयारै इस प्रथ को संशोधन 
कने काकण श्रापदीने किया रै । भ्राषकी बनाई हुई क 
पुस्तकं ह षे सथ एक एक से बदढकर है । 

ध्रा नम्बर मे श्रीमान्‌ जेनोपदेशक वैय धृत्तचन्दजी 
सराष्षा की सरस बव श्रतीव उपयोगी कषिता का संग्रह समग्र 
ग्रथमे किया गयाद। 


श्रवशेष म श्रीपद्गोस्वामी तुलसीदासजी की कषिता 
काव रापेश्यामजी की कविठाङ्गाभी प्रग र प्र श्रौर 
्रम्रतसालजी माथुर ( जोधपुर निवासी) की कविता कामी 
संग्रह रै जोकि ग्रथ समाप्ति के बाद उपकललन्धं होने से परिरि 
म लिखी गई ई इत्यादि कवियों की भौतिकं कविता का ईष 
(जन प्च रामायण ) स॑ संग्रह किया गथादै। 

अव पारफों के सम्धुख एक श्रौर शब्द कट कर इस 
भूमिका को यहीं समाप्त करता ह तथा साथ ही शद्धिपत्र जो इसके 
साथदिथा गया है उप्तकी सहायता जेते रर ओर भी को गलती रह 
गहं हो तो कृपया संग्रहाकजी को वित करे जिसे दितीयषृचि 
शद्ध प्रकाशित दहो सके । श्ापका-- 


प. बाल्लद्रष्णु उपाध्याय 


# श्रीमतेऽ््ते नमः # 
णपुस्युणं समणस्स भगवञ महावीरस्सं 


श्री जेन पद्य रामायण 
---; का - 
9, प्रथम खण्ड > 
दोहा वेखा-वलरागे 


श्री “ुनिसु्रत"” स्वामीजी, तरिथुवन तारण देव, 
तीथकर प्रथुवीशषमो, सुरनरसारे सेव ॥ १॥ 

पुत्र "सुमित्र" नरेन््रनो, ^“पडमावरईः'१ तसुमाय । 
जन्मभूमि जिनमेर तणी, राजगृह” फदिवाय ॥ २॥ 
अवतरिया ““ह्िवमः, “दरि साचविया चार । 
“कल्याणकः, पांचेभला, नामसदा जयकरार ॥ २॥ 
चरण कमर तेहना नमी, ^राम"' सु “लिछमन" राय । 
“सीता” ने ^“राचण'› तणुं , “ चरित" रवृ सुखदाय ॥४॥ 
सुखदाई सहुलोकने, “रामकथा?” अभिराम । 

श्रवण ॒युणन्त सरेसदी, मनना वंत काम ॥ ५॥ 
“रा, उचरतांयुखथकी, पाप पुलाई जाय । 
मतिफरि आवे तेहथी, “ससो” कमादी थाय ॥ ६ ॥ 





१ पद्मावती -२= केटी धरतामं 'प्लाचयीया' पाठान्तरे 
सांचघ्रीयः, छ नेमन्‌ पश्च भवेक्दिगिरि नामदत्‌ तेयी हरिकिद थी 
ख्या राप अथं णदूहके! इरा अक्षर योनां (सुख खुनी जापते 
वेमे चेरमाथी नीकूलोने ) पापदुर शापक, तेरो चेश्तद' नथी 
कारणक्ञेमभ्मो कमारो चाय पय्ठेम जक्षिप् कमार सूप याये, (म 
योता सम्ब वघ चाब ा 


६ 


यदपि बहुत सादिरय सुधार सरसित ई तथापि पिले खण्ड 
हनुमानजी की उसके प्रसगे थोडासाश्रजनाकार्भी 
अधिकार केशराजजी ने धपनै रामरयश मे लिया ई॑तदलुमार 
हमने भी उस सती अजना' से खाप्र खास मौके पूर गाया 
लिखे है पकी बनाई हरं कर पुस्तके ई। 


सातवें नम्बर पूज्य गुरुदेव श्री शादैलविदैजी १० सा" 
फै सुशिप्य युनिश्री सूप्चन्द्रजी म० सार की कविताकासक 
लन चसँदहीखण्डोमेकियागयार इत ्र॑थको संशोष 
करने का कट श्चापदीने किया ई | ापकी बनाई हुई २ 
पुस्त है बे सव एक एकं से बटकर ई । 


घाव नम्बर मे श्रीभास्‌ जेनोपदेशक वैच भृलचन्दञी 
सराखा की सरस व श्रतीव उपयोगी कविता का संग्रह म्र 
ग्र॑धमे किया गयारै। 


श्रवशेष मे श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी की रविता 
काव राधेश्यामजी की कविताकाभौ प्रतय र पर ओर 
भअमृतलालजी माथुर ( जोधपुर निवासी ) की कविता कामी 
संग्रह है जोकि ग्रथ समासि के बाद उपलतन्ध होने से परिरशि 
मे लिखी गह दै इत्यादि कवियों की मौलिक कविता का ईइ 
(जेन पद्य रामायण ) मे संग्रह किया गया है । 


अच पारकों के सम्पुखे एक श्रौर शब्द ऊह कर हप 
भूमिका को यहीं समाक करता टू तथा साथ ही शद्धिपत्र जो इसके 
साथ दिया गथा है उसकी सहायता लेते रहं र भी कोरे गरती रह 


गहे हो तो षया सेग्रहाकजी को घूचित करं जिसे द्विवीयघृरि 


शद्ध प्रकाशितो सकै। श्रापका- 


प. वालङ्कष्ण उपाध्याय 


ॐ श्रीमतेऽदते नमः # 
णपुस्युणं समणस्स भगवञ महावीरस्त 


श्री जेन पद्य रामायण 
-- क - 
रर प्रथम खण्ड कन 
दोहा वेखा-वलरागे 


श्री “मुनिसुव्रत? स्वामीजी, तरिथुवन तारण देव; 
तीथकर प्रयुवीक्षमो, सुरनरसारे सेव ॥ १॥ 

पुत्र ' सुभित्र” नरेन्द्रनो, “पउमावईै,१ तसुसाय । 
जन्मभूमि जिनवेर तणी, राजगृह" कटिवाय ॥ २॥ 
अचतरिया 'हरि्वशमेः, "हरि" साचयिया चार । 
“कल्याणकः पांचेमला, नामसदा उयकार ॥ २३॥ 
चरण कमर तेहना नमी, “राम सु (लिकमन" राय । 
“सत्ता” ने “राचण, तणू , "चस्ति" स्वं सुखदाय ।४॥ 
सुखदाई सदलोकने, “रामकथा अभिराम । 

श्रवण सुणन्त सरेसदी, मनना वकित काम ॥ ५॥ 
“रा” उचरतांयुखथक्री, पाप पुलखई्‌ जाय । 
मतिफरि अवे तेदथी, “समो कमादी थाय ॥ ९ ॥ 

१ पद््माघती =२= फेटीक प्रताम्‌ "लाचयीश्रा" पाठान्तरे 
।॥चघीया, छ नमन्‌ पत्र भवेष्धिदणिरि नामहत्‌ तेथीषएरिलिद धी 
श्रमम्‌ अर्थं शरश्च ॥ ३ रा अक्षर चोन्टतां (सुख खुनी जाये 
मारे चेरमंथी नीकदीने ) पापषुर यायते, तेरी रेष्ठ नथी 


परणकेमम्मो मादी चाप पटे म अक्षर कमाड दप वाये, (म 
गलता मुख वश्च घा ॥ 


रे ) श्री कैन प रापायण प्रथम खण्ड । 





^^ ^^ ^^ न न न 


पावनमं पावनमहा, कङिमख हरण अपार । 
मोक्षपन्धन्‌ सम्बद्ध, सज्जन जीवन सार ॥ ७॥ 
पिसरामोस्थान फी भट, क्षेम॒ इशलनो ठम । 
यीजधमे तरुवरतणु, “रामचन्द्र” नू नाम ॥ ८ ॥ 
“सिंकछमनः “रावण राजीया, वीर्थकर पदपाय । 
युक्तिपुरी जरईथायसे, सक्र जगतना राय ॥ ९॥ 
सत्यवती “सीता सती, शीरतणो. अवदातः। 

स्थग पहंती बारे, चसुधामांदि विख्यात ॥ १० ॥ 


तज्ज गव मतिक्ररे-दठाद प्रक्षेप) 


श्रीमत्‌ “सिद्ध शिरनामी, युरुका चएण महिरपामी, मेट 
नेज तनमन की खामी, सारदा सन्तन उखदाईं “महिर कर वरदे 
जमाई" सत्यव्रत पालो. मेरी जहान सत्य व्रतपालो, सत्यसे 
शप विलय जावे, सत्य से "रामः किवपावे, सत्यका सुरनर गुण- 
गवे ॥ सत्य ॥ १ ॥ 


ठालपष्टीली तन्न इफडी, सुण २ कन्तारे सीख सखुहावणी। 


“जम्बू दीपे क्षत्र “भरतमद्ध” "ठंका नगरी स्थानक 
निरमल्ध्‌; ८ उसालो › निरमद्ध्‌ स्थानक पूरी “का,? द्वीपतो 
राक्ष" जुवो | “अजितः भिनवरतणे वारेभूप ““धनबाहन'? 
हुवो 1 “महाराक्षस"” सुत पाट थापी, अजित स्वामीहाथए ॥ 
चारि खेद मोक्ष परहूच्या, घणा “ुनिवरः” साथषए ॥ १ ॥ 


मलगी-ढादग्रक्षेप तजञे गच्रेमति कररे। 


“ रूपाचल " « रत्न ?' पूरी राजे “ भूपतिं धनवाहन 
जि “ कचनपुप " “ अदानीवेग "° गाजे ॥ कन्यातसु “ श्री 
न्ता ” भारी, वरयाजिणभूपतिदिरुधारी }) सत्यव्रतपारो 1२ 


श्री ज्ञेन पद रामायण प्रथम खण्डं), 8) 





५५ 





"^ णण ५ 


याधर अमरससहुभरिया, ¢ भूप > धनवाहन्‌ " नीसरीया, 
अजितं 2 जिनपायदरणयरिया । ' अभय › जिनराज उच्रीया 
द्र तव भीम समजावि), भूपने लंका पहटवे ॥ सत्य० ॥३॥ 
्षसी विद्याही दीधी माणकं नवहार प्रसिद्धि, भूप ने सर्वं कदी 
धी, परस्ी, साधु सन्तावेगा, उन्दी से राज्य गमविेगा 
सत्य त्रत पालो ॥४]॥। 


दखचन्दश्नी छत दण्ट प्र्षप तलं अर णक मुनिवर चास्या गौचरो- 


लवण सयुन्दर तिईदिश शोभतो, त्रिकूट गिरी इक पासोजी । 
कषस द्वीप विच रलियामणो, जोयण सातसो खासोजी ॥ 
पसुमो भयियण बहम बारता ॥ ठेर ॥ १ ॥ स्वगैपूरी सम्‌ रका 
हमे, सुचर्ण मे सोभाषेजी । पंचप्रकारे मणिना कांगरा, निरखतत 
्षि न आवेजी । निसुणो ।॥ २ ॥ एही नगरीरे आपं तुमभणी 
र्नो जोर न थावेजी । -अट जोयणं की ठका दुसरी, पृहवी 
हि कावेजी ॥ निसुणो ॥ ३॥ 

यतः प॑चपापाण प्राकारः प्रकाराः सप चेएटकाः 

पुनस्ताम्रपुजः पंच, दरतेममयास्ततः ॥ १ ॥ 


राक्षस ह्वीपक\ चौडापणो ७ योजन प्रमाणे ॥ उस्त् चरीकरूट 
वतत छी उचाहे नधरयोजन ओर सम्पर्‌ पांचसतो योजमक्षीरै। 
कूट पर्जत चः नीचे तीनसो जोज्ञन की चुखीजमीन दै वहां पातालः 
फा, जमनम शुराक्ार पाताटख्काहै। पतान दक्षा 
मथार घ याह षो योजनकीटै। विकर पर्नतफे विचलेकृटर्मे 
पमा नगरदै, लकाफे कौट क्षा प्रमाणतीक्ष खास फोडमण लोह, 
स त्स्व फो मणतंवो. दन्न छाल क्ोड्मण सोनो, कोरी 
}थ् दै ॥ सलैयो-पमरे योजन नीष भीसटक्षाकीजाणो, उणो 
} जन सार भीत गटक्ती पर्वाणो छिष्यत जोजन लम्ब, शोरमो 
हलमी जाणो, जे जोजजस श्रत, ठश्सो पपर्माणो! खार हजार 


भ [१ क 
५. क क 


(४) ` श्रीज्ञन पद्‌ राप्रायण प्रथम खण्ड। 


^~^~^^^^^~^~ ^~ ^~ -न~^ 





^^ ~^ ^^ ^^ ^^ ^ 
~~~ 


(ढाङ मृरखुगी )} 


राक्षस राजा राज्य करे, अवसर जाणी तपरसंयम तणू, (उलालो) 
अवसर जाणी पुण्यप्राणी "देवराध्षस'" सुतमणी, 

राञ्य आपी ग्रही सेयम, रदी मोक्ष सुहामणी ॥ 

असंरूयाता हुवा भूपति, समय द्मा जिनतणे 

“कीतिं धव नरेन्द्र नीको राय आडम्बर घे ॥ २ ॥ 

इण अवर मेरे“ख्पाचलः'विखे" मेाभिधापुप्ः नगर अदश्थसे 
अखे खगः “अतीन्द्र, राजा नारी तेदनी “श्रीमती? 
“-भरीकण्डः? पत्र पवित्र पुत्री नामे ““देवी" गुणवती 

“प्योत्तर" सृप “त्नपुरी" पति नन्द “"पदूमोत्तरः" सही । 

तस अर्थे “देवी कन्यका रायमांसी उमही । ३॥ 

खेचर सुतने प्रणावी नदी, “लंक पतिन, विवार गहगही ॥ 
गहगदि विवाहे अति उमाहै 'कीर्तिधवल नरेन्द्र ने 

"देवी, च^ देवीसदा सुखदा शची जेम॒सुरेन््र ने ॥ 
अति इष्यां थी 'रत्नपुरी' पति वहै अपरस9 आक्ररो 

नारी हैते छ्ेश अधिको उपने सुणीये खरो ॥ ४ ॥ 
'ुष्योत्तर' नीं "द्मा कवरी, खग श्रीकणडे" रागे अपहरी, 
अयहरी निसुणी जाम्‌ पद्या, 'ुष्पोत्तर नृप राजीयो । 
दस्र विरजी पूष हुवो, ताम खेचर< भाजीयो ॥ 

नके पतिन शरण लीभ ` लंकषति यत्रा करी । 

सम्रजाथी राजा व्यार कोधो पक्षतो जीते खरी ॥ ५॥ 
माले रक्रा नोपति सादरे, वास तुम्हारो इहांही करो । 
इ्दादी तुम्ह वास राणो, तहां तुम्द देवी सह, 

फोई वेला पिश्न्यवासे९० लान तोल ट बहू | 


।, नाट प्रेत. > मेषपूर, ३ छ, ॐ राक्षन, ^ अथवा, द ङ्न्द्रमणो 
७ कोघ, ८ राक्षक्ल ( श्रीकण्ठ ), ९ खस, १० चुगलखोर (शात) 


श्री सैनपद रामायण प्रथम खण्ड] (५) 


[1 7 त 
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दवीप बानर भिशतनोजन? म अधिक सुहामणो, 
चास कीजे रुखे रहीजे, म्रेमसाचो अषपणो ॥ ६॥ 
भेगिनीर पतिन भापित मानीयो, पुरी किष्किधा वास चखाणीयो, 

वरवाणीयो वरवास वारु, महिरु मोटा मन्दिर 
सन्दराकार उत्तम 'पोपह शारः दिसे सुन्दर । 
उत्तमाचार अपार सुहु अति, ध्म कमं समाचरे, 
देव अरिहन्त सुगुर सेवा, जन्मने सफलोकरे ।॥ ७ ॥ 
“वानर द्ीपेः चानर देखीये, राजा रील्यो त्रेम पिरेखीये, 
शसिखिये तच प्रेम बहुलो, मारिषा फो नविरहे । 
अन्नपाणी दीजीये प्तप वचन' सहुए सरह है, 
चित्रर विते सुख देच रूप वानरम्‌ करे ॥ 
तेहथी अथ द्वीपनासे, जाम चानर त्रिस्तरे ।॥ ८ ॥ 
*भीकण्ठः हीथी उपन्यो नन्दन, चजरसुकण्ठः नामे आनन्दन 
आनन्द कारी राय इकदिन समां वटो जिसे, 
द्वीप अष्ट मे जत्र देते जात देर्या सुरत्िसे ॥ 
राय चलियो भासुप्योत्तरगिरी' यान खलार्दयो । 
साघु संगे छेई सयम राय मोक्ष सिधाईयो ।। ९ ॥ 
चज सुकण्डादिक अनेकजी, राजा हुवा सुषिवेकजी ॥ 
सुषिवेकी राय हुवा बीदमां जिनने समे, 
"धनो दधि' चर राय हुरो अनमत्ता आवीनमे ॥ 
क नगरी तदित्केश' ज राय रूदो राजतो, 
रासां वानरं माहि म्रेमनो गुण गाजतो । 
नन्दन चन में छकानो धणी, रमवा चाल्यो साये त्रियाघणी, 
त्रिमासाभे राये वानरो इक ण्टङे | 
राय च्रियाना कचविदटर्या, कोपीयो नृप तैले ॥ 

१ तीन सो 1२ बह्ितनो पति 1३ छशादि ऊपर धनिस्नो शप चित्रने 

से हीपनो नाम चानरष्टीप हुचा। 


(६) ध्री जैन पद्‌ रामायण प्रयम्‌ खण्ड । 


०५ ०००५. 
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वाणे हणीयो माय पसो, साधर दीये नवक्रारए, 
सदयं साच सोई बानर हवो उदधी कवार । ११॥ 
ज्ञानपयुजी देसे देवजी, आव्री क्रपिजी सारे सेवजी, 
सेवसारे ताम ॒भषना खोप वानर मारए । 
देखी कोप्यो देववानर सैन्य अनिविस्तारए ॥. 
कोपीया कपि तरु रिका हणे राक्षस खखणए । 
साति ने वले सुर मनान्यो वक्षीय अच इमभाखए । १२॥ 
साधु समीपे दोई आवीया, देना निसुणी साता प्रीया ॥ 
पावीया साता राये किये कपि करणा करी । 
वानर नी ने माहरीए सुनायो पूरब चरी ॥ 
पुरी शावत्थीः ए मंत्री-पुत्र त॑तो दत्तः हृतो 

कासि" छुच्धक जीव कपीनो पापजीवी,र थो छतो १३॥ 
नियर पासे ते दीक्षावरी, "वणारसीएः आब्यो सचरी । 
सचरी आव्यो ताम लुन्धक' मारयो ते मुनिवरः, 
माहेन्द्रः कल्ये "देव ह तै इवोरे नरेधरु ॥ 
गरफना दुःख देखी छुल्घक रण्ञ्यो वानरं पणे 
यरकरारण भयवघारण ज्ञान वे युनित्रर भणे ॥ १४॥ 
पतर सकरेयीनेः पद्‌ आपीय, संयम माये सृषमन थापीयु | 
थापिब्रू सजम माये एमन, मोक्षमारम साधियो । 

घनोदधि वर्‌ ग्रही संजम, मोक्षपद्‌ आराधीयो ॥ 
कम्कन्धा' गाजा क्रिष्कन्धाए, सुकेशी" रद्कावरी । 
कशतन-ः अधिक्रार पिरी, दारु ए भाखी मी ॥ १५॥ 


॥ दोदाभरस्व रागे ॥ 


प्म चाद्य विप थी, ˆ रथन्‌ पुर ' पुर देख । 
अनीवेग्‌ › राजाभलो, पाठे राज्य विरेख ॥ १ ॥ 
९ पूर भवनो चरिग्र (परि चरित्र! र वारसे, ३ देश्रलोक दहामो। 


श्रीज्ञेन पद्‌ रामयिण धयम खण्ड) (७) 


न न +~ ~ 








‹ विजयरसिंह > विजयीमहा, ' विदत्वेग विशेष । 
दोरदण्ड१ दो नन्दना, पव सोदरं नरेश ॥२॥ 
तिण पर्वत ‹ आदित्य › पुरे, “ मन्दिरमारी † राय । 
तेर पुत्री उपनी, ‹ श्रीमारा ' सुखदाय । २ ॥ 
स्वयम्बर मण्डप तहने, बोराव्या वहु भूप । 
मण्डपनी स्वना रची,- आही भांत अनूप । ४॥ 
रायसहटूने अति मी, चरियो किष्किन्धी राय । 
‹ विजयसिंह ' कोप्योषर्ण्‌, अमरस सद्यो न जाय ॥५॥ 
अगे ही उतारीया, प्ैतथी तुमं आहि । 
अरे छैडेलार छलवरो,* अवहु तञ न काटि ॥ & ॥ 
कटै आपोचर मालिका, के शण संग्राम । 
राय सुणी कोप्यो षणु, वानरराक्षस स्वाम ॥ ७ ॥ 
: विजयसिंह › ने मारयो, किप्किन्धी सृषनोभ्रात। 
अध कहणी बदरो रोयो, विजयसिंह ने तात ॥ < ॥ 
किष्किन्धा ' लज ' धणी, दूटी काद्या दोय । 
इहां परेदो फो नदी, वलयो करे सो देय ॥ ९॥ 
ठा दूज्ी तञ्ज-प्थुनीने अङ्धौ सुदाषती है । 
(कडवोरे गुडमेली रो) 
वलियां न छण सागता दै, फिर पाछा दी भागता है 1 ३े२॥ 
किष्किन्धा लङा" ना नायक, पायालां थिती खाता दे] 
" लडपयार' प्रसिद्ध परथिवी, वास फियां सुखपावतता ह ।४०॥१॥ 
अरानीयेगे ' सृपनिर्घात ' ज, ‹ लूला ' थाने धापता हे । 
देनगर पुर पाटण सहुए, यथायोग्य ने आपता द ॥वरि० ॥२्‌। 
९ पुश्ररूपीषे भुजदण्ड र श्णोमा 1३ स्या 1 च कपट 1५ पजय 


वहि ने किरिकयोना नानाभार अन्धकषिपार्या तयी व्विजयक््टना 
यादे अन्धकरूते भारी यदस्म षा) 


"(*८ ) श्री जेन पद रामायण प्रथम म्रण्द। 


^ "^~ ~~~ ~~~ ^ ^~ ~~ ~ ~~ "^~ ^-^ ~~ ^-^ ^~ 


“ सहशरार › रुतने देईं पदयी, आपण सयम धारता है । 
समिति गुप्ति ्रतनो प्रतिपालक, निज.पर-कारज सारता है । बर ३। 
राय सुकेशी घरे इन्द्राणी, नारि शिरोमणि नायका र । 
"माली" 'सुमाली' साल्यान ए, पुत्र निनोकी दायका ई ।ब०॥४॥ 
किष्किथा पत्िनी वर्वनिता, नामेतो बरमाठा  । 
रक्षरजः “आदित्यरजः दो सुतनो, माय सुविश्ाला ३ ।ब०।५॥ 
राय विष्किधी "मधुः पर्व॑तपरे?, खुलसाता अति माणता रै । 
नाम 'किकिधा' नगर निवसाधी, वास ्रिरोपे खाणता है॥प०।६॥ 
राय सुकेशी? तणा सुत कोप्या, नृप "निर्घात" निकासीयोर है ] 
मालि 'टंकाः पुरी फिष्किथा' शररजाः३ सृप वासीयो है।प०।)9॥ 
चप सहश्ारः तणे घरनारी, "चित्त" सुन्दरी शने है ॥ 
नन्दन ईन्द्र" अनोपम जायो, उपमा ईन्द्ररी सजे है ॥०॥८५॥ 
"माक्ि' राजा इन्द्रेनिपात्यो४, पुनरपि रका लीधी ३ । 
रप “वैभवणः भणीसा दीधी, सुणसनी खुणसी कौषी दे ।य०॥९॥ 
-रुकपयालः सुमा वसन्तो, ‹रत्नश्रवाः सुत तण्डियो ६। 
कृएुमोयाने जय विदानो, साधन मोरो मण्डियो हे ।य०।१०॥ 
खेचएनी कवरी मन हरणी, पासे आवी उभी हे । 
तनमने राची रीदे साची, प्भुजीने गुणे ` खोभी है ०।॥११॥ 
निधलमन राखन्तो नरवरे, खधो साधन साधियो है । 
मानयः सुन्दरी तरियासाधी, -वानणेरो वाधियो है ।च०॥१२॥ 
चि पत्तारी जोतो देखे, पाते पद्मन खदी हे। 
आपण इण अको कहै सुन्द्री, घचने कथने गाद ह (अ० ॥१३॥ 
9 शग पुखर महोद, “न्योमचिन्द्‌ तिहां राजा ४ । 
क पकती वेसहोदरी, रूप कला गुणताजा है ।य०॥१४॥ 
- कथिका तो शविश्वसाः घरे, चैश्रचणः सतर्वंका है | 


न 
र उधर । २ मासयो । ३ आटित्यस्ञ पा> \ +^ १, 


श्री जनपदः रामायणप्रथम खण्ड | (९ 


न~~ ~~ ~~ ५ ^~ +^ ^ + + "^^" ^^ न 


(इन्द्र तणे अथिकारे अधिको, रका राज्य निरंका है ।व० ॥१५] 
निभित्तिए्‌ युज तुसपर भार्यो, मनसा अधिक उमादी हे ) 
तेडी इुटुम्ब आडम्बरे राजा, सा फल्या तत्र व्याही है 1 ०१६। 
पुर समां तर' नवर वसावी, वासवनो९ सुखमाणे है । 

धमं सुकर्म करन्तां बहृखो, जन्म कृतार्थं जणे है ।च० ॥ १७। 
एक दिवस "केकी, निशाए, संह सदो देखीयो ३ । 
गजक्रुम्भस्थरर भेद कतो, सृषने हर्षं षिसेखियो दे । १०।॥१८॥ 
गर्भूती सा राणी वाणी, अति असुहाणी भाखे दै । 

मोडे अग फेर करन्ती, मानु मनराखे द च० ॥ १९ ॥ 
दर्पण छंडी खदने युस देखे, इन्द्ररी आण मनावे ६ । 
अरिकषिर पाव दिय इ्यादिक गं प्रभाव जणे है (च० ॥२०्‌ 
प्रतिश्पखियो घर्‌ रास पडतो, श॒भवेसा सुत जायो हे । 

महम चतुर्दल घरं प्रमाणे, अविचल 'दोई आयो ह ! च० ॥२१॥ 
"मीमेन्द्रेणः५ परापत परगट, माणिक नच निपायो है । 

हार उरा चो ीधो, पहरी गरे सोभायो ह [० | २२॥ 
देखी कैक) एह तमासो, अचरि अधिक उपायो हं । 
“रत्नश्रवाने एह अपृरब, राणीए ख्यार दिखायो ह ० ॥२२॥ 
राक्षस इन्द्रे 'धनवाहन ने' आप्योधो इम सुणियो द | 

परेन जे तर्यो पूज्यो, देव तणी परं धुणियो ह प्र* ॥२४ 
नाग हजारे सेवित्त किणही, उपास्यो नवि देदह, 

वालक धारो छिलाएसो, कण्ठे परी वैडो है [च ॥ २५॥ 
नव माणिक मानव धुख दीसे, दमो सहञ दिखायो हे । 
दणभरुख' नाम पिता त्व थपि, उच्छ अधिको धायो हं ।य०॥२६। 


१ द्द्‌ २ दाथमेन्‌ कुम्भस्यन् मेदतां सिह दीद 1३ क्ष्व! ३ चौद! 
हजार घं ( खदन-सदस ) जनगामायणमां साढा धारे दजार घ्प 
नर प्रमाण ख्यक! ५ भीचेन्द्र राजाप पृं भपचेष्। 





श्री ज्ञेन पद्‌ रामायण धरथम खण्ड) (११) 


"र ग (^+ ^^ ~ ^ ^^ ^^ "~~~ न~ 


धरती हट जेहनी, मान महात्म जाय, 

सथन थक्री निर्धन हुवे, जीवित आ गणाय (अ 
अण रखवले छत्रे, जो जणे सो खाय, 
रखवाला वैटां थका, कोू्यन खावा पाय ॥ ८ ॥ 
सो दिन नयणे निरख ह, रका नगरी जाय, 
पितामहने आसने, तुम बसो उसराय ॥ ९॥ 
रेकाना ` ठट नारे, चन्द खाना माहे । 
देखिसं तव जाणिस सही, पुत्री ह प्रा ॥ १०॥ 
एह मनोरथ माहरा, गगन ङुपुम समदेख, 
मरुदेदो ‹सरालिकाः दिन २ क्षीण विशेख ॥ ११॥ 
एम वचन भयणे सुणी, तिभीसण बोलन्त, 
थाधिरी दास पकड, माता मत डोलन्त ॥ १२॥ 


॥ दाल तीजी तज्ञ = पद्‌ आसादय] 


शफधरर राजा चटतो तेज प्रतपि, तीन शुवन को कटक करये । 
णन कोई उथपि, रावण राजा चहतो०॥ टेर ॥ 

णले न्द्र धनदड विचारा, परौणञे खेचर ज्ञाण, 

हगणरे रघ न रत्री पतिशे, जय उगे इक भाण ।दश्च० ॥२॥ 
वणः घर्‌ वरैटां सुखपायो, $म्मकएणः को नौर, 

एपद्‌,४ उख्या थी "केहरी' भाजीजावे भोर ॥ द° ॥३॥ 
म्भकरणः भी अरूमो जागो, माहरी अधिकी रेक । 

पथगर' मातो. "केरी" आगे, पाव भरे नहीं एक 1दश्ञ० 1४ 
वण) भासे माय सुणोजी, दि अमनें अदेश्च 


~~~ 
------~--~ ~ ~ ~---~-~~- ~ ~~ ~ 











आक्तााना फुट 1 २ धन द्‌ धन देनार धतेन्द्र वैश्वरण । देष 
ख्योदिय से ्रदगण पच्छ तागानो समूद रोश्ची यानि अन्धकार 
गैर रादीपत्ति अर्यात्‌ चन्द्रमा रहै नष 8 सिदको पारनेष्वान्दा 
णी । ५ मदोन्मत्त दाधी 1 


( १२) श्रीज्ञेन पष्ट रामायण प्रथम च्रण्ड। 
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मिया साधन साधी आद्र वाधे वान प्रिरेष । दश्च ॥५॥ 

शुद्धा राधन्नै चकि साधी, चिद्या एक हनार | 

“सिः तणा नयु पाखर वैटा, हुवा अगज अपार ॥ दश० ॥६॥ 

"कुम्भकर्ण" तो पांचज पासी, चार्‌ विभीपम सधी । 

क्षेम इशरसत दीने वंधव, आया विया साधी ॥ दश० ॥७॥ 

बरिया साधन बिधि अधथिकी, प्च पुराणे वखणी । 

मै सव सेक्षेे कीथो, ग्रन्थ वधन्तो जाणी ॥ द° ॥ ८ ॥ 
पट्‌ उपवासे खांडो साध्यो, "चन्द्रहासः चरदाई । 

चन्द्र जिम कला नित्य चती, वाधे अधिक वडाई |) दशा०।\९॥ 

गिरि धेताट्यः दक्िणग्रेणी, पुरवरं सुरसमीत 

"मय, सृप ्केतुमतिनीःर जायी, 'मन्दोद रिय" पित्त दस ० ॥१०॥ 

प्रणावी राजा "रावणः ने, सन्युख आणी दुवारी । 

जिम शचि इन्द्र धरे राणी, राय घरे ए नारी । दश्च ॥११॥ 

गिरि मेषरथ' वेचर पुरी, रमति दीदी राय । 

छए हजार चरी इकसाये, पूरव पण्य पसाय ॥ दश० । १२॥ 

"पडमावदः पुत्रिनो तातज सुर्‌ सुस्दरः वडयाजा । 

अवर्‌ जनक सहु भिरीसाये, आया रस्कर ताजा ॥ दश० ॥१३॥ 

बहु सहु मिरी बोले स्वामी, वेगे विमान चलो । 

आया कटक विकट भट भारी, टङे वैरी एम यलो ॥ दश ०॥१४॥ 

"रावणः भाखे “मामनियदयै! आरनि कई म आणो ] 

भूरी3 सुज्गेः गरुड न वीहै, ए उखांभो जणो । दश॒० ॥१५॥ 

करी सैग्राम सहुने जीती, नागज प्ते वापे) 

नारी वचने छोडी वैधनथी, नेहधणेरो सापे ॥ दशष० ॥१६॥ 

"मदोदरः सृप कुम्भः पुराधिप, ' सुरूपनयना › राणी । 





0 
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) ताडेत्मालाः पुत्रीपरणी, §म्भकरण" धर आणी ।॥ ॥ दश-१७॥ 
“ज्योतिपुर “पति” “वीर सरेशवर, नन्दवती नी जायी ] 
पंकजश्री' पंफजवरनयणी, विभीपणसुखदाई ॥ ॥ दशच० १८ ॥ 
"मन्दोदरिये' नन्दन जायो ईन्द्र सरीसे तेने। 
इन्द्रजीतजी' नामप्रमाणी, मोरान्यो षणाहेजे ॥ ॥ दश्च १९॥! 
मेघ सरीसो नयणां नन्दन, बीजो नन्दन जायो । 

धवाहनः वारू कंवर, कमं तो कहवायो |} ॥ दश्च° २०॥ 
ङुस्भकरण' विभीपण भाई, ठंकाते उजारे ] 
"धनद" सुमारिष्ठं, ओलम्भो, दृत मुखे देवादे ॥ ॥ दश०२१॥ 
राण राजा भाई ताजा, चदिया ताम संग्रामे । 

धनद" संघाने युद्ध फिया थी, ^रावणजीः जश्चपामे ।। ॥ददा०२२॥ 
चरम “शरीरी" धनद्‌ नरेश्वर, चासि द चित्त खे ॥ 
शमित्रे सम परिणामी, "रावणः आवी खमावे ॥ ॥ददा० २३ 
“रुक सोधौ राचण राये, पुष्पकः लीधू विमान । 
माय मनोरथ परा कीधा, पृर्पों एह प्रमाण 1 ॥ दश २४.॥ 
"पुष्पकः विमाने बसीन, मिरी वेताद्ये आवे । 
भुवना लकरत हाथी सादी, गजकल्ारे वन्धावे ) ॥ दश० २५ ॥ 
एक! 'वियाधरः आवीसुनावे ` किष्किधाः नृपाय 

लंकपयार' तजी निजनमरी, ठेवाार्‌ आय ॥ ॥ दश्च २६॥ 


१ पक विद्याधर राण फे पास आकर कदने गा कि क्रिस 
राजाफेषोनों पृध्रोंको यमराजानेयुद्दमं दगाफर कैदर्मेदत्ल 
दिया जौरये आपके सेवक £ हषलिषप उन्दा सो अपर दुरायं। 
पेता घुनकर राधरण यमराजे पास जाकर यमराजा करो परास्त 
कर दोर्नोपु्धोकरोष्रुा खाया ओर यमराजा ग्थनपुर मां जाकर 
घटां ाद्न्ड्धराजाने अपनी भरद करनेकेद्वयि कने परथद 
तैयार हुवा तथ मभध्रीमे इन्कार पिया फिरयमकफो ख्रस्तङ्कोनश् 
नगर देकर युद्ध फरषाङे लिये युलावाये &। 





( १२) श्री जेन प्‌ सामायण प्रथन श्रण्ड। 


विद्या साधन साधी आघू वाधे यान वितरेप ॥ दशर ॥५॥ 
यद्रा राधननें वकि साधी, विद्या एक हजार । 
(सिः तणा नु पार वैटा, दूवा अगज अपार ॥ द्श० ॥६॥ 
कम्भकणैः तो पांचज पामी, चार विभीषण राधी । 
क्ष्म इर हीने बधव, आया विद्रा साथी ॥ दगर० ॥५॥ 
षा साधन विधि अधिकरी, पदर पुराणे वखणी । 
म सवथ संक्षेपे कीधो, ग्रन्थ वन्तो जाणी ॥ दृश० ॥ ८॥ 
"पट्‌९ उपवासे खांडो साध्यो, 'चन्द्रहास्र' घरदाई । , 
चन्द्र जिम कला नित्य चदती, वाये अधिक वडा ॥ दन ०।९॥ 
गिरि वेतालः दक्षिणश्रेणी, पुरर “सुरसंगीत' । 
“मयः नृप कतुमतिनीःर जायी, 'मन्दोद रिय" पित्त ॥ददा०॥१० 
परणावरी राजा रावणः ने, सन्मुख आणी कुंवारी । 
जिम रचि इन्द्र घरे राणी, राय धरं ए नारी ॥ दश ॥११॥ 
गिरि भेषरथ' खेचर पुत्री, रमति दीदी राय । 
ठए हजार चरी इकसाथे, पूरब पुण्य पाय ॥ दश० ॥ १२॥ 
"परमाव पुत्रिनो तातज “सुग सुन्दरः बडराजा । 
अर्‌ जनक सहु मिरीसाये, आया लस्कर ताजा ॥ दङ० ॥१३॥ 
बहु सहु मिली वेते स्वामी, वेगे विमान चायो । 
माया कटक वरिकट भट भारी, टके वैरी एम टलावो ॥ दश ०॥१४ 
रावणः भासे -भामनि्ोशः आरनि कोई म आण । 
भूरी येजे गरुड न वीरै, ए उखाणो जाणो ॥ दश्च ॥१५॥ 


करी सेग्राम सहने जीती, नागज पापे बाधे । 

ना । वचने छोडी बेषनथी, नेहषणेरो साथे ॥ दश० ॥१६॥ 
1 [१ 

महोदर सष म्भः पुराधिप, ' सुरूपनयना › राणी । 
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तीप 


॥ (शूर्पनखा ने'अप हरी, खर खेचर गयो संचरी 
लेः धर कय ए ॥ १॥ श्वररजानो नन्दन, 
दन, नन्दन श्वुररजा' नो मारियोए ॥ खवर 
वर" उपर दरु साजीयो, साजीयो 'मन्दोदरि ये 
रंक पयाला' नो धणी, फीधो भगनी पतिभणि 
डो कर थापीयोए ॥ '्चन्द्रोदरः मारयो सुणी 
णी, ज्रारीधणी दैव रण्डापो आपीयोए ॥ २॥ 
यो, नामे “विराधः कायो, कहाइयो सकल 
ए | योवननी वयपामीयो, वैरि विशोधन कामीयो, 
¶ उत्तावलोए ॥४॥ "वकि सेवा वांङतो, आणमां 
तो, आतुर दृत चलावियोए ॥ शवा" ने पग ला- 
1 अदुरागीयो, राभियो ^रावण चचन सणावीयोए 
र' थी मड तार, शश्रीकण्ट' थी तुजतांइ, त॒जताई, 
परए || अव अभिमान न कीजीये. जो कीजे तो 
ोडामां माुवणूए।।६॥। वालि" कटे ए सहु खरो, 
तरो, आंतरो प्योे मनमाहरे ए ॥ देव अने गुरु 
सतक वाल्ये, वालिये, नावृं ह घर ताहरे ए ॥७॥ 
इर, नही तो जाणूं जीम त्तिम करं, तिमकरं 
रं ए।। जा तुजस्वामीने कटे, अमत्‌ शीलो कां 
आवी वणी सहीए ॥८॥ दूतः बचन जव सांभन्यो 
स्यो, परजल्यो, दख्वर बहु ठह चालीयोए 
आीयो, दल वरू अन्तन प्ीयो, पावीयो, 
लीयोए ॥ ९ ॥ दन्द युद्धनी स्थापना, राके 

पापना, उपायए अलगा कीयाए ॥ दोनो 





(१४) श्री ज्ञन पद्‌ रामायण प्रथम यण्ड। 


~ ~~ ~ ^^ 


यद्धे हरावी ध्यमः राजा तस॒ बन्दी खनि ठप 
रावणे, छोडाग्याः यम्‌ हरिषठ, एम उदन्त सुणावे ॥ दद्र २७ 
“का, लेड किष्किथा लीधी, पुप्पकर रीभू भरिमान। 
“खर सुन्दरः संग्रामे हरायो, आज वड़ो राजान ॥ ॥दद० २८॥ 
कोप्यो इन्द्रः प्रधाने निपेष्यो, देखोनीं द धाय, | 
यमने सुरसंगीतकः' समप्य, आघू कटे राय ॥ दृग) २९॥ 
“छररजः ने पुरी किप्फिथा, प्रीतीधरी सृपअवे । 
कषः नगरे तो (कशरनम, भपणड़ो करी थापे ॥ दश्च०३० 
भठेमूहुते डिम्भ वराह, ‹ावणः रका अवे । 
नारी वधावे म॑गरगावे | सयणमहासुखपावे ॥ ॥ दश० ३१॥ 
अनन्द्‌ रंग विनोद्‌ विपे, प्र २ मंगला चार । 
किशराजः एत्रीजी दारे, शख २ जय २ कार ॥ ॥दस०३२॥ 
॥ दोहा रामग्रीरागे ॥ 
“ूररज' ने घ्रजाणीये 'इन्दुभालिनी' नारि । 
“पालि सुत उपन्यो बी, कौन सके तस वारि ।॥ १॥ 
समुद्रान्तं प्रथिवी सहु, नित्य प्रदिक्षणादेय । 
सब विधि चातां आगो, शर वीरं जश्च छेय ॥ २॥ 
पुनरपि केते अआ॑तरे, जायो सुत्‌ सुग्रीव । 
सप्रभा, खे कन्या भली, सोभनीकं सदीव । 
| कक्षरजाः र कामनी, "हरीकांताः सुबिधान॥ 
नीर अने भनल' नामथी, जाया पुत्र प्रधान ॥ ४ ॥ 
घररजाः "वारी" भणी, सूप पदवी आपन्न | 


चारतर पाली निपट, मोक्ष पहूच्यो सन्त ॥ ५॥ 
प दष्ट चौथ तज छो भाव्रनामनधसे ए। 
-¬ १ प का पति" रिडानी उपनी रति, सका पतिः करिंडानी उपनी रति९, उपनीरती पच्यो 
१ इच्छा। ॥ । 


श्री जेन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड! ( १५ ) 


^^ ^+ ^^” 





प्रवत्‌ मन्दरूणए१ |} “शूरपनखा ने'अप हरी, खर खेचर गयो संचरी 
संचरी, (लकपयाक्ेः धरं कयं ए ।) १॥ श्छुररजानो नन्दन, 
चन्द्रोदरः आनन्दन, नन्दन श्वररजा नो मास्यिए ।। खचरं 
रुईने राजीयो, "खर' उपर दर साजीयो, साजीयो "मन्दोदरिः 

वारियो ए ॥२] “ङक पयाला' नो धणी, फीधो भगनी पत्तिभणि 
पतिमणि, आपणडो कर थापीयोए ॥ 'चन्द्रोद्रः मारयो सुणी 
-असुराधा' वाटीघणी, त्रारीपणी दैव रण्डापो आपीयोए ॥ २॥ 
वनमां नन्दन जायो, नामे “विराध” कार्यो, हादयो सकल 
कला गुण आगरोए ! यौवननी चयपामीयो, वैरि विश्षोधन कामीयो, 
कामियो कामकरण उतावरोए ।७॥ वरि, सेवा वांछतो, आणमां 
लेब इच्छतो, इच्छतो, आतुर दृत चरावियोए ॥ शालि, ने पग सा- 
गियो, अन्तः करण असुरागीयो, रागियो "रायण वचन सुणावीयोए 
॥ ५ ॥ कीति धवर' थी यरता, श्रीकण्ठ, धी तुजता, तुजतांड, 
चार्पुपति सेवक पणुंए | थव अभिमान न कीजीये, जो कीजे तो 
खीजिये, खीजीए थोडामां मासषणूए।६॥ धाछि, करै ए सहु खरो, 
उणघरष्र नहि आंतरो, आंतसे पद्ये मनमाहरे ए ॥ देव अने गुर्‌ 
टालियि, ननू मस्तक बारिय. पारियि, नावृं ह घर ताहरे ए ॥७॥ 
भन अपवाद थक्ी उरू, नही तो जाणूं जीम सतिम करं, तिमकेर 
फीधाथी टर नदीं ए॥ जा तुजस्वामीने कटै, अतू शीलो कां 
पहे, फां वरै, एतो आवी वणी सहीए ॥८॥ शरुतः वचन जव स॑भल्यो 
राजा रावणः परनस्यो, परजल्यो. दरक वहु सेई चारीयोए 
॥ कपिपति सामो अव्यो, दक यर अन्तन प्वीयो, पणीयो, 
रोक उपद्रव रारखीयोए ॥ ९ ॥ दन्द युद्धनी स्थापना, रे 
उपाय ते पापना, पापना, उपाय अल्गा कीयाए्‌ ॥ दोदतो 





 ॥ 
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भाव भला, होतो मति आगला, आगरा, दया धर्म चित 
रीयाए ॥ १० ॥ अल्च शच्च जो चारे, `वालिः तसह शास 
शाले, 'रावृण' ना उमृकर्म ने ए ॥ चतुर्‌ महार चौकी, षोः 
फर अति ओकसी, आओौकसी, हामनमेटे धमेनेए॥११। 
गिन्दुकः ने प्रे पिडयो, करको इम भीडीयो. भीदीयो, चा 
सद्र फेरीयो ए ॥ होई खिसाणो आपजी, आणे मन संताप, 
सतापजी, हारीयो रावण, हैरीयो ए॥१२॥ सम्भार अति साएी 
दए ना उपकारजी, उपकारजी, छोदीयो ‹ रावण › राजीयो ए॥ 
रधुभाई स्थर स्थापीने, राव्यतणीस्थिति आपने, आपीमे, आप 
सवम साजीयो ए।१२॥ "सुग्रीवः सुबिचारीयो, रावणः तो अपिकनः 
रियो, अधिकारी, श्रीप्रमाः परणाीयो ए ्वाी' कपीश्वर सच 
भातमाधर बहु तपकरे, तपरे, रन्धीवन्त कहावीयो ए ॥ १४॥ 
स २ पारण करे, सदा सुलकारणो पर, कारणोरे, * अद्‌ 
(गार आवीयो ए ॥ "काउसरगमे' समाचरे, योग ध्यान निर्ध 
न्रुषरे, जिनयासन दोमावीयो ए ।१५॥ "नित्यारोक' ज पुरवरं 
नित्या रोक नेरु. नरेरू कन्पकाञे (रयणावलीएए ॥ रवण 
यृपजावे जाम, 'अष्टापद्‌, आये ताम, अये ताम. अगतो नास 
चखीए ॥१६॥ दीखा ते ऋपिजी राहो, रावण, रोप करे गदो, फ 
गाढो, जाप ए पवेत पाडे ए ॥ माथा माये उपाडीर्, तवते पवा 
उच्य, खडद्यो, सुनिदाव्यो अगूटंडे ए ॥ १७॥ व्रासकरीनः 
नामीयो, ऋषि चरणे चित यासीयो, वसीयो, रो साधु प 
अनुसरय ए ॥ ऋपिजी ते राग न रोपजी, सह साथे सन्तोपजी, 
सन्तोपजी, रन्धीयण्‌ देखादीमयू पै ॥ १८ ॥ साधु जुहारी युक्ती 
{जनयुण गावे भक्ति चू, भक्ति ध,; तथ धरणेन्द्र पधारीयो ए॥ 
अपरो तरिजया' नामे राण नाम्‌ मरी, रकतीरूपछे निलो. निः शक्तीरूपछे निर्मलो. निर्मलो विरा. 
९ द्डो~र बाद्ी जिनः । 


मुनिना चामलणयी £ न अर्थत 
व्रमपाइने से उसका गावण नाश दंशक्धर। 
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दे सिधघीयोए ॥ १९ ॥ दश्च पिध आराधनकरी, "वाली? 
ऋषी शिव ग्तिवरी, शिवगत्तिवरी, नमो २ छपिरायसमेए ॥ 
चोथी दले चतुराई, चतुरलोकरेमनमाई, मनभाई “केशराज 
गुणगायद्लेए ॥ २० ॥ 
॥ दोहा लयतश्री रागे॥ 
गिरि “' वैता" विशेपथी. “उयोती, पुर व्रनाम्‌ । 
विचाधरः” उ्वरन सिंहः राजागुण अभिराम ॥ १ ॥ 
नारी नसे “ श्रीमती " पुत्री तो परधान,। 
“तारा तार्‌ पिरोचना, को््यन तेदसमान ॥ २॥ 
सृप “चक्रांफ'' तणोसदी, सत “साहस्तगति" जोय | 
ताग ददनमोहियो, करे याचनासोय, ॥३॥ 
चान्रपतिनी चांछना+, तात रुखिएवत । 
“साहसगति" स्वल्पायुषो?) “कपिपति" ते दीये तात ॥४॥ 
“तारा उदरे उपन्या, अगज अछा दोय। 
'जयानन द्‌" "अंगद" भला, वेटीसमफलजोय ॥ ५॥ 
(“स॒ाहेस्रगमिः' सांसोपडयो, श्रे रतने दीह; 
अणसरर्जे क्रिम पामीये, ए जिन वचननी रीह, 1 ६ )}। 


कोई दाय उपायद्, तारासंगकरगडं । 
तो जीवत्व रेखेगिभ्‌, नर्हीतो सद्य मगना ।॥ ७॥ 
सूपपरायतेनकरी, विदानो आरम्भ, । 


हिमघस्त परयत जई, सण्डे क्वा दम्भ ।॥<।] 
भूचर्‌ खेचर राजी, दरुषरी सवरविराज | 
दिग मात्राए चाङीयो, “ रावण > सड साज !॥९)॥ 
}। दाक पन्यं ॥ तर्स--चनमालाषेदोदगा ॥ 
“सवण द्विगमिनये चालियो, साथे स्व परिवायेरे 1 
तेञ प्रताप येवो, ऊगन्तो दिनकरोर ॥ २०॥ १॥ 


(1 





2 
१) अल्प उमरे चाल्प , 





{ १८ ) श्रीज्ञेनपद्‌ गापायणं प्रथम खण्ड । 


^" छंकपायेः अवीयो, “खरः” “दपणः” मानीयोरे । 

खेचर चद्‌ हजारघर, साथे चेवा वाणीयोरे ॥ र० ॥ २॥ 
सरस खयो ^“सुग्रीषजी,” चाल्यो “रावणः लारोरे ॥ 

अवसर ने आराधियों, उपने प्रेम अपारोरे ॥ रा०॥ २॥ 
नदी “नवैदा आवीयो, काटि कटक्र पडाोरे । 

सभा सरस भेरीकरी, वैठो “रावणः? रावोरे ॥ रा०॥ ४॥ 
अणचिन्त्य जलवाधीयो, “‹ राव्रण , साज तणाणोरे । 

खचर करी जन आवोया, पूरे रावण राणोरे ॥ रा० ॥५॥ 
नग्रीछे “मािष्पती'?, 'सहश्रांस" तिहां राजा २े। 

रायहजारे सेविये, अधिक्रार अन्दाजारे । रावण० ॥ ६ ॥ 
सदस एक छे सुन्दरी तपु सेवक दो राखो रे । 
पचेन्द्री सुख भोगे, जरं अति अभिलासो रे । राण० ॥9 
पारी बाधी पाणी में केवल नारी साथीरे। 

सेवफ़ राखी पाखती,. ह्ये रमे जिम हाथी २ ॥ रावण० ॥ ८॥ 
सुभट गया तस साहिना, सामां मार मचाई रे । 

कोई न अघ्रे आसनो, देखी तसु सुभा रे ॥ राचण० ॥ ९॥ 
"रावणः, जी आवी जडया, सामो थयो चर साधो २। । 
रुध्य विविधा-युदर द, लीषो रांबणे वांधी रे ॥ राबण० ॥१० 
आक्राशथी उनरी चारण ऋषि इफ आधवे २। ि 

“ शतवाषह" नाने भो. आवी सुत छोडावे २ ।} रावण० ॥११। 
-ऋपिजी" न्‌. मन राख, मानीयो सोकरी भाई रे। 

दश अनेरो आपता, चण गै सुखद २ ॥ रायण० ।। १२ ॥ 
अनरण्य" नरेन्द्रं मित्र पणे वाचारे। 

चारित्र केसां एकटा, सगपण तो ए साचा २ ॥ राघण० ॥ १३। 
ददारथः नन्दन ने दीया, पूरी अयोध्या राजो रे। 

`अननरष्यः बत आद्र, सायो -आतम काजो रे । राचण० ॥१४ 
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लात धमूकां कूटीयो, नारदे आधी पुकारयो रे । 
राजा राणः पूतां, उत्तर दीये हू मरायो रे ॥ रबण० ॥१५ 
"राज" नगर नो राजीयो, नामे "मरुत्तः कहायो रे । 

मिथ्या दृशि द घणो, इगुस्नो भरमायो रे ॥ राचण० ॥ १६। 
यज्ञ मे दिसाघणी) करतां मे अगणियो रे । 

विप्र विशेषे फोपीया, ते कारण हं हणियो रे ॥ रचण० ॥ १५७ ॥| 
"ाचणः चाली आषीयो, "मरुतः नू शुख्भज्यो रे । 

जिनमते अधिक दशयीयो, ऋषपिजी न्‌ सन रज्य रे।रावण०१८॥ 
(रावणः जी सुसतोकरी, यज्ञ धणी समजायो रे । 

साचेते राचे सह्‌, धर्मे दया सन मायो रे ॥ राचण० । १६ ॥ 
^तारदः ने सूपे पूड्धीयो, ए मत कोण चसायो रे । 

"वुः राजाथी चारीयो, पापे पिण्ड भरायो रे ॥ राचण० ॥२०॥ 
'कनकः प्रभाः छे कुरी, 'मरुन' रायनी जाई २। 

राणः ने प्रणावततां, वांथो प्रीत सचाई रे ॥ रावण° ॥ २१॥ 
तिहां थकी नृप अप्रीयो, सथुगः पुरी मजागेरे। 

(हरिथाहनः छे भूपति, पुत्रमधरु सुविचायो रे ॥) रावण० । २२ ॥ 
राम तणे पग रागतां, "िमुरः "मधु? कर देखी रे । 


~~ -^~-~~~-~~ ~ ~~ 


, किहां धद्धी ते पामीयो, रपे वात विशेखी रे ॥ रावण० ॥ २३॥ 


मधुरपणे "मधुः लियो, '्वगरेनदर ख॒जदीधोरे । 

पू्भवना भित्र यी, ए उपकार कीधो रे ॥ राण ॥ २४ ॥ 
'वमरेः कलयो युज आगङ्े, धात की खण्डे जोई २ । 

सर परायते सरो, "शतप पुरी हो रे ॥ रष्ण० ॥ २५ ॥ 
राय स्सुमीत्रः सोहामणो, प्रभव, जे तस मित्रो रे। 


, करा अभ्यासे गुरुफये, रोई पुण्य पवित्रो रे ॥ रावण ॥ २६ ॥ 
` घोडा ने सखच्यो धरक्तो. अटवीने अयमा २ । 


"पटी पत्तिनो' कृंवरी. "वनमासाः ने चिशराहं रे ॥ रावण ॥२७ 
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मित्र तणो मन मोदहियो, सानिनी मनरवरे रे। 

दं घण्‌ उदासी. गम तदा बोहवे रे ॥ रावण० | २८॥ 
मौन रलो बोरे नं. राजा एरि २ मासे २। 
आरती थारा मनतणी, मत को छानी राखे रे ॥ रघण० ॥२९॥ 
चित्तनी आरती सामली, हसी नरेश्वर ओ रे । 
ए तुच्छ चानने कारणे, मित्र किस्य उमरे रे ॥ रावण०॥३०॥ 
भिय तणे घरे मोकरी, आपी भासे यात्तीरे 

प्राण न राखे मांगतां मुज सरसी कोण मातोरे ॥ राबण० ॥३१॥ 
श्रमव' के हं पापीयो. निज धीट अत्यन्तीर । 

नार न राखी. मागर्ता, धन्य २ म्हारो मित्तोरे । रावण० ॥२२॥ 
अपनो पधारो मूतजी, बो वारम्बासेरे ] 

टरं अपराधी रायनो, किट म्हासो अवतारोरे ॥ रघण० ॥३३॥ 
गुप्त रीन निरखियो, राजा सहु विष्दन्तोरे । 

गणीजी घर्‌ मोफ़री, छेदे कण्ठ तुरन्तोरे 1 राचण० ॥२४॥ 
राजे धसी साहिया, मित्र तणवे हाधोरे । 

फर प्रासा मित्रनी, हरख धरी नरनाथोरे ॥ राघण० ॥३५॥ 
राजाजी त्रत आदरी, पाम्यो कल्प इानोरे । 

चवि "हरिाहनः नन्दन, मधु" नामे प्रधानोरे । रावण ॥३६॥ 
मितरमामी भवम षणु, 'विसावसुः उदारोरे । 

“ज्योतिमेति' उपरे उपनो, श्री कवर, हारो रे ॥राबण० ॥२७॥ 
तप॒ तपौ निया करी, "चमरः हुवो हं एरीरे । 

पू स्नेहना बन्धथो, ए तुज साये सनेहोरे । रवण० ॥३८॥ 
दे त्रिभ्रल सिधाव्रीयो, ए युज कही अवधासेरे । 

काज करी फरी भवदही, जोजन दोय हजारोरे ॥ रवण० ।२९॥ 
दमनिसुणी सुखमानीग. मधु प्रु क सगाईरं । 

"मनोरमाः ईचरी भरी, दीधी तस परमार )} रावण ॥ ४०॥ 
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हार भली ए पांचवीं, पांच रे मन भाई रे 
केशराजः रावणः ततण्‌, चरिभर अछ सुखदाई रे ॥ ४१ ॥ 
॥ दोहा सारक्करमे॥ 


घर छो्यो भूपाल ने, हुवा वषे अढार्‌ | 

देश मरीपरे साधीने, परते आवणहर ॥ १ ॥ 

फरि आयो महिमण्डरे, ' सरङुपरर ' दिगृपार । 

पुर " दुरकघ्य › तमो धणी, राज्यकरे सुबिशार ॥ २ ॥ 
आमालीविचा > करी, शत जोजन परिमाण । 

अभ्रीरोर अति आकरो, अग्नी तणो मण्डाण ॥ ३॥ 

(कुम्भकणे, 'वनः साथ घ, आणी अडियो नरेश । 

अप्नीजालने देखपे, फो्यन करे प्रवेश ।॥ ४॥ 

‹ दुम्भण ; फरिआधियो, स्वामीतणे मनसोर । 

सुभयं पगपाापडे, कोर्देयन चारे जोर ॥ ५॥ 

आरति अधिकीडपनी, केम रहे अव छाज । 

एरक राणो रावी, पति करवाने काज ॥ & ॥ 

“ राण › पाते दूतिका, भेजी करे अरदास । 

जो मन राखो माहे, तो पहुचे सव आस ॥ ७॥ 

" आसाली › बिद्यामहा, वस्यवर्तात्रं आज । 

चक्र ‹ सुदर्यीन › सू सही, दैप्‌ सगरी राज।॥ < ॥ 

तुमसाधे ुजमनवस्यं इहे भवे तूं भरतार। 

मरु तुम चिच में आनरो, से जाणे फिरतर ॥ ९॥ 
उपरम्भा ` नी चीनी, मनमांहि अवधार । 

उत्तरदीयो उता, आतुर अतिसा नारि ॥ १०॥ 
॥ दाल छो तज्ञ-दतरर सुभानु खछजाणज्ञी 1 


आतुर अत्ति जाणी करी (रैर) रघु चन्धव तब बो र्‌ । 
देगे पधारो पदूसणी, तैं इन्द्राणी रोके रे ॥ आतुर ॥ १॥ 


( २२ ) श्री ज्ञेनपड रामायण प्रथम खण्ड । 
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“ रावण › रीसवस्ये करै, बन्धय इमकरिम भाखे २ । 

पुरुपपनो तो तेषिज, परब्रियथी मन ( न ) राले रे ॥आ०। २॥ 
कहे ‹ विभीषण › दपण, कां दीधी रोई २ । 

निष व्यवहार करे सद, मरण तो खार्यो जोई रे ॥ आतुर ॥ ३॥ 
वात कहन्तो कामनी, वेग दी वेग मूं आई रे । 

वरिचादिधी विधिक्रदी, साधी वार्‌ न साई रे ॥ आतु, ॥ ४॥ 
शसदीयां सुरसानीधी, कारमियां सुविशाले रे । 

नगर जीती ' नलङुतेरं ? ने, लहुसाही तत्कारो रे ॥ आतुर॥५॥ 
“चक्रसुद्शनः पामीयो, पाम्यो अदिवणी सोभा रे । 

' नरङ्वेर ° करी आपणो, धापियो न कियो लोमा रे।आतु२।६॥ 
" उपरम्भा › समजावीने, रायप्ं प्रेम मिलायो रे । 

` रथनुपुर ° पुर उमरे, ˆ रावण › जी ची आयो रे ।आतु२।॥७॥ 
॥ सहश्रार्‌ ' सुप ' इन्द्र ' ज, नन्दन ते समञ्चावे२। 

वू कलेस कर करस्य, को$ न पूरो दातरि रे ॥ आतुरं ॥ ८ ॥ 
सदश्रर र नूप सेतरितो, ' सहशांश ' ने जीलयो रे । 

` अष्टापद ने उपाडतां, ब्सुदा माहि धिदिषो रे ॥ आतुर ॥९॥ 
विद्या साधन द्िपपती, गिरि वैताढये चाल्यो रे । 

म्र पति शृक्तीजी, सफल नणो घर आल्योरे ॥आतु२।१०॥ 

मरुतः तणू मुख भजन, भजन काल हरायो २े। 

धनद” तणो मद्‌ मर्दन, सुगरी सेवकरायो रे ॥ आतुर ॥११॥ 
षर दुलंष्यः उरङवन, ` नस कुवेरः बल भतीयो रे। 

रायां गाय कहावतो, आजन जात्रे ग्॑ञियो रे ॥ आतुर ॥१२॥ 
रूपवती अति 'हूपीणीः पत्री ने परणावी रे। 

आपू कषयो नन्दन, चितने छियो समजावी रे ॥ आतुर ॥१३॥ 
अनि आङ्रपणे अष्टापद, पमे छ सन्तापो रे । 
क ध: 
(६) दजार मनुष्यसेत्रा करम्ते इ, (र) प्रद्मावतोनो पति धरणेन्द्र 
श्वक्तिनो राचण गजान सबल घु दियो) 
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धनन कांड न विणसीये, प्राण तजेते आपो रे ॥ आतुरं ॥१४ 
तात वचन नधि मानीजे, ताणे आप घणेरो रे। 

धन्यं हौ धन्य थे तातंजी, धन्य मतो ए तारो रे ॥ आतुर ॥१५ 
जे हणयो तस हाथेजी, सगपण केम कराय र १। 

आज किस्य रे वरतो. अभे चारी-यं जाय रे! आतुर १8 
(राबण' दृत पसघीयो, आयो इन्द्र ही पासे रे। 

पुर पेराण्‌ तहर, नृप अव किस्य विमासे रे) आतुर ॥१९ 
भक्ती शक्ती टो छेजी, जीव तजी रखवारी रे । 

भक्ती भजो मन्पुख जाई, के लियो शक्ती सम्मालीरे।।भातुर।१८ 
शृतः प्रन सुरपति, कहै, रे १ तुम तो भरमाणा रे । 

रंक मनावी रीजीया, पण नवि नमिया राणा रे ॥ आतुर १९ 


दाल प्र्ेप त्ज--गर्घं मत्तिक्श्रे।! ` 


जाय तुम स्वामी ने कीजे, गाकषिरु त जरा मति रीः 
णत्‌ स्यार दी सदीज्ञे। इन्द्र इममानसे बोरे. जरा दिल मां 
नदीं तो ॥ भूप इम वेले मेरी जान भूष इमबोरे, छक्यो २ 
मान क्यू प्रतो. याद्‌ उण दिनने तृतो ॥ भूष॥१॥ टेर 
दृत जव आई ने मासे, कणी की शकर नरी राखे, मिजाज हम्‌ 
मोद जाके, सूणी इम "रावण पर्‌ जचियो, वचन ओ किम वो 
अनीयो] भूप इम ोके ॥ २॥ चतुरङ्धी सेन्या सिगार 
इन्द्र पिण आयो कर स्यारी, परस्पर युद्ध मंख्यो भारी. जधां ‡ 
जोर बाण चछ, अरि उर आग डी उटे ॥ भूप इम वोन ॥ ३ 
आीयो '(विभीपण' बरियो, मासे ही दरुहो खल बकलियो, इः 
तय कोपे प्र जलोयो, दोनकाजोर द चाजा, (रारणः 3 
सुधरेखा काजा ॥ भूष इम यो ॥ ४ ॥ सैन्या इटी "राघणः 
देखी, सामने आयो क्वि. निकाल भवर इण सखी, सः 
चाण मेद्‌ बूख. तुरत दी ईन्द्र पगच्टा यूप स्म बोले १1२ 


२४ ) श्री ज्ञेनपद्ध रामायण प्रथम खण्ड] 
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दाङ प्रक्चेप तर्ज--पूर्धवत्‌ । 
कनही आयो महिपति, माची ताम रुडाई रे । 
नानी ‹ रावण › तणो, भिडियो आगे आई रे ॥ आतुर ॥ टेर ॥ 
वे कारक राक्षसां, पाडा पैर हटाया रे । 
रावण" राजा मोकल्या शर्‌ सुमट जे आया रे ॥ आतुर ॥ २॥ 
'वज्रवेगः "हस्त, श्रहस्तः जी, 'मारिचः उदमभयवजरो रे । 
क "वोर" सारण "गगनः जी, “ज्वलन "महाजय' (जवरोरं 1३॥ 
ए द्वादश दी राजयी, वानर रक्ष पूरार। 
आवी 'देवन' च अ्या, शूर भामी गया दूरा र॥ आतुर ॥ ४॥ 
फोज भागी रुखी इन्द्रजी, मेज्या नीका राजा रे । 
“सैष, "माकिः तडितांग' जी, उलन तक्षः अति ताजा ॥अ०५॥ 
'सञ्वर' 'पाचकरसीद्‌” जी, आया फोजने अभेरे। 
ए "पट्‌ दी धीरज धरे, पिण धीरज नही जगेरे ।॥ आतुर ॥ £ ॥ 
सहन सक्या सुरतेगने, वानर राक्षम भाने रे] 
“महेनद्रसेनः हाकोकरे, माञ्यां थी न रहै लजेरे ।॥ आतुर ॥ ७॥ 
महेन्द्र सेन वान्‌ ची, रक्ष ने बड मित्रो रे। 
शरश्च कीरति सुन्‌ तेहनो, पोह प्रेम पवित्रो रे॥ आतुर ॥८॥ 
मार हटाया खेचर, अन्पदेव भट आत्रे २ । 
घेर लीयो '्र्षीतिं ने, तय माल्यवान' सुत धावेरे ॥ आ ॥९॥ 
'श्रीमालोः नामे मलयो, 'रावण' रायनो काको रे। 
चाणे अम्बर छइयो, सुर उडिया जिम फाकरो रे ॥ आतुर ॥१०॥ 
'सुरस्थम्भनः "सुरपति, तणो, भाणेजो चर आवे र । 
'सिखकेदी" दण्डो ग्रही, कनक प्रथर ुदुतरे रे ॥ आतुर ॥११॥ 
मारी कीधा.पाधरा, "माल्यः भणी जकर दीधोरे। 
“सुरपति' सुण आतुर थयो, आप चटण दिर कीषोरे ॥ आ १२॥ 
“इन्द्र अनुज 'जयवन्तजीः, नमी चरण इम दाच रे । 
जे अङ्कुर नखद्ेदीये, एरसीयल किम राखे र ॥ आतुर ॥१२॥ 


\ ) शनी ज्ञनदद््‌ रामायण प्रथम खण्ड 1 


„ ¶ डा मूखमो ॥ 
( चटी रण आयो, रेणु रही नम छादीरे । 
| वाणी ग्रन्थ मे, तेम हुई रुढर्दैरे ॥ आतुर | २०} 
यो “इन्द्र॑ नरेन्द्रजी, जीत्यो (रावणः राजारे } 
थ २ कार हुवो बहु, वण्या जना वाजारे ॥ आतुर ॥ २९ ॥ 
चण्‌! "लङ्का आवीयो, सयण ते मन मायोरे ) 
न्द्रः दीयो कर पजर आप दरीयो फर पायोरे ॥ अ1०।॥९९ 
दहसारः सष आवीयो, "रावणः दू अरदासोरे 
्रमिक्षा सुज आरपीये, थापो करी निज दासो रे॥ अ 1 २३॥ 
य कर सुण सेचरा, "इनदर करे ए कामो रे। 
नमर बुदरि नित्य को, आचो राखे गामो रे 1 आतुर ॥ २४॥ 
सघी वात मनावीयो, छोडीयो `इन्द्रज राय 1 ~ 
नीचू काम करन्तज्ी, आरती मे दिन जाय रे॥ आतुर ॥ २५॥ 
साधुः समीपे पूषीयो, पूवभव इन्द्र ही आपो रे) 
नीच कम करम पडयु, कोण क्रियो धो पापो रे ॥ आद ॥२६) 
साधु कै दप संभलो, पूवैमव भाष एोरे । 
“अरिजयः पुरन भूपती, खेचर "मणिगणः जेहोरे ॥ आतुर ॥२७। 
ज्वदनषिद षर नारीजी, ' वेगवती ' सुविचारी २ । 
र नामे सुता अदे, मात पिताःने प्यारी रे ॥घुरं ।२८। 
समभन मण्ड तेदने, राय घणा मिरी अषि २। 
नन्दमार् ने कत्याजी, चरमाला पदिरावे रे ॥ अषठठि ॥२९ 
नाम ^तदितूप्रमः त तजी, खीज्यो मनी मजारो २े। 
आनन्दम सागरी, बहतो अतिषन खारो रे ॥ भुः ॥३० 
आनन्दुमारि' चारित्र ग्री, करतो उग्रविहारो २। 
भ्यानारूद पुनीश्वरः, देख्योति इकयारो रे ॥ आतुर ॥ ३१ ॥ 
दीघो परिप आकरो, साधुनो चूक्यो ध्यानो र । 
सिद सारिखो ना हयो, इम श्वान समानो रे ({आतुर।।३२॥ 


^~ ^~ ,..+ ^^ ^^ ~ [क 


( २८ ) भी नेनपद्‌ रामाय्रण प्रयम-खण्ड। 
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सुधारया भवदोय ॥ हयु ° ॥ खट्‌ दर्शन मेँ जोय ॥ दयु° ॥. 

ए समं अवरन कोय ॥ हनु° सु° ॥ १ ॥ 

सेवक “हदलुमन्तः सारिसोरे, (गमः सरीखोरे राय । 

हयो नीं हसे नदी, आजन कोई देखाय ॥ हनु° सु° ॥ २ ॥ 
^ "1 ए बोल छे, थारो कपि उपकार । 

प्राण दियां पणना वले, शेष तणो शिर भार ॥ हु° सु° ॥२॥ ` 
सेवक ना ए बोर दङ्े, घानर माहरो नाम 

शाखा "थी शाखा जई, पाव सही विश्राम ॥ हतु° सु° ॥ ४॥ 
सायुर जल उरंधिभू. बालो १ नगरी रक । 

"रामः राय परसादरथी, कीधा काम निं ॥ दनु° सु० ॥ ५॥ 
दिन-करनी पर दीपतो, पुर (आदित्यः प्रधान । हु 

राय श्रद्द" सुदामणो, पाठे जिनवर आण ॥ हसु° सु०° ॥६॥ 
कितुम॒तिः महिमाचतरी, सस्यघती घरनार । हयु° 

प्रीतिवति रीरूवती, शरीरवती संसार ॥ हनु° सु०॥ ७ ॥ 
सुभघुपनो अवरोक्रीयो, धिनवीयो जई राय । हनु 

रायकद रक्ियामणो, नन्दन उषञ्यो आय ॥ हलु° सु ॥ ८ ॥ 
छम वेला सुत जायो, गुडिया गुह्रं निसाण । हनु° 

घर २ चार्‌ वधामर्णा, घर्‌ २ अति मण्डाण | हनु° सु०॥९॥ 
भारस मं दिन थापीयो, पवनेजय तसु नाम । हसु° - 

चन्द्र कला जिम वाधतो, वाघ सुत अभिराम ।हनु° सु° ॥१०॥ 
वदोत्तरी ब्रमरीश॒जी, चार चार ततु मां । दतु 

सात अटार्‌ परिहर, पत्र पनो-तो प्रा ॥ ह° सु° ॥ ११॥ 
पूखरये “महेनद्रजी, राय "मिदर उदार । हलु० 

'रिदय सुन्दरी,-सुन्दरी, सुन्दर ने सुधिचार ॥ दनु" स ॥१२॥ 
पत्र एक शत उपरे, पुत्री हुई एक 1 हनु 

नामे अंजना, सुन्दरी, सकल गुणे सुवित्रेक । दु ° सु° ॥१३॥ 





(ख) 


काय ॥ ब्रह्मचारीजी ॥ रंक हाये जिम रतन ही रे साल, कहां रगे 
टदहराय ॥ त्र ° सी० ॥ १० ॥ पांच-काम रुण को तजे रे ररः, 
सद्‌ा रहे चित्त शान्त ॥ बह्मचारीजी । बाड सवनो ए कोटरे 
लाल, सीधो है शिवपुर पन्थ ॥ व्र सी° । ११॥ विप्‌ है विवि 
प्रकारना रे लार, जंगम स्थावर जान ॥ व्रह्मचारीजी ॥ पिण वि 
पय-समो विषो नही रे साल, हुवे अनन्ती हाण ॥ च्० सी" 
॥ १२ ॥ जुगवाहु-मयणरेहा-कारणे रे रार, मणिरथ घाल्यो षाय 
॥ ० ॥ सीता ने हरतां थकारं सल, रावण-रुंक-गपाय ॥ त्र 
सी० ॥ १३ ॥ बाड सित चत जे धरे रे सार, शीय चरत सुष 
दाय ॥ ० ॥ देव-असुर-सुर-तेहने रे लार! नित्य प्रते नयन ऊ 
राय । च सीता । १४ ॥ (धूरंचन्द जे धारसी रे लार, व्रत 
यह्‌ दुद्र धार ॥ र ॥ पले आराधे श भावद्ु रे रल 
जावे खेयो पार ॥ व्र० सी० ॥ १५॥ 


24 


ध्री ज्ञेन पद्‌ रामायण भ्रथम खण्ड। ^ 


0 ^+ ~~ ^ ५ ~~ ~“.-~~ 


माचि्रोने बाहाीखरी, चीरानो वडमान । हनु” 

भोजाई भगिनी महा. आदर मेरु समान ॥ दयु° सु० ॥ १ 
पुत्रीने परणायवा, यौवनबन्त वार । 

प्रधाने प्रगट कीया, नोर केर हजार ॥ हसु° सु० ।। १ 
घरतो दो मन मानीया, सगरा मांहि देखी । 

'परननजय' 'प्रल्दाद' नो, बिदयतप्रम सुधि्ेखी ॥हसु° स०।॥ 
अष्टादश्वर्पान्तरे. बियप्रभम शिबजाय । 

प्रत्यक्षथयुद्धे आसो, कन्याकेम देवाय ॥ हनु° सु° ॥ १७ 
'प्यनजय' चिरं आख्खे, पवर्मजय परिमाण । 

पुत्री "पवर्तजयः भणी, देवाकदी राजान ।) हमु° सु° ॥ १ 
सेचर भिरीया एकडा, न॑दीश्वरनी जात । 

प्राथेना प्रह्मादनी", माने सगरो तात ।॥ दमु° सु° ॥ १९ ॥ 
आजथक्री दिन तीसरे. मानसरोवर जाय । 

पिचाहे करीजे पेग द, मेरोसहु समुद्राय ॥ हनु° सु ० ॥ २. 
"पवनेजय, कटे भित्र घ, ते दीटी सात्राल । 

रम्भाथी अधिकी सही, रूपे क्क रमार ॥ हनु ° सु०° ॥ २। 
अ-हवो आंखे देसिया, रहिये चैन अत्यन्त । 

तेहवो वाचाएकरी, कोण कहै सुण मित्त ॥ हतु° सु ॥ २: 
'पवर्नेजयः बोल्योहसी, चासरताणएद्री । 

हु जण दमणांजाई, जोई होऊं ह्री ॥ दसु° सु° ॥ २३ 
वान्हाना मेलाथिषे, धडिते एक दिने थाय | 

दिनतो जई मासा मिले, कोरे केम रहिवाय ॥ दसु°खु०॥२ 
मित्रके सुण स्वामीजी, आरती दूर निवार । 

रात रहस्य पणेजई, देखा तुजनार ॥ हदु यु ॥ २८ 
"पयनैजय, कुमारही, चाल्यो भितच्रसमेत । 

आयो अति उताचरो, नारी निरखण देत !६नु° सुनार 





~~~“ ~~ 
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( ३० ) श्री नैनपद्‌ रामायण प्रथम खण्ड। 








जिस २ निरखे नारिने; तिम २ पावे चैन। 

देव बहे अति आकरो, युखमांहि दुख दैन ॥ ह° सु०॥२७॥ 
वैटी सप्तमी भूमिका, वारुबात विनोद । 

रङ्ग मांहि राचीथकी, करती अधिक प्रमोदं ॥ हनु° सु०॥ २८॥ 
“वसन्ततिलका, कहै सखी, कवरी त॒जवडमाग । 

“पवनेजयः' पतिपारईयो, जेहनो जल सोभाग ॥ इनु°सु० ॥ २९॥ 
मिश्रकेशी" कर सखी, केम प्रदस्य चेह । 

'विदुरम' चरतो भरो, जेहनो अन्तिम देह ॥ हलु° सु° ॥३०॥ 
"वसन्ततिल्काः करेफरी, भोली जाणे न्‌ भेद्‌ । 

“बिद्ुतमम' स्वल्यायुपी, तेथीनसरे उमेद । इनु° सु° ॥ ३९१॥ 
अपर कटे आवात मे. ततं नवि हिसि छिगार । 

चन्दन धोड़ो ही भो, नहीं विपरकेगो भार ॥ हु सु०॥ ३२॥ 
'पयनेजयः परिणाम सै, तातो थयो तिवार। 

ईेयी तो वर्ने न्ह, जई रदी वातां प्यार ॥ हनु० सु०॥ ३३॥ 
काटी खड्ग खो रयो, ए दो संहार । 

करः सही उतायको, ये राज षार ॥ हसु° सु° ॥२४॥ 
मित्र कह प्रयुजी सुणो, नारी अवध्य काय । 

पिण में निर अपराधणी, कटी प्रयु केम हणाय । ।हसु° सु ०।३२५॥ 
डेवरीए निन्दा नविकरी, ए कोई र बाड । 

तमतो गिरवा चाीयो, पृथ्वीनाप्रतिपाल ॥ हनु सु० ॥ ३६॥ 
फररिभाण्यो निजथानके, ते कर न कर विवाह । 

थमज कवले मक्षिका, आयां कण उच्छादे ॥ इनु° सु० ॥ ३०॥ 
रोवत्तदीजे कृदीयो, ते अनननी न मिरास । 

पी कोसी प्रे पामिये, पिरसन्तां शावा ॥ हलु° सु° ॥ ३८॥ 
मोनीबव्यां ना मिरे. तरवां नामिरे नेह । 

ते मे धुरी फी, तूटणमतिचो तेद ॥ इलु° सु ॥ २०॥ 


----------------~ -~------------~~-~-^-^ 


श्री जैनषद रामायण प्रथम खण्ड। ( ३१ ) 


^~ 
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दार प्रेष तर्ज-नवीन रसीया--मनी श्री चौथमलज्ी म त~ 
म्हाने मिरी हुपातर नार, खबर म्हांने पडगई सारी आज ॥ ठेर ॥ 
मे तो जाणतो छ शुजप्यारी, दसी नदीं हरगिज दुजारी । 

निजरां देखी आज, सुरी पर धरदी सारी साज ॥ म्हाने० ॥९॥ 
एवातां सुपने नदीं जाणी, करसी आ अपने मन मानी । 

सारो इणो आय गयो दै, मन मांह रो माज ॥ महान ॥ २॥ 
इसी जाणतो जो में पैली, अधविच मे आ गोतो देरी । 

तो नही करतो प्यार, नार आ मिली अवगुण की जाज (*म्हांने।।३॥ 
मं मोरो ओ काम न जान्यो, धोरो २ दृध पिछान्यो | 

पडी न मनि तोर, पोल आ निकली छीयो अकाज ।म्दाने।।४॥ 
कोई फिणरी हई न नारी, चौथमह्छ करै समज्यो सारी । 

मने चेतायें पेली गुरुजी, ` नथमलनी महाराज ॥ म्हांनि।\५॥ 


1 दाल सूखगी ॥ 


भित्र कै हम किम हुवे, आपण योल्या वोर । 

न परे तव सहु ये कटै, फिद्‌ २ एवया दौर ॥ दसु° सु° 1 ४०॥ 
सात मे वेतारजी,) उखइया अजण । 

भङ्कन पाडे रद्ध मैः सज्जन न्‌ रे सयाण ॥ दनु०° सु° ॥ ४९ ॥ 
सायरे रिवने आपीय, चिपतो विश्वावीस 

नीलकण्ठ नामे रहे, अलु न करे ईश ॥ द° स० ॥ ४२ ॥ 
चोरौ चवय आय के, मित्रेतणी मतिमान । 

पिबाहतणी विधि साचयी, नाम तणे.अयुमान ॥हु° सु ।।४३।॥ 
1 ढाल प्रह्वेप तञ्च-महोजिन यार सदचारी --परखचन्द्जी इत 1 
पवनजी सोरण पर आयारे २ सथ सख्ियन रदी देख अचम्भे 
आनन्द अत्तिपाया ॥ टेर ॥ 

यीणेश्वर द चारीसधवा, धवल मद्धल गाया ) 

आनन्द रन्न विनोद विरोषे. दुभा चित्त चाया ॥ षयननी 1 » ॥ 





( ३२ ) "श्री जनपद रामायण प्रथम खण्डः | 
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इन्द्रतणी पर सूप अनूपम, दीसेसवाया । 
निर्न्तां धपे नहीं नयणां, सयणां मनभाया ॥ पवनजी ॥ २॥ 
टाड मृलमी 
मयङ्ल मोट मख्यता, अति ताजातोखार। ' 
; दीधा वरने दायजे, मणि मोती वरहार ॥ दयु सु० ॥ ४४॥ 
खाडीने ठेडेकरी, धरे आयो प्रहमद । 
सप्तमूमिसुहामणो, दीधो बरं प्रासाद ॥ दञु° सु° ॥ ४५ ॥ 
हंसे मनावी हरख घै, उवारी असियात । 
भायग्‌ मोग-वियेसदही, ए निश्चय विधिवात ॥ हसु° सु° ॥४६॥ 
दारु भणी ए साती, "पवर्न॑जयः परणेतत । 
“केशगाजः पुखपामिये, नो होत्रे चित्तचेत }) हनु° सु° ॥ ४७॥ 
दोहा खम्भायती शम 
बोर इुयोलन वीसरे, सालसमां सारन्त । 
क्षणदहि रति नविङपजे, आगति घणी आन्त ॥ १ ॥ 
नजर न मेले नाहलो, ख्ये अत्ति उचाट । 
आवरणं रगेषणु. विरहे वाकी वाट ॥ २ ॥ 
मात पितानी खाडली, सुसरानी शुम दीड । 
कतमया चिन कामिनी, भि देखे नीट ॥ ३॥ 
'पवनजयः नी पदमनी, परममहा सुलकारी । 
नाह निस्नेह निपटदी, मेली माये मारि ॥ ४॥ 
ठाल आर्षी तज्ञ-भमटियानी 
मेली माथे मारि, "पवनजयः फी नारी, 
आरनि आक्रीए, अणे सा खरीए । 
खाया रीए निस्सास, वासर जाय निराश्च, 
देवकिसरो कीयोए्‌, फर छ हदीयीए ॥ १॥ 
दन वाता मं जाय, रयणी दुमरथाय, 
विरद त्रियोगणीए, सखी हू योगणोए } 


1 


भी जनपद राप्रायण प्रथम खण्ड। { ४; 


न ^ १ १५८ 


(राल प्र्षे तजज-खोरो लाङचीयो, स्वा. भो चोयमलजी म. छ 
सी भणी कदे सुन्दरी, म्दारो मनमोहन भरतार सखि किम सूरो 
जानू जिम करतार, फरक दीपू ्टोए ॥ टेर ॥ 
कुन भरमायो पापीये, कोई चुगरसोर चण्डाङ । सखि० 
महार इणमब्र वो सदी है हिव केरो हार ॥ सखि० ॥ १॥ 
मिगर गुनहेही छोड्दी, म्हारी समी नणद्‌ रो वीर । सखि 
हाय हिषे हस्यं कर्‌, हारे सम्यो रेजे तीर ॥ ससि० ॥ २ 
शीरबती सा सुन्दरी कोई बदन कीयो दिलगीर । सखि 
नीर रे दोर आंख मे, कां भीनो दिखनी चीर ॥ सखि०।१ 
चिन इजत घ्र जीवनो, कांड मसं कटारी खाय । सखि° 
वसन्तमास इम धीरपे, कहै 'चोधू' 'नाथ' सुपसाय ॥ स० ॥४ 
ट मरगी 
बोरी सखी "वसन्त तिलकाः निकट वसन्त, याइयन रोदयेण 
फाठो होद्येए ॥२॥ सथला दिन एक रूप, नविजावे ए 
विरूप, फरिाह्सेए नेह जोडसेए्‌ ॥ माय बापते वार समाः 
विचार, रियम्‌ हटदयए, पत्र करं कफिसुए ॥ २॥ उत्तर न आपे 
जाम, छाना रिया ताम, ताणि न तोडियेए, तरं जोडियेए॥ 
ठि मूकीयू काम आप दही आवे उाम, तूर सेचीयुए, अपि 
इच्छीगृए ॥ ४ । 
सपक वज्ज अज्ञना 
पियरथी आची र खडी, चसन्त माला कर भोक्षरी सोयतो । 
सेकर स्वापी अमे धरै, गावता गन्धर्वने आपी खे तोयसो॥ 
पसे आभूपण-मोकल्या, जाप म्दारा स्वामीने बोभसी अंगनो । 
वस्र फाडी ते फटका क्या, आभरण रेईने आपींयामातङ्कतो ॥ 


सती से शिरोमणी अंजना ॥ टेर ॥ 
आणा घणा पाछा मोकल्या, इणरे आणे आवीयो वडदीर तो । 


जजना-के नवि.दारीये, वसन आभूपण मोकरिवा चीरतो ॥ 


~ 


( ३४ ) श्री जेन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड्‌ 
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स्वामी ने मन मान्या नही, पीयर आबी हं ख करं घात तो । 
चन्ध॒व पाठो हो थे चलो, मात पिता दुःख धरे दिन रात तो । सती। 
अजना वैदी रे मोखमे, पनी तुरीय लेङचण जाय तो। 


. आवतां जावतां निरखती, तिम २ हर्षं वधे हियमांयतो ॥ 


पनी कोपे रे पर जलय, अजना आणे दे अति घणी प्रीत तो । 

जणेरे नार नी दारुसी, गोखो आडी र चुणाई ख भींततो। स। 

पांच से गांव पोते छिया, राय राणी वेह वर्जे प्रत तो। 

अंजणा सततीरे स॒रक्षणी, एहम सपीये निज धर घत तो ॥ 

म्दोटारे इरूतणी सपनी, राजा हो महेन्द्र तणी बहु राजतो । 

अजना आद्र कीजीये, यं कहे केत॒मति, राय-प्हरद तो ॥ स.॥ 
दाल मलगी 

आयो हृत्त उदार, रावणः नो सुविचार, भापित कै भरोए! 

प्रजी सांभलोए ॥ वरुणः न माने आण्‌, राच अधिक गुमान, 

“रावणः रावलोए, मिरीयो छ धणोए ।॥ ५॥ "वरुणसुन सुविशारः 

बांधिलीया तत्काल, खर्‌ दृपणः खराए, खेचर आकराए. तेब्यो 

^ राण राय !, खेचर मिीया आय, प्रय तुमदी चलोए काम 

उतवलोए ॥ ६ ॥ 

घ्री श्री चौयमद्टजी मर फु० ढाल प्रघ्वेप तर्थ-खलन्रर नदी जग्मे 

दृत "दषु ल' चृपनो आयोरे ॥२॥ युदरुफएन के हेत राय प्रहा 

न्‌ वृखवायो सदय पुत्रां का पिता वरुण महा अभिमानी राजा । 

रवण सन्बुल राड करण को, गयो वजत वाजा ॥ दृत ॥ › ॥ 

चार प्रकरा चग चालो, दृत इसी दाख । 

पनकर राजा सन्नद्र बद्ध हय, सुभरो ने भाते ॥ दृत ॥ २॥ 

दा सुम जल्दी से सारा, दो हंसीयार ॥ 

य्‌ म्हारी णक्तिने जोईनो, मै जोस्युं थांरी ॥ दृत ॥ ३॥ 

सुन कन्‌ सुभट वणा युंसाया, वरुण कोन वपूरो । 

था थो चनो यजे जगमादे, कसविन जेम फपूरो ॥ दृत ॥ ४॥ 


ध्री ज्ञेन पद्‌ रामायण धरथप खण्ड) { १५ ¦ 
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इन्‌ प्र करत ओ गाज सुम सव, इदे नघा । 
चोथमहः नथमाल शुनि शिष्य, जोडी ए दारो ॥ दूत ॥ ५॥ 
(र टल मूखगी 
तते निषेदी जाम, चाल्यो कबर जाम, “पयनंजय' नयोए, आनंद 
अति थयोए ॥ हयगय रह अधिकाय, मेरी अनसुदाय, दुव 
चारीयोए, हरसे हारीयोए 1 ७ ॥ निसुणीए चिरतन्त, कटे 
चरन्तोफन्त, दर्शने सा चाटीए, आवे उतावरीए्‌॥ पश्वाटी जिम 
जोय, आभे उभी रोय, पलकन पाठटेए, प्रिय जोवं घरेए ॥८॥ 
पड्वानो जेमचन्द्‌ दुर्बलदीसेमन्द्‌, मांसन देखीयेए, चाम विसे- 
खीयेए ॥ छखी तालकं देखाय, नीरे विरेपनकाय, सादीसाटि- 
फाए, तिमद रराटिकाए ॥ & । अण खाया तम्बोर, पूंसर अधर 
अमोल, काया दूबलीए, सीथरपदी वरीए ॥ नयन जर मे शूली 
रही छे त्न सन भूटी, नारी निरखतोए, चाल्यो हर्खतोये 
२०] धसि ङामी पत्िपाय, सखी कं खगराय, दासी तुमार- 
दीए, चित्तहमारडोए ॥ तिरस्कारे एद, मे जाणीधुरेयेद, मानन 
मांगतांए, रषिए सागतांए ॥ ११ ॥ 
मन्ी भी चौथमहज्ञो फृत टार प्रक्चेप तज्ञं-परस्नान से उतयी परी 
पवन अंजनीपएर रीसरी इणयिरिया कां निजरपरी ॥ टेर ॥ 
आपापन्‌ व्यभिचारण नारी आडी कयो अआ इण वारी 
मे जगरनकारन राह परी प० १ मै देख्यो पापण को मृडो 
वणस आगे कारज भंडो इण पर उणरी युद्ध विगरी प० २ 
पियमन तिय फी परवाह सारी सात्तिय पियको सेवे चधा 
चा तिय पतिभेत्ता सखरी प० ३ सति अजना की मति मोरी 
धन्ययाद्‌ है कोटान कोरी शिप्यनाथ चोधु उचरी १० ४ 
खि सलग 
फरि आवी प्रमांरि, धरणिवे पडि परादि, 
अबला नमथीए, अरु परीणामथीए ॥ 


( ३६ ) ष्म ज्िनपद्‌ राम्रायणं प्रयम्र छण्ड। 
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टार प्र्नेप दञ्ज-सक्षीन रमीया-स्वामी श्री चोथमहजी म० कृत 

म्हारा प्राण पतीजी त्रम केम दीयो उचो मेरी रे॥ टेर॥ 
प॑चां री साखी कर पिय युन, खरे लेरी २े। 

कई यो मे चूक करी मने, आज अकेली रे ॥ म्हारा ॥ १ ॥ 
, चाय नहीं म्हारे ओर चा मे दरसण उदरी रे । 

तजणेन्न जाण म्हारे तो तंहिज बेली रे॥ म्यारा॥२॥ 
मन मेकारी माम म्हानि पडी न पेली २। 

सतगुरु पसे जकरभं तो चनती चेखीरे॥ म्हारा॥३॥ 
(नाथ नो चौथ" कहत जोधाणे, सति अत्प्रैकी रे । 

पियु तरणी अपमानित तदपि नवल नेली रे ॥ म्हारा ॥ ४॥ 

टाल मृल्गो 
दल्यलनो विस्तार, चाल्यो राजङ्यार, मानसरोबरुए, वासो अनु- 
सरृए ॥ १२ ॥ मंदिर रचना कीध, परक्रडे परसि, घतोसंदरुए 
भोग पुरुन्दरूए ॥ दीनपणे कुरलन्त, प॑खिणी शब्द्‌ सुणन्त, मनमू 
जागीयोए, राय असुरागीयोए ॥ १३ ॥ 
१. दद्ध प्रक्षेप तज्जं नाथ कैसे गजको फन्द द्ृडायो 

चक्रवी यो क्षं शोर मचायो, स्यो चहचाट खगायो ॥ टेर ॥ 
रति नदीं क्रारण दीसत रनम, जिससे जिय धवरायो । 

विच्‌ कराम्ण दी क्यो ुरखावे, पूरौ पतो नहीं पायो ।चफवी ।१॥ 
सुनकर सज्जनः ग मन सोचे, आदो अवसर आयो । 

जिनसे सतिको यह्‌ अपने, पेसो रङ्ग छमायो ॥ चक ॥२॥ 
चक्री इण विद्ध कोर मचायो ॥ टेर ॥ 

चकरयी कहती चतुर सनो तुम, चित्त फिनको चमकायो | 

करटक टगाकर कया विद्छोदा, जिनको विरहफर पायो ।च०।२। 
सती अजनपि रंज को कारण, सगरो भेद बतायो । 

पसो ट रज् टिखलाक्रर पवन केऽनङ्ग जगायो । च० ॥ ४॥. 
१ सनी मन्ना | नोर~्तनो उनः किर सस्त सुनिभी 

चैनमटजी महाराज रचित ई) 
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वासर माणे भोग, रजमिनोरे धियोग, 
ते करङे घणीए्‌, च्चने दयापणीए ॥ 
मेहने दिन ने रातत, एफज सरखी जात, 
ते केम जीबहीए, आरती अति वहीए ॥ १४ ॥ 


परण्या पीरेएटे, साये कीयो नदी नेह, 
| सतिय रिरोमणीए, सादीधी अघगणीए ॥। 
जो आवीथी चाल, तोह मये द याल, 
योर सन्तोपनोए, न कहिवाणो घणोए | १५॥ 
आज रगेहती आश, अव तो हुई निराक्ञ, 
आजम्रे सदीए, एतो मे लदीए ॥ 
नारी हत्यानूं पाप, सहोटो ठे सन्ताप, 
जने सगसेए, अपजश् जागसेए ।॥ १६॥ 
मित्र प्रहितः बलाय, मननी बत सुणोय, ` ( 
पे स करए, मित्र करै सहेय ॥ 
नारौ हुई निराधार, मरत न कषे बार, 
सावो मोचणोए, मान विमोचमोए ॥ १७॥ - 


श्‌ ठार धरछ्ेप व्ज-षहांक मतिक्र रय द्विच्ाना॥ 


हां {कामम सोते करीयो, लोक जसे जरान उरियो 

देप सती के उपरे नादकदी धरीयो रे ॥ टेर ॥ 

मात पिता मजने ममजाये. सो पिणं नहीं रस्ते आयी ॥ 
मित्रतणी नहीं घात मान मे, उर्टो रहियो रे 1 काम से 11?) 


~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ -----~--~---- ~~~“ ~~--~---~--~ = ~^ ०५ 


१ खलती अद्स्नासे-दनप्टजी महाराज रनितदह। ` 


( २८ ) श्री जन पद्‌ रामाय प्रथम खण्ड्‌ | 





(हा मूखगी ) 
अवद्यी जाव तास, सन्तोषं स उल्दास, मानी साननीए, अशा 
आननीए । मध्य रात्रीये सो, स्वमी सेवक दोई, आया संचरीए, 
गगन गतीकरीए ॥ १८ ॥ स्वामी रदीयो त्रार, सेव गेदमजारः 

आबी जोवदहीए, राणी रोवहीए ॥ पोयणे मारी हेम, सा तबदीसे तेम, 
जर षिण माछङीए, तरप वर बीए ॥ १९॥ उती नीची थाय) 
चैन न रंच रहाय, कंकण तीडतीए, भिरवृं रोटतीए ॥ वरजी २ 
राखन्त, धाद भल माखन्त, जीबन्तां सहुए, सुख हो से बहुए 
॥ २० ॥ संचर जाणी धाय, धसीतस नारी ग्रहाय, कटि जे लेए, 
मले तरले ॥ हूं स्वामीनो मित्र, नामे "प्रहसित ?' पचित, 
स्वामी आवीयोए, मनने भावीयोए ॥ २१॥ भूडा ? एसी हसी, 
डवरी कहै उदासी, नामन मुज गमेए. ददान फ्रिम रमेए ॥ 
वृ हुवा जवार, नवि दीठो भरतार, अलमोही रए, खार धणं 
वहैए ॥ २२॥ 
दोदा-- सनि अजना की सखी, सुण्या अपूरष बोर । 
बोरी उत्तर मं, अदो, सुणरे एटा ढोर ॥१॥ 
+ ठाख प्रक्धेषप तज्ज ऋयथडा 
दारे लम्पट के तू मारग भूरीयो, दरे लम्परी के थारो आमयो 
कारुरे पापी म्दारा पिया परदेशं मे ॥ टेर ॥ 
दारेक रम्पटी वाट थारी जीभडी, हरिकं रम्पटी थारी चिरा 
खाठरे पापी म्दारा पिया० ॥१॥ हारे रम्पठी मे पेसी नदं 
कामनी, दरि रस्पदी राच थारे फन्द रे पापी म्हारा पिया ° ॥२॥ 
हारे रम्पदी क्या तृ मेरे मामने, हारे रम्पटी मिथु न इद्र नरेन्द्र 
र्‌ पापा म्दाग०।॥३॥ 
दोदा-- सत्ती जीठमें चिल रही, खरखरी पवन इवार । 
प्रेम लायक्रे पुनरपि योस्यो वचन विचार ॥१॥ 
१ नती अंजनासे। 





~~~ 





~ 
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खाल द्येपक तञ्च मेरा मन्नासादेवरा 

जिनके चये तं शरे शरणा, उनको देवे किम गारी है ॥ 

मेह तुम्हार पिबू पियारा, त है मेरी पियारी है॥ 

हां म्हारी प्यारी अजना, तोपर वारी है ॥१॥ 
।हा-- दीपक लेकर देखीयो, निश्चय एवन इंबार ॥ 

जाय वसन्ती सती भणी, बोडी इणी प्रकार ॥१॥ 
| ढाल मूलगी 
.तणो एदोप) करवो राग न रोस, 
कीधो आपणोए, इह-पर भव तणोए 
पनीनो करतार, दील मलो भरतार. 
पूली अङ्गमांए, राणी रङ्धमांए ।२२॥ 
दाख प्रक्षेप तक्ष-पन्नली मृटे घोल 
[ घर आयोए २। सुन सती अंजना मान वढायोए ॥ टेर ॥ 
 २अब खोर भून त, थासे भाग्य सवायोए । 
। २ अव आयो पियुडो+ बिना चुखायोए्‌ ॥ पियु° ॥ १ ॥ 
मो वचन्‌ ओ सती अजना, अनहद्‌ मोद बदायोए । 
ए अनेसे सती ष्ियामें दष न सायोए्‌ ॥ पिथि०॥२॥ 
ग सती तथ निज आसन से, बदन कमठ विकसायोए । 
र दुषार जोड कर दोनों. वचन सुनायोए ॥ पिय ॥ ३ ॥ 
हाल प्र्वेप त्ज-गचरक रृद्ाग्जी फेये तो०॥। 

आया हो प्रियतमजी जातं वारणा हो, प्र वारी हो चकि 
ग राज पधारणा हो ॥ टेर ॥ 
) घट ऊटी शीप नमायो, पियु दर्षन से मन विकसायो, 
नो सथर अपराध खमायो, सटपट आसन लाय पियो काज 
रणा हो ॥ १) साज आंगण सें सुरवरु फलियो, म्हायै 
रो दुखडो टल्ियो, पुण्य योग॒से भियतम मिीयो. म्हारी 


~~~ ~--~~-- ~~ ~ --~ ~~ 


वती अंजना खे! २ सती अजनासे। ३ स्तो अंजनासे। 


( ३८ ) श्री जैन पत्रः रामायण प्रथम खण्ड | 
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(हा मखी ) 
अगदी जायं तास, सन्पोपुं स॒ उन्हास) मनी माननी, आतता 
आननीण । पच्य राग्रीये सो, स्वमी सेवक दोह, आया सचरीर्‌, 
गगन गतीकरीद्‌ ॥ १८ ॥ स्वमी रहीयो तरार, सेवग भेदमजार, 
आपी जोव्हीए, राणी रोवहीप | पोयणे मारी देम, सा तत्रदीसे तेम, 
, जर प्रिण माटरीण, तरे जठ बङीण. ॥ १९॥ उची नीश्वी थाय, 
चैन न रच रहाय, ककण तोदरतीप्‌, गिरं लसोटतीण ॥ वर्जी २ 
गन्त, धाद भक भावन्त्‌, जीवन्तं मदुण. सुख हो से बहुए 
॥ २० ॥ संचर जाणी धाय, धमीन्‌म नाय ग्रहाय, कष्टे ` 
भासे तेसु ॥ हूं स्वामीनो मित्र, नमे" ^ 
रवापी आप्ीयोण, मनने मपीयोण | २२ ॥ 
कवरी कहै उदासी, नामन मृज गमेण. 
वपं दया मुजत्रार, नवि दीदयो भतार, भर ` 
वैण ॥ २२॥ 

दीदा-- सति अजनाकी सखी, 
बोरी उत्तरर्म, अदी, 
6 टा प्रध्यषप त 
दारि रम्परी के त. मार भूरीमो, 
कारे पापी म्दारापिया ` 
हारि लम्पटी बाद धारी ˆ: 
रालरे पापी म्हरारा पिया०॥१ 
कामनी, हारे रम्पटी गय धार 
दारे खम्पदटी क्तं मरे मामने, 
रे पापी म्दाग०॥३॥ 

दोदा-- सती धीरम चिल 

प्रेम लपक < 

श मती अजनासे। 
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१ दाल घ्चेपक तञ्च मेरा नन्नासादेवरा 
जिनके स्थि त्रे इरण, उनको देवे किम मारी हे ॥ 
मह तुम्हार पिबू पियास, त॑ दै मेरी परियारी है॥ 
हां म्हारी प्यारी अंजना, तोपर बारी दै ॥१॥ 
दोहा-- दीपक लेकर देखीयो, निश्चय पवन इुंवार ॥ 
जाय वसन्ती सत्ती भणी, बोरी इणी प्रकार ॥१॥ 
दार भूलगी 
कम॑, तणो एदोप, करवो राग न रोस, 
कीधो आपणोए, इह-प्र मव तणोए 
फामनीनो करतार, दीखो भलो मरतार, 
फली अङ्गमांए, राणी रङ्गमांए ॥२२ 
र हा प्रक्षेप तञ्च-पन्नजी मृटे सोर 
पिय घर आथोएु २ । सुन सत्ती अंजना मान बढायोए्‌ ॥ टेर ॥ 
पोर २ अव्र खोर मून त, थारो भाग्य सवायोए । 
देख २ अब्र आयो पियुडो, चिना बुखायोए ॥ पियु° ॥ १ ॥ 
सुण्यो चचन ओ सती अजना, अनहद मोद बडायोए । 
पिय आने से सती दिया में हष न मायोए ॥ पिषु° ॥ २ ॥ 
उरी सती तव निज आसन से, वदन कमल विसायोए । 
खोर दुवार जोड कर दोनो, वचन सुनायोए ॥ पियु° " ३॥ 
३ दाल प्रस्चेप तर्य-गवरल दश्षग्जी कये तो०।॥ 
भरे आया हो प्रियतमजी जाव वारणा हे, धापर वारी हो यरि 
हारी राज पधारणा दो ॥ रे ॥ 
सती श्च ऊरी सीप नमायो, पियु दरशन सै मन विकमायो, 
अपमो सम्म अपराध खमायो, ्चटपट आमन र्य विखायौ काज 
सुधारणा हो ॥ १1 आज आंगण में सुरतरः फन्ियो, म्दारो 
मारो दुखडो टखियो, पुण्य योग से प्रियतम मिटीयो, म्हारी 


सती अंजना से। २ २ खदी अजनासे।! ३ सती अजना से। 


( ३८ ) ध्री जैन पदर रामायण प्रथम खण्ड] 
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(शार मूखगी) 
अवर दी जाव तास, सन्दोषुं स उनल्दास, मानी माननीए, आशा 
आननीए । मध्य राप्रीये सोई, स्वमी सेवक दोई, आया संचयैए, 
गगन गततीकरीए ॥ १८ ॥ स्वामी रहीयो वार्‌, सेवग गेदमजार, 
आवी जोवहीए, राणी रोवदहीए ।। पोयणे मारी हेम, सा तवदीसे तेम, 
जक त्रिण माछृलीए, तर्पे चख धरीए ॥ १९॥ उची नीची थाय, 
चेन न रंच रहाय, कंकण तोडतीए, गिरवर छोटतीए ॥ वरजी २ 
राखन्त, धा भल भाखन्त्‌, जीवन्तां सदए, सुख हो से. बहुए 
॥ २० ॥ संचर जाणी धाय, धसीतस नारी ग्रहाय, काटे जेर ठेए, 
मादे तेटलेए ॥ हूं स्वामीनो मित्र, नामे " ग्रहसित > पयिव्र. 
स्वामी आवीयोए्‌, मनने भावीयोए । २१ ॥ भूडा १ एसी दासी. 
यरी कदे उदासी, नाम न पुज गमेए. दैन किम रमेए ॥ 
वपं हुवा युजवार, नवि दीटो भरतार, अलमोदी रहेए, खार्‌ धणं 
वहैए ॥ २२॥ 
दोहा-- सति अंजना की सखी, सुण्या अपूरष बोर । 
घोरी उत्तर मे, अहो, सुणरे एटा ढोल ॥१॥ 
१ टा प्रक्येप तज्ञ क्रायथदडा 
दारे लम्पदी कै त मारग भूरीयो, हरि 'रम्पटी के धारौ आगयो 
कालरे पापी म्हारा पिया प्रदेशा मे ॥ ठेर ॥ 
हरेक लम्पटी वा थारी जीमडी, दारक लम्पटी थारी चिरा 
खाररे पपी म्हारा पिया० ॥ १॥ हारे रम्पटी मे देसी नदी 
फामनी, हारे लम्पटी राच थारे फन्द रे पापी म्हारा पिया? ॥२॥ 
हारे रम्पदी क्या ते मेरे सामने, हारे छम्पटी गिण न इन्द्र नरेद्र 
रे पापी म्दाग०॥३॥ 
टोदा-- सती धीरम श्चि रही, कखली पवन कवार । 

प्रेम सायके पुनरपि ओोल्यो थचन विचार ॥१॥ 

१ मती अनासे। 


{ 
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श्री ज्ञेन पद्‌ रामायण ध्रथम खण्ड। { ३९ 


(4 डाक स्ेप तज्जं मेरा नन्नासादेषरा 
लिनकै लिये त रे शरणा, उनको देवे किम गारी हे ॥ 
मे तम्दारा पिबू पयार, तं है मेरी पियारी है॥ 
हां म्हारी प्यारी अंजना, रोपर वारी है ॥१॥ 
दोदा-- दीपकं रेक देखीयो, निश्चय पवन इुंवार ॥ 
जाय वसन्ती सती भणी, बोरी इणी प्रकार \९।। 
ढाल लगी 
कम॑, तणो एदोप, करवो राग न रोस, 
कीधो आपणोए, इद-पर भव तणोए 
कामनीनो करतार, दील भलो मरतार, 
फली अङ्कमांए, राणी रन्नमांए ॥२२ 
४, दाख ग्रक्षप तक्च-पन्नजी मृटे घोल 
पिय घर आयोए २। सुन सतती अजना मान वदायोए ॥ रैर 
पोर २ अब्र खोर मून त, थारो साम्य सवायोए । 
देख २ अवर आयो पियुडो, विना वुरायोए ॥ पियु° ॥ १ ॥ 
सुण्यो व्चन ओ सती अजना, अनहद मोद वदायीए । 
पयु आने से सती ष्ठियामे हष न मायोए ॥ पिषू० ॥ २ ॥ 
उरी सती तव निज आसन से, यदन कमस विक्सायोए । 
सरः दुवार जड़ कर दोनो, चन सुनायोण ॥ पियु° ५ २ । 
8 दाल प्रस्वेप त्ज-गवरल रई्ाग्जी केये तो०। 
भले आया हो प्रियतम जाव चारणा हो, धांपर वारी दो च 
हारी राज पधारणा दो ॥ टेर ॥ । 
सती श्ट उदी शीप नायो, पियु दरशन से मन विक्रमा 
अपनो सथ अपराध खमायो, दटपट आनन रुप विक ३ 
सुधारणा हो ॥ १1 आन आंगण में सुरतरं फलियो, म 
सारो दुखडो रलियो, पुण्य योग से प्रियतम मिरीयो, म्‌ 


श खत्तीञंजनासे। स्सतीञओजनासे) ३ सतो अजनासे 


( ६० ) श्री ज्ञैनपदे रामायण प्रथम खण्ड | 
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धन्य घडी धन्य माग फै राज वधारणा हो ॥ २॥ 
दोहा--सती सरखता क्षांतिता, पतिवरता पिण अओौर । 
छुखकर मन अदित हुवा, बोला कबर किलोर-॥१॥ 
टा मलगी 
भद्रे १ खम अपराध, थारो खेद न लाघ, 
ओषो हूं धणीए्‌, पूरी त मणीए । 
दुःख सायर अगवाह, कांटे आवी नाह, । 
नामा धारथीए, नावा कारथीए २४॥ 
हसी रमी मुख पाय चण लाग्यो राय, 
राणी तथ करेए, गमे रहै सेए । 
उत्तरन्‌ अदहिनाण, आपो स्वामी सुजाण, - 
खोकां थी उरुंए, सुखम दिन भरुंए ॥२५॥ 
म्रौ श्मी चौयमलजो प छत ठाम प्रघ्ेप तञ्ञ-नव्रीन रनिया 
पाछा जते प्रिय्र { राज मायत्त से मिरता जाईजोजी ॥ टेर॥ 
तीन रतत मैरघलो सषिलांमे, यों फुरमा््नोजी । 
कनो हमारो मान पति थे मत श्मश््नोजी ॥ पाछा ॥ १ ॥ 
बात कदी मे सोच समञ्च मतयो द्यी गमा््नोजी। 
भविष्य ऊजरो होय इसी पिय बात बनाईलोजी ॥ पाछा ॥ २॥ 
जंग वरुण को जीत सुजक्षवर सारे लानोजी ॥ 
नित को उडासयूं काग कंत श्ट पाछा आशनोजी ॥ पाछा ॥ २॥ 
` आनन्द सेगरु चरते नित २ धर्मं वधाड$नोजी ॥ 


“चौपू"” करै पवनंनयने नथमाल, मनादूनोजी ॥ पाठा ॥ ४। 
ध ` (दाल म्रुरगी) 
दई मंदडी देव, चारी गयो ततसेव, 
. कट के जई मिल्योए, करिणहिन अकल्योएः । 
कमराज ए हार, नग? संख्या सुत्रिशाल, 

` नारी ----_ नारी नादरो, मिलणे उमादलोए्‌ ।। २६॥ 
१ पर्वत ( आड) (+. 


श्री जैचपद्द रामायण प्रथम लण्ड। ( ४१ ) 
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दोहा (घन्याभीरने) 
५ पवर्नेजय ® तव पाधरो, “ ठका 2 नगरी जाय ॥ 
भूष भटी परे मेटीयो, अति रक्ियायत थाय ॥ › ॥ 
“ रावण ” रूडे रवे, शुभ वेला सुविचार । 
वरुणो परि ततस्खिण चल्यो, दरु वकने अनुसार ॥२ ॥ 
अब तो अंजना सुन्दरी, गमे धरे तिण चार | 
गुप्च पणा नूं कामए, कोईयन जणि सार॥३॥ 
मभ त्णे तव रक्षणे, ग्म जणाणो जाम । 
^ केतुमति >> साठ कहै, किस्युं कियो ए काम्‌ ।४ा 
^“ पनेजय 2" पदेश्च छि, बं चधारथं पेट । 
हं जाणू कै एम हसे, सोहं हुषो नेट ॥ ५॥ 
ठोल नघमी नजे ह्युमक्डानी 
^ करेतुमतिः' कलह कारिणी जी, कार रूपणी होई.करमगति दो्टरी । 
बहु किम्युंते ए श्रियृजी, सजयिया घर दी ॥ कर्मे० ॥ १॥ 
मोली अभागणौ निदुरणीजी, भो मननो उन्माद ॥ कम० ॥ 
गण तजवाथा भलाजी, कों लीधो अपवाद 1 कर्म> ॥ २॥ 
मगा थी फ्रि जीवीयेजी. शील रां संसार ॥ कर्म०॥ 
गीर भलो मुने परहीजी, सुन्दरी नो सिणगार ॥ कमै ॥ ३ ॥ 
रन्द्ननी अव मानताजी, जाणतां सहु ोय ।। कर्म ॥ 
ण थारो असतिपणोजी, अले जणाणो जोय ॥ कर्म° ॥ 1४॥ 
गवे गणी राथलीजी, दुःख धियि न समान ॥ कर्मे° ॥ 
दोहा-- कटुक वचन सा तणा, सुण्या "अजना" नार ॥ 
उत्तर मं आतुर तदा, गोरी वचन विचारं ॥ १॥ 
स्री ध्रीखौयमलजी प करन दार श््चेप तज्ञ नखीन रस्ीया 
पद्दी कदू हो सासुजी माव चन रन्यो जाय । 
मूढ न बोल्यो जाय सांस साच न शोल्यो (छोडयो) जाव ॥रेर। 
सुट बेर क्यों जन्म विगाङू, चौर जार समजो सुत थार 
रयः तीन इतरात सासुखी कटक स पाछा आय 1 माची ष 


ध 
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( धर ) श्रो नपद्‌ रामायस्त प्रथम खण्ड। 


साठ रीस करीने बौ, त कद भूली किणरे मोक । 
बो क्थ नीं साच देवां मै थास स्यान गमाय ॥ साची ॥र। 
सती फयो साच नदीं माने, कटी सारी चातां जणे । 

नाथ शिष्य चोधुः दी निसाणी तत्खिणप्ति दिखाय ॥सा० ३॥ 

1 ढाल प्रह्चेप तन्ने~ताचडा ध्रीमोमो पडजारे 

लाडीजी रुखण नदीं आला हे २ खोदा करके काम अवे थे बण- 
रया हो साचा ॥ टेर ॥ 

चौरी कर तं खाई गहणा, वण रही साहूकार । 

जाणूं लखण मे थारा सारा, तू सेवे व्यमिचार ॥ लाडी ॥ २ ॥ 

„ ( हाट मुलगी ) 
देखाथी सा भूदडौजौ परति आगमनी बात ॥ कर्मत दोदरी ॥५॥ 
रती वापण वेग्ुजी, सैमलावे सहु लोक ॥ कर्मगत०॥ 
नाम न भवि तेहनोजी, तेद्‌ स्यु सयोग ॥ कर्मेगत । ६ ॥ 
गिरी गिरा मुद्रडीजी, हाथ चदी कीं आय ॥ कर्मगत० ॥ 
साची होवे सुन्दरीजी, क्यू न बोलाये ए माय ॥ कर्मगत० ॥७॥ 
टोहा-करड बोरी कामणी, रास नहीं इकं रात । 
आंख थक्री.अलगी करी, भासे राणी या ॥१॥ 

मं्रीस्वा०्श्री चौयमहललजी म० कृत दाल केप तज्ञ-शिणगोर की- 
सासूजी धे म्दारा थारा जाया ने अव्रण दोजी, जाया ने आवण 
दो जितरे ए धानां जावणनोजी ॥ टेर ॥ 
दाथ जोड ने अरज करू मेँ वडा वरो की जाङ्कनी । 

फेसी घात मुणी नहीं अगे, आ काँई बात सुणा्जी ॥ सासु ॥१॥ 
एक्रखटी बनमांहं याने, मतना मेल साद्रजी ॥ 

ए्ठो सख्याय रट षर्‌ महि, मो न्डाखी आजी ॥ सासु ॥ २॥ 
माणी जो वन मं मेरो, साप स्याः यञ्च खासीजी । 

विगर गुनद ही मुत्र मरवासो तो, येरि हमे कई आसीजी । सासु २॥ 
साम सुमरा सेथी वोखो, कांड जोर मे करमरंजी | 
१ सनी अज्ञना से) | ४ 
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भूखां तिरसां मरती म तो, विना सौत में मरदूजी ॥ सासु ॥४॥ 
दीन बचन हूय बे वहुयर, साखजी थे मानों । 
दासी फी दासी हय रद्द, चोू कहै मत तनोजी ॥सासु ॥५॥ 
भी. वेय धृलचन्दजी सुराणा छत ढाल क्लिप तर्-वधव्र वोट मानः 
सासुजी म्हारी अरज सुणीजे दो, तुम सुत अवि ज्यां रगे घरं 
मादी राखीजे हे ॥ ठेर ॥ 
प्रिणर गुनद फाठो मदी, मन खात करीजे दो । 
कटक भणी जन मोक्ररी खचरा कर रीजे हो । सा ॥ १ ॥ 
अ इत्री अव धारो, माताजी मोरी दो । 
पठे ही परुतावसो, कहु कर गोरी हो ॥ साघु ॥ २॥ 
गद्‌ २ बाणी थोरी नयणां जर दरक घे । 
ट्ःख अपृर्च सांभरे, काठेजो करके हो ॥ सासु ॥ ३॥ 
फोधवसे राणी कहै, बोले किण दे हो । 
शूर पपै सुद्च आगे, जरा श्म न अपे हो ॥ ससु ॥ ४॥ 
करम्‌ कोई वांधो मति, भवि जीवां भरी दो । 
भगतण बिरियां जीवने, नदीं रभे कारी दय ॥ सस । ५॥ 
ददा-राणी बोरी रोसभर, दोदासी ने मार। 
एह काम्‌ सव इण कीया, पकडी चेटी चार ॥६॥। 

दाख द्चेपक तर्ज-दमीरोयानी । पृखन्दजी सुरणा कत-- 
जेर छोखा ताजणा, रोदन्ती असराल सनेदी । 
डीरु थयो चक चोल ज्य, दरे रदरनी धार सनेशौ-कम तणी 
गति दोहरी ॥ रर ॥ 
कूटण चारौ कम्पे घणी, महीं खगे कष जोर सनदी । 
हुक्म धणौरे फारणे, काम कसं ए भोर सनेरी + कर्म ॥२॥ 
यंस करी सति भासती. न्दासे मुख लिस्प्रस सनेदी । 
चौरी मँ कीधी नही, भे दधो भच पास सनेदीः॥ फर्म ॥ दा 

दीहा--केतुमती अति क्रोधे, घुम्या न चचेन लिगार 
असुचर फो युखवायङ्‌, पोरी यो सरकार ॥ १1 
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. अन्न पाणी री .आखडी, जोरो ए. नदीं जाय ॥ 
सति विचारे चित्तम, अव बोटीजे नाय ॥२॥. . 
सेपक्,तजं खावणी ( लेखक ). 
टो्ना को कालो चास तुरत पदिराया, 
जो आभूपण मणीमार तुरत उतराया ॥ 
कारो रथ ते काला तुरङ्ग मंगाया, 
दीयो कालो स्वारथी काला दीया बनाया ॥ 
सती करे अरराट सखी समञ्चावे, 
रथ चान्यो सननाट नगर पिच अवे । 
मत्त देना कोई आङ फिसी पर भाई, 
यगते हाथो हाथ हुवे दुःख दाई ॥ टेर ॥१॥ 
धुखचम्दजी इता घ्चेपश तज्ज आज दर मै हजा मार सीपडे 
नर नारी हो सारी जोवती, रवती भर २ नण, सुङ्ञानी। 
हाह्ादैवषएकांम कीयो कीर, मासे इण पर वेण ॥ सु°॥ 
जोदजो अवस्था सतियो में पडी टेर \१॥ । 
भ्टोटा घर मे अकाज हवा इसा, छोरांनो स्यं थाद ॥ सु° ॥ 
आरते करती हो कामण अतिषणी, जोवे नगरना शाह ।घुम्जो,॥२॥ 
काला रथ मं वसा संचरे, धरती दुःख अपार । सुर 
मुख कुमराणो मारुती पूर च्यु रोक घणा डे कप ।सु जो॥३॥ 
नगरी उरटषौ दो आद षन चिपे, तनमे तेज न काय । सु 
मन दुःख धरतो स्वार्थी वोलियो, दोपण म्दारो न माय ।सु.जो.४। 
सती दुःख देखी स्वारथी इम कहै, धिक्‌ २ पापी पेट । सु°। 
जन्म इबोयो हो मे इण वम पलयो. नीच कर्मं कीयो नेट ।सु.जो.५ 
डाल मृढगी 
निर््ह्धी चचने खरीजी, आर्च पुल्पां हाथ ।। कमै° 
कदी नगरे गादरेजी. सखी चारी तस साथ ॥ कर्म ॥ ८ ॥ 
अरघ पुस्पे पाधरीजी,. पीटरे आणी सोय ॥ कर्म 
बादिर मपी षाद्ुच्याजी, एतो इमदिज होय ॥ कमर ।॥ ९॥ 





भरी लेनपद्‌-रान्रायण प्रथम खण्ड! ( ४५ }) 


~~~ 








~~~ 


तरे बादीरे रहीजी, करती शोचा ोच । कर्म” 
फिणदी ठामे पड़े नदीजी, आरतीमे आरोच ॥ कम ॥ १०॥ 
धूलचग्दजी त ठार द्चेपक तर्ज श्ववर न्दी दै परकी 
सती में विपत्त पड़ी भारी रे, स० 
मत को बाधो करम चतुर सव सुणजो नरनारी ॥ देर ॥ 
क्या र्यो के पीहर सासरो, प्रीयतम क्यों प्यारी । 
अहो २ कर्मं गती कुणटारे, निज कृत दुखकारी ॥ सती° ॥१॥ 
आक्रन्दशब्द्‌ करे दोई चनसे, रन है भयकारी । 
सदन सुनी पंखी इरलवे, सुनन रगे खारी ॥ सती मे ॥ २॥ 
१ दाल सेपक्त तर्ज पपैया काह मचावे क्षौर । 
सेरी अव किम धारः धीर, पडे नयन से नीर ॥ टेर ॥ 
प्रणी जद्‌ तो प्रीतम बुद्पर, नाद ये नाराज । 
पिया प्रेम जवर कीया मेरे से, सासु विगाडी साज ॥ 
कल्क के फाठे तनपर चीर ॥ सदेरी ॥ १ ॥ 
जजजीचन अप्य है मरना, कदते नीतिकार । 
इसमे श्रेय सु्चे हं मरना, मरं खाय कटार ॥ 
सुनत यों जाय करेला चीर ॥ सहरी ॥ २ ॥ 
दोहा-रात पड़ी रवि आधमीयो, प्रसरथो घोर अंधार । 
सागारी अन्न कीयो, नामयुणे नवकार ॥ १ ॥ 
नज्ज--अञ्जना रो- 
अजना कहै सुन सुन्दरी, दुःखमांरै दुःख सुश्च उपनयो आन तो। 
पाणीयक्ती कीवी पाती, सासरा मिच म्हारी नीगमी राजतो ॥ 
माता ने ख फिम दाखवू. भाई भोजाय किम करसीए नीहतो । 
ल्य खो स्वामी आवे नरी. फिमकरी दुखभर्या मीगमु दीदतो- 
सती मे क्षिरीमणी अजना ॥ १॥ 
"सन्तमा वरती कै, जहां खगे निभा उज्ला आपतो । 
तहां समे स्वजन सुदामणा. दषं बोलावसी तुम तणो ापतो ॥ 
स्तत जखन ङ्। 7 
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माता मनोरथ प्रस, भाई मोजार्ईयो मिरसी उसङ्ग तो। 
जहांरगे स्वामी आवे नहीं, तां रुगे पीयर पोखंजो अद्कतो।सती।र 
१ ॥ दाङ द्चेपक तञ -मै अङ्रेजी पट रदे ॥ 
नदी पीयरीये चट्‌, युञ्चको शमे सताती ॥ टेर ॥ 
कर्क सेय फिम पीयर जादू, साच कहं महियर शर्म । 
हाहा कैसे हाट ॥ सुद्चको० ॥ १ ॥ 
जोगिन बनकर अरुख जगा, सुत होने से फिर जलजा । 
, पूरण पतिव्रतं पाठं ॥ यु्चको० ॥ > ॥ 
दोदा-क्षेपक,-उपसगं सहतां ऊगियो, सहस फिरणनो र । 
पीयर जावे पद्मणी, विकट पन्थ छ भूर ॥ 
॥ धूलचम्दजी कृत टा धेपक्र तज लात्रणी ॥ 
दोनों ततो भूरी वाट उजेड भें जावि, 
रनवन के महि पिरि रि मोता खि। 
माणम मिरीयां चिन रास्ता इण दिखसते, 
सतीयन की छाती माय दुःख नहीं मतरे ॥ 
यों बोले अंजना सुन तू सखी हमारी, 
+ कर्मो की रेख को टे न फिनसे टारी ॥ े२॥ 
म पूरये भवम पाप कीया अति सोटा, 
मं खीया अदत्तादान आर दिया म्ोा । 
वलि भूख ठपा से जीव घणो षवरावे,. 
तो पिण पोयर की आञ्ञा मन मे रुषे ॥ 
तिहा विविध परे तो वन दुःख सहतां दारी ॥ कर्मो की०॥२॥ 
दीदा--असुक्रमे वाटे चार्ता, चरण थया च॑ चोल । 
सन संकोचित माननी, आद्र नगरनी पोल ॥ १॥ 
ति ॥ सिपक तर्ज--अज्नासे ॥ 
नगरनी ररी ह संचरी, आधो धवट नीचो हे ख तो । 
काला ठो वेष शोभे नदी, दीयां उपने अति घौ दुःख तो ॥ 
१ सती अजना से। 





श्री ज्जन पद्‌ राम्यण प्रथम खण्ड) [ ४७ ) 





स गमन गति चारी, राज चिछछोदी ए दीसे डे नार तो । 
छ परजाहो परबरी, इण पर पहुंचे राज दुयारतो ।सती२। 
| टार मूखगी ॥ 

रीन युखी गादी दुःखीजी, ऊभी राजद्वार ॥ करम° 
तिहारी ए आचीनेजी, कीधो राय जुहार ॥ कमे० ॥ ११९ ॥ 

॥ धुदचन्दनो छृत ठार क्षेपक तज-पन्नजी मड चोल ॥ 
साट हिंहोे हीचे राजा, खुर रदी केसर क्यारी रे । 
आनन्द्‌ रङ्ग विनोद्‌ विविध पर पारक अरज गुजारी रे ॥ 
भत रो वांधोरे, सत क्रो बाधो करम शमाश्चभ लगे न सांधोरे ॥द२॥ 
पोर कै वारे अजना उभी, एक सखी नसु कारी रे । 
नगर सिणमारो नरपति बे, करो नच २ त्यारी रे ॥ मत° १॥ 
म्रच्छन्न पणे सहु सम्बन्ध सुणायो, भयो मोच अति भारी र। 
रम्यौ केने दाह भूप सूर्च्छो तिणरारी रे ॥ मत० ॥ २ ॥ 

1 दार मूरुगी ॥ 

सव विरतैत सुनावतांजी, राजा रोप धरन्त ॥ कर्म 
हाथ घसे शिर धृणवेजी, पशवातोप करन्त ॥ कर्म० ॥ १२॥ 
कुलटा कर्म समाचरीजी, कलने लीक संगाय ॥ कर्म° 
आवी मुख देखाइवाजी, ए छण भरपण्‌ थाय ॥ कर्म \ १२॥ 
यनर थौ षज वीजलीजी, अमूतथी विप बेरी ॥ कमे 
दीवाथी जेम कारिमाजी स्च धी ए इम मेल" ॥ कर्म० १ 
प्रसन्न कीिली वदेजी, पापणी परि जाम्‌ ॥ कर्मे° 
अगु तो अदिरुपानी, दूसियाथी न रणाय ॥ कर्म० ॥ १५ ॥ 
सपलाने काने सुगीली, फदै “परोत्माह मन्यीय ॥ कमे° 
दूति चडावी आंगुलीजी, किस्य कही छो इल ॥ कयै । १६॥ 
स्री ढो पीन, सुणो अते आवन्त 1! कर्मे 
जलधौ अश्री न उपनेजी, का थकी उपजन्त ॥ कर्मर ॥९७ - 
र जन (क २ द्स्व(दयी (३ काजल. ४ अस्वस्ट {भ सपं 
द पीयसीप्‌ 1 


^ 
3 


द 


नै 
^, 


(८) श्री ञैनष्द्‌ रामायण्र प्रथम खरण्ट। 


परी छाने राखिप्रेजी, मेदी९ सयल फदाव ॥ कर्मे 

डव्या इव्याथी उजलाजी, हयो राया राव ॥ कर्म० ॥ १८ ॥ 

“केतुमती? नामे सुणीजी, अप कीर्चिं डे आदर ॥ कर्म° 

अलो दोप लगाड़नेजी, बहू विगोवे वाद्‌ ॥ कर्म० ॥ १६ ॥ 

राजा करं मन्तरीशघंजी, त नहीं जाणे मर्म ॥ कर्म° 

सास बहु ने अवंगणेजी, एतो अछ अधर | कर्म० ॥ २० ॥ 

अण मिलत भरतार्ुजी, पिण ही मे परेश्च कर्म 

पि हुईं ग्भणीजी, एछे कां विशेष ॥ कर्म० ।॥ २१ ॥ 

उषहांथी उत्तर करोजी, जाजे अङ्गी अयार ॥ कर्म° । 

पर नवि देख ताहरोजी, चं ! बहुलो विस्तार ॥ कर्म° ॥ २२॥ 

टन चष प्रू सहीजी, वांक्रा थी अतिंर्चक ॥ कपे 

माणमनू मारो नहां जी, एजिन वचन निश्ञंक ॥ कमे० ॥ २२॥ 

सृप आदेशे पोरीयेजी, दूर करी ते बाल ॥ कर्म° 

दोदा--फरी सही नृपती कदी, आतुर अनुचर आय । 
कद्रद्र ज्यो धरणी पे,.पडी षार मूृन्छाय ॥१॥ 
दे ॥ हार सिपक तर्ज-क्रोर) काञलियो ॥ 

-घसन्तमासा' वसने करी, कई घाडे सीत समीर । पापी याव्ररीयो ॥ 

साव चेत दुई सुन्दरी, कांड नयनं वर्धं नीर्‌ ॥ पापी० ॥ १॥ 

-वसन्तमालाः चासा कै, मोरा काठो देखी वेस ॥ पापी 

पृ ताछ नहीं जांच की, उरटो करीयो देष । पापी ॥ २॥ 

हट केक रहती नदी, मँ कहती सुख दुःख बात 1) पापीः 

पे प्रभो ! पिछतावसो, कांई जद आसी जामात ॥ पापी ॥२॥ 

1 नर्ज-अञ्जनारी ॥ 

पालये आवी उटावीयो, तुम्ह पर रूढो विद्याधर रायतो । 

मादा न बर॑सी करी, मनमांदी विन्ते आंपणी मायतो ॥ 


१९ सुक ( तजनी) २ आदि (प्रयमयी)] ३ सदी अज्ञना खे। 
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ख कीरे आं शरे ..शरीर घनो थयो शुद्ध न सारतो । 
धारि पीय पाडा पडे, इणपर पटो ती माय दुवारतो सती मे ४॥ 
` दोहा--माता मन्दिरं मायने, करती नवा २ रङ्ग । 
चारी मारग देखतां, अवि पुत्री बिरङ्ग ।॥ २॥ 
५ 1 त्ज-अञ्चनारी। 
ठ षकारे खरपटी पड़ी, जीम घकी सही तासे नीरतो | 
ए पर्‌ चारुती चालिकरो, दीचण पगतसे फाटोडे चीरतो ॥ 
लोरे केश शोभे नदी, नयन श्वरे जाणे मोतीना चिन्दतो 
ख कुमलाणोरे कामनी,` जणेके राह ग्र्योढे चैदतो ॥सतीमे ५॥ 
॥ ढाल घ्चेपक तर्ज अद्गरेजी पठ गरट्‌ ॥ 
शरणे अ आई, सुन व मेरी मेया ॥ टेर ॥ 
री गोद मे तुमने पारी, मेरे मोद मे होती काली । 
पदीतेरी हां जाई हं ॥ सुन० ॥-› ॥ 
मो शिर करकः चटाया, काला वेप यञ्च पहनाया । 
ने सेमे शर्मा हं ।खन०॥ २॥ 
ता साहय ने दकम रगाया, प्यासी ने नदीं नीर पिराया । 
री मे घवराई हं । खन०1३॥ ' . ` 
ोदा--हींडे हीचदी साते, सुनली ताम पुकार ॥ 
रसि'पत्रीा' अजना, मोली निजरं निहार ॥ १ ॥ 
दाख क्षेपक तञ्जं आच्विर नार परादै) 
मही अन्नजलं खठेगी, कन्या चाहर कटौडगी ।+*टेर ॥ 
सू सेय क्यो आई आज. इनको जरा न ओवे साज ॥ 
भे नहीं ह रगा्छमी ॥ कन्या० । १ ॥ 
न्च प्रयु हा ! क्यो नहीं कीनी, क्यों इुर्टा यद इन्पा दीनी + 
इनका नाक कटडिमी ॥ न्या 1२१ 
तेदा--आई क्यो यहां अजना, सानाका नीं प्रेम ॥ 
वेदी नेगी आप्य, योरी वेदी एम्‌ ॥ १॥.__ ._ 


~ न ननन ~ ~ ~ --~~~ ~ ~ ~~~ 


सतौ अश्जनासे 1२ स्वती अङ्न्प से ` 


~ * ); 


(४० ) श्वी नवेद रामायण धयम-खण्ड। 


=^ ~ ~ ~~~ 





, हा ्चेपफ वर्ज चीरा षां श्युषां हदं आद्रेजो ॥ 
हारी वरी लगावोरा कोनी, त.क्यों पी परीए आईजी ॥ टेर ॥ 
प्रयो खोदा कमै कमाय, थे रने चरु चदायाजी ॥ म्दां° ॥ 
थ अव्र तो ङुढ शमाय, स्दने मूडो मति दिखाबोजी ।म्हां ०१ 
मत मन्दिरं अन्दर आना, चे च्टपट यहां से जानाय ।्दां ० 
ह माताजी फा कहना, मत खडे भिन्ट भर रदनाजी ॥ श्दां०॥२॥ 
दोहा- खरी आंखको सालक, बोली यो रछकार ॥ 


यप वस अ खामोश हो, ओशो वचन विचार ॥१॥ ` 
ठाद प्र्येप नज्ञं-नचीन र्स्ीया॥ 


परी कटं विचा बोर मखी पील पिछतावोभी ॥ टेर ॥ 
सन्युव शरञ्च गाली देते, नदीं गन खाओगरी ॥ 
जितनी वनी सेतान आज, उतनी दुःख पाओगी ॥ पद्ीले° ॥१॥ 
भूखी प्यासी दासी को देल तुर दवा न छाभ्रोगी ॥ 
जव दिन मेरे घ अगे, फिर घव्रशञगी ॥ परी० ॥ २॥ 
पति पत्रन जव युद्र से आसी, कि सर्पाओगो ॥ 
सवक यद मे धृड पड़गी, बदन छिपाओगो ॥ पहीडे० ॥ ३॥ 
{ ठकेष्वक्र ) ठार द्ेपक तज पणिदासत- 
सुण माता कदे अजना, ह आई है, 
जानी जनम देवार, फीध मनाई है ॥ 
मं नबिजानी मायड़ी, छह देसी द, 
निकली कीथ वेहाल ॥ वैण जैसी दे ॥ १॥ 
सुख दुःख्नी जे वातरी, नदीं पृष्ठी है, 
। नी क्यो पीठे नीर ॥ च ग१ ॐचीदै।॥ 
त निदंय किम नीकठी, मोप उननीदै, . 
दक इचाज हकपीर, म्दारे मननी ह ॥ २॥ 
कमठ नयन से नीर, नीश्चरद्यूटी है, 
मानो भोगीयन की माल, वटके त्री ॥ 


खनो अञ्जगाखे। र खलो अश्चनापे। 
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मूच्छित होय धरणी पदी, अत ही रोपर रे, 
तथ कहै वसन्तमार' क्यों तन खोवे रै ॥ ३॥ 
पाषा रेषो मती, रहो गादा है, 
ए साचित नदीं आज, आया आडा ई ॥ 
पाद पक्र बैदी फरी, श्ट चारी ६, 
अ मोजाई घरे जाय, मावर मारी है ।॥ ४॥ 
हार स्चपक्र तर्जा-पनजो मड सोर ॥ मन्द्र ध्री कोयमल्वज्ी म० 
पाईसारो वेप देखने, भोजाईजी भिडकीरे ॥ 
दास्यते कड वेगो जाकर, देदो खिड्कीरे॥ ॥ 
भावन मूड बोर, बो २ घए आ थारी नगदरु बाई 8 ॥ 
खिडकी वेगी सक, सोल २ म्हारी सावसगी तं बरही भोजाददेटिः 
नीची धक २ जालियेों मे, नण बाई ते निरदे रे। 
डचौ निजां करी अञ्जना, परेम पष्ठे २॥ भावञ०॥ १॥ 
निरगर जस श्चारी मर पारो, अवरन मांग कांई रे 1 
पानी पकर यन मे जाप्या, उप्पो साई २ ॥ सिड्की० ॥ ३॥ 
यचनं सुण्यां अणसुण्यां कते, मात्रज अन्दर वडगी रे] 
गोखां मायी बारीयां, वां जाती जगी रे ॥ खिद्की० ॥ ४॥ 
देख भायजरा भाव अजना, भर छोड गई अमे २। 
नाथ शुनि शिष्य व्वोधमङ कटै, सतियो समे २ 1 भावन 11५ 
॥ तर्ज अजनारी ॥ 
अमना ष २ रींडती, प्‌ इक चरणा कपरुसम्‌ देहतो । 
खुचता कटति काङृए, मिग रङ्ग राती भूमि यह तेहतो ॥ 
दीम भचन ड दासती, नैण श्रे जाणू सवण मेहनो । 
भूखी तिरसा करी ङ्री, भाई सो जायां सब दीनो छे सेदसो।मती.६ 
दोहा--देवे आखिर आग. मागर चौक सञ्चर । 
नाभसैक नरस सती, फर रद एम पुकार ॥ २॥ 
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\ ॥ दाख क्चेपक तज्ञ~-तरक्रारी छेटो.।॥ - - 
नगरी का लोक्रौ.? कोई तो पिरतो पानी आयकरे ॥ टेर ॥ 
प्याप्ता मरती मर दायरे, नीर नयन में आयो। .. -. 
मात पितातो सन्न पर.रूठे, पानी भी नहीं पायो रे नगरी १ 
अयि { नगर! के लोकों आवो, मतना तुम भय खाबो । 
दीन दुःखी अचला दुर की, जरा दयो दिर रावोरे ॥ नगरी, २। 
दोदा-पसे-कहतां अजना, रग भरं जयो.नीर । 
हुदयःयिदारक आहसे, जाय `करेजे तीर ॥ १॥ ~" 
र ॥ छन्द मालती ॥ ~ - . 
सथ नगर निचासी देख रये उदासी । ४ 
' अति, दुखितर. पियास अंजना ओर दासी ॥ 
` ˆ सव जन भय खाव्रे चित्त म॑ दुःखं पे । 
पर जरु न पिरवे पास फोई न आवे ॥ १॥ 
। ॥ छन्द द्रुत रिखम्वित्त ॥ 
नगर म गारे म चरचा यदही- 
। सुजनता जनता अक्खा रदी ॥ 
“जल नदीं तुं कहां अन खावनो 
पुरभयो सघलो अण खावणो ॥ १॥ 
,, ॥८छन्द्‌ माटी ॥ 
रर पर अति चोटी हाथ सोटी स्वि .है। 
(4 जल्‌ भर कर लोदी खान शद्भि कयि हं।॥ 
आनिकर करणाद विप्र ने पास जई । ॥ 
दम फरिम कृमखाई्‌ बोल त बोर बाई ॥ १॥ 
:“ +» छन्दः दत विङ्म्वित।॥ 
रेपति की पति की घटनां सदी 1 
* तेये कथा विकथा घटना करी ॥ 
जनकजी रु जहां जननी श्रै} 
मृ चित्‌ नहीं जन ! नीर है-॥१॥ 
सनो उंज्नासे।र२ त्ती अञ्जना ^ 


= 
#- 


॥। 
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1} छन्द माक्ती ॥ 


सुनकर अङ्कुलायो चिप्र ने शीष नायो । 
नवि मन यथरायो चैयै पेसे वेधायो ॥ 
यृञ्ञ विनय सुनीजे देर साता न कीने । 
खटपट अधर रीजे नीर रण्डा तू पीञे ॥१॥ 
गोदा-- नीर पिं नदीं नगर से, सुनहु व्रा्ण बीर । 
आकर पुरे बाहर, पायो निर्मल नीर ॥ ! ॥ 
॥ टट मूङखमगी ॥ 
क विलाप करे घणौजी, भृल्योरे भूषाल ॥ कमे° ॥ २४॥ 
सीं तरसी तकवे जी, आभू बसे नयन ॥ कमे 
पुर पग यीधताजी, पामे अधिक कु चयन ॥ कम० ॥ २५॥ 
ो पगे गिर गिर पडेजी. तरं तर लीये विराम ॥ कम 
पन्तत्तिर्का' साथणीजी, चारी जाये ताम ॥ कर्म ° ॥ २६॥ 
म नगर पुरं पाटणेजी, सृपनी आय कार ॥ कर्म” 
दिलाहिन कही आवीयाजी, को सत यो पेसार ॥ कमे०॥२७॥ 
सो ही अण पाल्तीजी, धरती अति सन्ताप ॥ कमे° 
मी अटनी मोटिकीजी, करती अति ही परिलाप ॥ कमे ° ॥२८॥ 
ग्य द्रीन जे सामिनीजी, सहनी दर मिरदार ॥ कमै० 
ह पराभव देखवाजी, कां सरजी करतार ॥ कृमे० ॥ 
त फो माता फरीजी, फरीया माई भूर्‌ ॥ क्म° 
थ प्या थौ जम यो जी, मयु री विद्वः ॥ कर्म° ॥ २० ॥ 
वासे ओदो नहीं जी, साच तणो विश्वास ॥ कर्मेण 
कडि दास घणीजी. सृप जावा दीवे चास ॥ चर्म० ॥ ३१ ॥ 
। ॥दालद्वपक तज-चरषीरे याषरप्रभृ आच दर्द म 
चारो अव चा सम्भालो चिपनने, सम्भा पिपनये निभावोला 
पने ॥ २े२॥ 


२९. | 
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पीयर सासरे आसरो नांदी, कसक कमरने वसकर मनने ॥चाटो॥ 
भन शृगननके गने रगे, भूर जाय तूं सखरे सदने ॥ चारो ॥२॥ 
ठार अज्नारी- 
अजना सती इण प्र करै, वसन्तमाला मते बन मे ठे नाय तो॥ 
वरिखमीरे इगर अपि घणा, जेह चन मे घणी तरुतणी छायततो । 
माणस यख दीसे नरी, सजन आपणां तिहा नक्ष कोयतो ॥ 
घरज किरण नहीं संचरे, तिण बनमें सखे रहस दोयतो ॥सतीे॥७॥ 
अजना वन माही सची, लोक पीयर ना देवे छै मालो ॥ 
नगरना लोक भूरे घणा, ए किस्य रायने उपञ्यो ख्यातो ॥ 
आणि दिवरावीजी परो षरे, एह्यो कर्म न करेरे चण्डाठो ॥ 
पेटनी पुत्रीरे परहरी, वनमाहीं कादी छु अजना वाठतो ॥सदी५८॥ 
मानाजी दास्ीजी मोकली, जाए जोव जणा रही करिण ठापतो॥ 
दाम क वा बन ग्‌ हाहा दैव हे स्त कीषू फाम तो॥ 
माहरी छख में यनी, बालपणे वरी पर अति घणों रामतो॥ 
नमां चाष विषते, रात दिवम वरे पेटनी आगतो ॥सतती९॥ 
नित भोञन करतीरं चापप, भाई मोजाद्योने आयती भागतो ॥ 
उच्छ रङ्ग रमतीरे थमतणे, किम कर सहसी शीतन आगतौ ॥ 
अन्न पाणी किमि पामस््े,रमतो जाणीयो कोई राखसे भ्रीरतो ॥ 
मानारं मृच्छे वशषथई, यसीर सम्भारीने साचव्यो चीरतो ।सती।१० 
रानाोगणीने प्री, गज सम्बध नदीं जाणीयो मेद तो॥ 
कटक थी पवनजी आवस्ये, नासकरा कणनो कर्मी रे छेद तो ॥ 
किमक लोकन पर्वरं? करिमकर राख ्ारा देदानी कारतो ॥ 
जो घर अरे जणा, तो नगरना लेक दीडे अनाचारतो। सती ११ 
वनन्तेमाला इम उच्चर, वाद तारो बाप छ फ चण्डाठतो ॥ 
मूख माता तुमनणी, बन्धव कीधो छ कर्म विकररारनो ॥ 
आंगणन ग्री अथवड़ी, कक चहदावरीने दीघो छै आलो ॥ 
------------- यके चदावरीने दं 


र पुं! 
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वसन्तमाला बरती करै, थारा पिहर प्र पडजोरे धारतो ॥सती१२ 
भाद म्हारो बाप ऊ निरमलो, इण कफिंणते नदीं दीधरो ऊ आलो । 
र छे म्हारी महासती, पतिव्रता धर्ष तणी प्रति पारतो ` 
भध मयता छे ब्रापना, धसि नहीं वसन्तमाला सन रोतो । 
पूं पण्य किया नहीं, ए सहु आपणां कमै नो दोषतो सती १३ 
टार मलगी 
भगे जाता देखीयाजी, गुफामां एक साध ॥ कर्मे ॥ 
(अमितगती ” नामे भलाजी, द्रीन थी सुख काथ ॥कम०।३२ 
नवमी दारे सगातभोजी, सगपण नो व्यवहार ॥ 
^ केषशज ° देख्यो घणोजी, धै एक आधार ॥ कमे ॥ २३ 
दाल क्षेपक तर्ज चारो सजनी सटेलौ । 
चान जरदी वा, देखोनी ब्रन के मादी, मो सजनी ज्ञानी र 
उभाध्यानमे ॥ टेर ॥ 
मलो भाग्य बाजी धारो, साचा सतयुरं मिलिया ॥ 
दण करस्यां चरण भेटस, अव तो दुखडा टकिया ॥ मोरी ! 
सयम रागी तष्णा स्यागी, पूरण दै वैरागी ॥ 
बान ध्यान मे छीन घुनीश्र, शिव पुर ख रिव राणी ।मोरीपै 
सती अजना सुन्‌ सुख पाई, सुनिवर पासे आई ॥ 
नीची लल दुरु शीस नवाई, बोली कर लघुता ॥ मोरी ॥ २ 
दोहा ( आष्छापसी रान ) 
३ प्रदिक्षणा भाव सै, विधीये बन्द्न कन्न । 
सुख पृष्धी चयदी सती, अधिको हषं धरन्तन ॥ १ ॥ 
पृडे चारण! ऋपी भणी. चमन्त तिक्त ताम ५ 
दोण कर्मना दोष ची. चाचा र्ठ नाम १२॥ 
ऋषि भाखे मरे भावन, कम छथा नहीं पर्‌ ॥ 
सोडामे भादू धरणे, युणवा बोरुपे चार्‌ ॥3॥ 


१ आका प्म उटने याला) 


~ ^ 
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पीयर्‌ स्नासरे आसरो नदी, ककर कमरे वस्रं मनने 1चलो॥ 
न मृगननके नने रहेगे, भूर जाय द सखरे सद्नते ।चारो॥२॥ 
डाल अंज्नारी- 
अजना त्रवी इण पर कटे, चसन्तमाला सने वनमें छे जाय तो ॥ 
विखमीरे दरगर अति घणा, जेह चन मे घणी ततणी छायो । 
माणस मुख दीसे नदी, सन आपणां तिहां नरी कोयतो ॥ 
गरज क्रिरण नहीं संचरे. तिण जनमे सुखे रहसां दोयतो तीम) 
अजना चन माहीं संचरी, रोक पयर नादेवे दधे गार्तो ॥ 
नगरना लोक चरर घणा, ए करस्य रायने उपल्यो ख्यालतो ॥ 
आंण दिवराब्रीजी धरो घरे. एहयो कर्म न करेरे चण्डारतो ॥ 
पेटनी पूत्रीरे परदरी. वनमांदी काटी छ अजना बारतो ।सती५८॥ 
माताजी दासीजी मोकली, जाए जोवो अजणा रही किण उामतो॥ - 
दासी कहं बाई न गै, दा हा दैव यह स्यू धू काम तो 
मारी ख मं उपनी, बालपणे बेरी पर अति षणो ` रागतो ॥ 
, चनमांदीं वाव वित्से, रात दिवस चले पेटनी आगतो ।सती९॥ 
नित मोञन करती रे बापपे, भाई मोजाङ्योने आपती भागतो ॥ 
उच्छ रङ्ग रमती रे अमतणे, किम कर सहसी शीतने आगतो ॥ 
अन्न पाणी किम पामस्ये, मे तो जाणीयो कोई राखसे भरतो ॥ 
मानारे मूच्छारे वश, शरीर सम्भालीने साचव्यो चीरतो ।सती॥१० 
राजादयो गणीने प्रीख्े, राज सम्बध नहीं जाणीयो मेदतो।॥ 
कटक थी पवनजी आवस्ये, नासका कणैनो करसी रे देद तो ॥ 
किम कर्‌ लोके प्रीच्ृर किम कर रासु म्दारा देश्चनी कारतो ॥ 
ज धर आणैरे अणा, तो नगरना लोक हीडे अनाचारतो।सती ११ 
वसन्तमाटा इम उत्वरे, बाई तरो चाप छु कर्म चण्डालतो॥ 
मूख मातारं तुमतणी, चन्धव कीधो छु कर्म॑ विक्रराख्नो ॥ 
आगणन राखी अघवही, कनेक चटवीने दीधो दु आटो ॥ 


१ पृतं) क 
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वसन्तमाला परती कद, थारा पिहर पर पडजोरे धारसो ॥सती१२॥ 
बाई म्हारो बाय छे निरमलो, इण किणने नदीं दीपो ठे आलतो ॥ 
साता छे म्हारी महासती, पतिव्रता धर्मं तणी प्रति पातो ॥ 
। सथू भगता छे चापना, धसि नहीं वसन्तमास सन रोतो ॥ 
पूयं पुण्य फिया नहीं, ए सहु आपणां कमे नो दोषतो ।सती १३॥ 
दाल मूखगी 

अगे जातां देखीयाजी, गुफामां एक साध ॥ कर्म० ॥ 

“५ अमितगती 2 नामे भलाजी, दशन थी सुख लाध ॥करमे०।३२ 
नघमी दं सगानणोजी, सगपण नो व्यवहार ॥ 


“ केशराज ” देख्यो घणोजी, धमै एक आधार ॥ कम ॥ ३२॥ 
टार क्षेपक तञ्च चालो सजनो ष्ठेरटी॥ 


चान्यो जस्दी बाई, देखोनी यन के माहीं, मोरी सजनी ज्ञानी गुरु 
उमभाध्यानमें ॥ टेर ॥ 
मलो माग्य बाजी धारो, साचा सनयुरं भिखिया ॥ 
दरण करस्यां चरण में, अव नो दृखडा टिया ॥ मोरी २॥ 
रयम रागी तम्णा त्यागी, पूरण हे बैरागी ॥ 
ज्ञान ध्यान मे लीन परुनीश्वर, शिव पुर मू छवि लागी {मोरी।२॥। 
सती अजना सुन्‌ सुख पाई, मुनिवर पासे आई ॥ 
नीची लुङ ठर शीम नवाई, बोली कर रघुताई ॥ मोरी ॥ ३ ॥ 
ष्ठा ( आह्यापरौ सामे } 

देर प्रदिक्षणा भाय मु. विधीये बन्दन करन्त। 

सुख पूष्धी चटी सनी, यथिक्तो हषं पन्ते ॥ १॥ 

पृ चारण ऋपी भणी, वमन्ते तिक्रा ताम ॥ 

फोण कना दोप यी, साचा खानम्‌ १२) 

ऋषि भासे भरे मावर. फर्म कथा तदी एर्‌ + 

भोडामं भाय घे, सुणवा वोर बे चर्‌ !?३॥ 


"~~~ ~~-~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ "~~~ ~ (= 
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पीयर सासरे आसयो नांदी, ककर कमरने यसकर मनने ॥चाटो॥ 
धन सरगननके सनम रगे, भूल जाय तत सखरे सदनने ॥चालो॥।२॥ 
टार अजनारसी- 
अजना सती इण पर कटै, वसन्तमाला मने वनम ङे नाय तो॥ 
विखमीरे इगर अति घणा, जेह्‌ वन में घणी तरुतणी छायतो 
माणस मुख दीसे नरी, सजन आपणां तिहां नदी कोयतो ॥ 
सुरज किरण नहीं संचरे, तिण वने सुखे रहसां दोयतो ॥सतीमे।।७॥ 
अजना वन माहीं सेचरी, रोक पीयर नादेवे दे गालतो॥ 
नगरना लोक धुरे घणा, ए किस्य रायने उपञ्यो सूयारतो ॥ 
आंण दिवरीजी घो घरे, एहयो क्म न करेरे चण्डारतो ॥ 
पेटनी पुत्रीरे परहरी, वनमांहीं कदी ख जैजना वालो ॥सती१८॥ 
माताजी दासीजी पमोकरी, जाए जोवो श्रजणा रही करिण टामतो॥ 
दासौ के बाई बन गई, दादा दैव यह स्यं कीधू काम तौ॥ 
माहरी कू मं उपनी, बारपणे बेरी पर अति घणो रागतो ॥ 
ननमाहीं वाघ विरस, रात दिवम बले पेटी आगतो ।सती९॥ 
नित भोडन करती रे बापपे, भाई भोजाई्ोने आपती भागतो ॥ 
उच्छ रज्ञ रमती रे अमनतणे, फिम फेर सहमी शीतते आगतो ॥ 
अन्न पाणी किम पामस्ये, मेंतो जाणीयो को$ राखसे बीरतो ॥ 
मातारे मृच्छरे वथ, शरीर सम्भारीने साचब्यो चीरतो ॥सती॥१० 
राजादोराणीनेप्रीखे, गज्ञ सम्बध नहीं जाणीयो मेदतो॥ 
कटक थी पचनजी वस्मे, नासकरा करभेनो कमी रे केदतो॥ 
किम कर छाक्रने प्रीखवृं किम कर रासु म्हारा देशनी कारतो ॥ 
जो षर आणू णा, तो नगरना सोकर हींडे अनाचारतो।सती ! 
वमन्तमाटा इम उच्चर, वा तारो याप छे कप चण्डालतो॥ 
मृख मनार तुमनणी, बन्धव फीधो छु कर्म विक्ररालनो ॥ 
आगगन मी अधवदी, कटक चद्राधीने दीषो दै आसतो ॥ 
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चसन्तमाला बरती कटै, थारा पिहर पर पड़जोरे धारतो ॥सती१२॥ 

भारं म्हारो व्राप छे निरमलो, इण फिणते नदीं दीधो ऊ आलतो ॥ 

माता छे म्हारी महासती, पतिव्रता धर्मं तणी अरति पार्तो ॥ 

वधव भगता छे वापना, धरि नद वसन्तमाला मन रोसतो ॥ 

पू पण्य फिया नहीं, ए सहु आपणां कमै नो ठोपतो । सती १३॥ 
द।न्छ मलगी 


अगे जातां देखीयाजी, युफामां एक साध ॥ कर्म० ॥ 
“4 अमितगती ?' नामे मराजी, दरन थी सुख साध ॥कम०।३२॥ 
नवमी दाहं सगातणोजी, सगपण नो व्यवहार ॥ 


^ केश्चराज ' देखूयो घणोजी, धर्म एक आधार ॥ कर्मं ॥ ३३॥ 
ठार क्षेपक तज चारो सज्ननी षटेखी | 


चासो जर्दी बाई, देखोनी मन के सांही, मोरी सजनी ज्ञानी गुरं 
उमाध्यानमरं ॥ टेर ॥ 
भरो माग्य बाजी थांसे, साचा सतयुरं मिलिया ॥ 
दरेण करस्यां चरण भेटसां, अव तो दृखडा टलिया ॥ मोरी ? 
सयम रागी तृष्णा स्पागी, पूरण टे वैरागी ॥ 
ज्ञान ध्यानम त्टीन मुनीश्वर, दिव पुर्‌ खं छिव खामी ।मीरीर्‌ 
सती अजना सुन सुख पाई, मुनिवर पासे जई ॥ 
नीची लुलं लर शीम नवाई, बोरी कर लघुताटं ॥ मोरी ॥ २ ॥ 
श्रोष्ा- ( आद्ापरी गग) 

देई प्रदिक्षणा भाव भर, विधीये बन्दन कान्त! 

सुख पष्ठी चयदी सनी, अधिको हपं धरन्त ॥ १ ॥ 

पृ चारण ऋषी भणी, वमन्त तिलका तम ॥ 

कोण कर्मना योप थी, साचा जटा नाम ?॥२॥ 

पि भाषे भके मावर, कम फथा नदीं पर ॥ 

थोडा मं भागव घ्णु, युणवा बो पे चार ।॥ ३॥ 


व "~ ~~~ ~~~ ^ ~~~ ^~ [क 


१ अमाव म उड घाल | 
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। ढा दश्चर्बी-तर्ज-गुरांजी ये मने गोडेन राख्यो॥ 

पूयं भय घात सुणात्रे स्वामी, सा निसुणे सुखसाता पमी | 
जम्बू द्वीप प्रसिद्ध प्रमाण, जोजन राख तणो मण्डाण ॥ 
छत्र सुक्षत्र “भरतः भणीजे, मन्द्र" पुरवर नगर सुणीजे ।पू्,१। 
वणिक्र पते नामे श्रिय नदीः, नारी "जयाः नामे आनन्दी । 
जायो नन्दन नीको जाम, कडा तणो सागर अभिराम । पूर्व. २। 
एत दिवस उद्यान सिधायो, ऋपि दर्धन देखी सुख पायो । 
समित पापी पलि नेम, साधु दान देवाद्‌ प्रेम ॥ पूर्वं० ॥ ३॥ 
तप संयम्‌ सुधा आरधी, ईशाने सुरपदवी साधी । 
नगर “मृगां कर' मनोहर करीरे, "श्री हस्चिनद्रः नरेर लीये ।पूव, ४। 
प्रयग सक्ष्मी' नारी नीकी, प्यारी द्य अति राजाजी की ॥ 
सो सुर चवि राणी उयरे आयो, सिदचन्द्रजीः नाम कायो प,५। 
धमे करी फिर देवां माहे, 'विहचन्द्रजी' उपय्यो प्रा ॥ 
ताले 'धरुणपुर' वार, राय 'युकण्ट' अयिव्युं उदारं ॥ १३० ६॥ 
(कनक्रोदरो राणी उयरेनन्द, नामे सिंहवाहनः आनन्द ॥ 
राञ्य करी चिरसो$ नरेशर,' विमलनाथने' तीर्थ सुकर ॥ पूच० ७॥ 
'टक्ष्मीधरः मनि पासे पधार्यो, सजम साधी करारज सुधार्या ॥ 
दृःकः तप॒ करणी करी मो," सतक सुर ठोके मुर हो ॥ पूर्य ८॥ 
तु उद्रे मो आवी वस्यो, पृण्यव्रन्त हेोत्रर्‌ तिस्योद्यु॥ 
चरम छरीरी उत्तम प्राणी, होशेण नन्दन तु गणी ॥ पूर ९॥ 
फनक्रपुगी' नगगीनों नायक्र क्नकम्थ' गजा सुखदायक ॥ 
गणी `कनक्रोदरीय' मयाणी, बीजी (क्षमीवती' ए वखाणी प्च, १० 
भकनक्ोदरीए नन्दन जायो, स्य का करगी अधिक मुहामो ॥ 
ष्टम वती? दिपरायो वालो, माताजी दुः दयो अपतगलो। पूत! 
यल वन्ती देषो नव गणी, पाडोत्तणी बोट तव वाणी ॥ 

मृड! तेषएम्यृक्रौवो, मातायी बालक चोरी ठीधरो ।'पू्र १२॥ 

{समाभा गणा अप. पाता पाप काट धप 


(र (~ ० ० + 
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देव धमं गुरु दधा सेवी, स्वगे सुध होई देवी ॥ 

तिहा थकी तू आची सीधी, “अजना सुन्दरी नाम प्रसिद्धिपपूरव१४॥ 

माता पत्री अन्तर राखी, तेह तणां फल शेव छे चासी ॥ 

किथां कपर न्‌ छूटे कोई, अन्तर नयणे रीजो जोई ॥ पूं ॥ १५॥ 

त्त हती मगनी एनी, अनुमोदी थी करणी तेदनी 

ते मटे दुःख पामे साथे, कीधृ सामे हाथो हये }) पूर 1१६ 

भोगनो पथ्यो छे एसहु कम्‌, आज थकी उपजसे शम ] 

दिन २ साता वधती जासे, शीर सती त॑ अधिक दासे पूै,। ७] 

आसे ए ईुषरीनो मामो, देख्यां थी लेसो विश्रामो | 

तुमने निजधर ठेई जासे, पति मेखां पण वेगो थासे । पूरव, ।१८। 
( अञ्चना चरित्रमे पू मघदसप्रकारह) 

पूं भव रोक किखसावती, धदनिश्ष करती हो जिनतणी पेषतो । 

(सिहरथः पुत्र ड तेहनो, तेद षाडोप्नन अपहर्यो ठेवतो ॥ 

तेर घडी रभेररवली, जे नदीं बीहरे न्याय करी एमतो । 

जिहां रगे पुत्र देख नहीं, तिं रगे अननपाणी तणो नेतो) सतती १४। 

साधवी आयते प्रीङष्यो, ताहरा सन सांही वसीयो वैरागतो | 

आपपीयो पुत्र पाये नमी, मांहै माही उपन्यो धमै नो रागत्तो ॥ 

संस साधीने तप करयो, गलोयणा विन पय्यो एकतो फेरतो । 

कीधारे कमै नवि द्टोये, तेर घडीना थया चपै तेरतो पती ।१५। 

तिहां थकी तुमे सुरथया, सुरथकी चयी करी राञङवांरतो । 

साथ पाटोनण दुःख सहे, इख तुम्हारे छे पण्यवन्त बातो ॥ 

चव शरीरो ए जीवडो, आगल होदसी धर्म माधारतो । 


पयनयी वरण द रण भीडी, रर घर आय करी तुम सारतो [म.१६ 
1 दण्ट सृदमीष 


एम सुणी सुख फयो मठो, ऋषिन्‌ यवन सदा ठे टले ! 

यर्‌ उपकारी ऋषि पांगरीयो, गगनगत्ति गगने संचगीयो ।पूे° १९ 
{1 त्नं उ्लनास 1 

यनमांहे समतीरे बालिका, एने गुफामाही गंज्यो रिहते । 
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गासपादी सर्वं सावजां, जाणे आपाहांरो माजीयो मेहते ॥ 
अजणा कहै अलमी रहो, बसन्तमाला कै मरण दौ मायतो ! 
जाणसे पिऊ परदेश गई, ए संदेह टाखजो अम तणो जायत (स, १६। 
(वसन्तमासा' पिरखे चरो, अजणा आसन दढ करी ठायतो । 

नाम जपे जगनाथनो, जणे के ध्यान चदीयो युनिरायतो ॥ 

चः गति जीव जीव खमावती, चार शरणा चिन्तवे मनमांयतो। 
केसरी रंठःरे दं करे, माहरो ध्म नरी छेते रे कायतो ॥ सतीम ° १७॥ 
'वसन्तमालाः विरे टरवरले, धाओ २ अजना ठे निराधारतो । 
वू पाडीने वरकाकरे, धाभ २ वन तणा रक्षपाल तो ॥ 


धाओ २ सजने हवे, धाओ २ शीर तणा रखबालतो । 


कुवरीने वाध वीदारसे, इम कदी रुदन्‌ करे अश्नरालतो ।सती.१८। 
४ ॥ डाल सूलमी ॥ 
सिद एक आयो तव चारी, थर थर धूजण छागी बारी । 
आयो तव खेचर 'मणिचूड, शरभः रूप दीष प्रिश्रल ॥ षै २०॥ 
नाठो केसरी बार न छागी, सुन्दरीनी ए आरती भागी । 
यनि खतरत जिन धर्म करन्ती, वर्ते छ छुममति अनुसरती। पूय ॥२१॥ 
{ अञ्जना-चरिचिर्मे सिह को हराना इसमुनासकिदै) 
तिणवन व्यर्नर्‌ अक्ष र्द, बाहर जोयण तणो रखवाख्तो । 
यक्षणी यक्षने इम कहै, आपणे शरणे आवी छ वरे पाकतो ॥ 
“नार्दूल' रूपः उक्षे कर्यो, नखकरी केसरीनी छेदी छ देहतो । 
शर्दूले मिह पराभन्यो, कूटीने क्राीयो बन तणे छेहतो ।मतीमे ।१९। 
दवता साहाय शरीरे दुमो, आनन्द जीठ तणा गण गायतो । 
नारी महू तू निर्मली, वकर जोडी सुर्‌ तगो छ पायतो ॥ 
वटि दो चित्र सुख सम्प, शीयट हो मिलसे तिदासे कतमो | 
यहो मामानी आवी, तिदां टम इनवन रहो निश्वन्तनी । स. {२०। 
॥ टा पुल्णी॥ 
दिन पूर प्रसव्यो व्र पुत्र, जाँ वाघ्युं सवरल घरं छत्र | 
१ अषट्ापर्‌ नामनु जानवर ) 
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कल कसा रक्षण गुण परो, दोपे ए बर अति सूरो ॥ पूरचै०॥ २२॥ 
ती कर्मं करे उत्करे, वसन्त तिखकाः सखी सुहं । 
फ सखी अछे समभावी, पदमे दुःख छेवे चटाची । पू" २२॥ 


। तज-अञ्जनारी ॥ 
पनी आट चांदरनौ, पुष्प नक्षत्र ने सोमज् वारतो । 
छलो पहर रथणी तणो, अजना जायो ठे हतु रे हवारो ॥ 
णे ऊ स्रज उगीयो, स्वर्ग थी सुर करे जय २ कारतो । 
पस रोचावण ऊपनो, रामनो सेवक धर्म नो धारतो ।रती २१॥ 
यर्‌ पुत्र पखारीयो, निन्षरणे जाय पखाीयो चीरतो । 
 पोढायोरे पाखती, सीतानो चारुहओ हयुमन्त चीरतो ॥ 
रखतां तृप्ी पामे नही, माही मारी वेह सखी इम करे बात्ततो । 
म मदोच्छच कहो डुणकरे,कटकर चारीयो$ छंवर तणो ताततो २२ 
¶ दार मृगो ॥ 
ने आरोषीरे उच्नगेर, सुन्दरी दुःख अणे बहु भगे । 
न कर्ती मृच्छ आवे, दृष्ट दैव तं इम सुख पावे पूते २४॥ 
वा सुतनो तो अति महोच्छव, घरे पितातो करतोरे महोच्छच । 
अव रांकंडीए मू थाय, ! इम ॒चिन्तवतां देय भराय (पूष २५॥ 
1 तज्ञे-अङ्ज्नासे॥ 
नणी रात पूनम नणी, अजना वटी छ सुत कर धरन्ततो । 
पठ चपल सुहामणो, अत्िरलीयावणो दहु गुणदन्ततो ॥ 
 बोरवेरे मायी, कुंबर तणी अरे रुघुचरेयतो । 
नि ताकेरे बार, जागेकरे चांदरो च्षपरीने यतो ।मती मे२३॥ 
॥ टाख मनमी 
तेमूयः नामे खग एक. आवीगयो सन आणी विवेक । 
न तणू पृञे कारण, आपणपे छ दुःखन्‌ वारण ॥ पतर ॥२६॥ 
न्त तिलका पासे कटावे, आदि अन्ती चरि सुणापे । 
भसे हं मामो घासे. पुत्री £ आरती नकल निवमे !पूं २७ 
गोला 


(६० ) धी जैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड। 
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रुगन लेने वेला साधे, वेला साधतां मन बाधे । 
ग्रह उचाछे एहना जेहवा, महीटा ने जोई जरे तेहवा ।पू्व०२८॥ 

भाणेजी सुत सखी समेत, विमाने साडी सुहत । ' “ 
निज नगरीए चाल्यो जाय, हषं घणो हैडे न समाय | पूर २६॥ 

यान९ तणा केकण नो नाद, काने सुणो ऊपञ्यो अहाद्‌ । 
साहावाने उद्टसियो जाम, माय गोदथी छटक्रीयो ताम । पूं २०॥ 

पड्यो पेत उपर आई, पर्यत चोट शक्यो न सहाई । 

वालक ने भारे चृराणो, बज पडे जिम तिम अधिकाणो। पूर्व ॥२१॥ 

अजना सुन्द्री आणे दुःख, सश्च दुखियारी ने शु सुख । 

जाण्य्‌ ए सुत नो युख जोवन्त, दिनभर सहर्ष दोवन्त ॥ पूर्य | २२॥ 
३ ॥ दार पषपक्र तञ नघीन रसीय। ॥ 

म्दारो कार भिर्यो सुङ्मार रार भै भी गिरजामी । 

ममी गिरजाघरंगी हाय मैभी मरजाेगो ॥ ठेर ॥ 

अव्र नहीं हरगिज जिन्दी रहूंगी, भ दुःख परडेगी ॥ 

रुकड वारु कर्‌ जालो जाल मे, भँ जल जागी ॥ म्हारो ॥ १॥ 

जव तक लाट नहीं देखूगी, अति दुःख पाङंगी ॥ 

हा {कर्मो ने यह क्या कीना, क्रिम शान्ति मनारंगी ॥ म्हारो ॥ २ । 

( ढाल मूलगी ) 

पाछ्लथी मामो अनि धसीयो, बालक ने देखी मन हसियो । 
आंचन आई कोई दीस, पृण्यवन्तए्‌ वीयाधीरे ॥ पू ३३ ॥ 
माताने आणी सुत्त आप्यो, माताए डे सुत धाप्यो 

दरखन को पुत्र रीखो, प्रदी नाम नि्ीखो ॥ पू २४॥ 
"दनुपुर' पुरवः उच्छ ठाणे, भाणेजी न मन्िरि आणे । 

सयल कृटुम्ब तणू मनमानीःकुख्देवी जिम तिम सन्मानी।पूव.३५॥ 
माम नाम दीं इनुमान, चन्द्रकला जिम -माम्‌ नाम्‌ दान दलुमान, चन्द्रकला जिम वधतै वान। ___ 

£ विमान । २ माताना खोलामाथी । ३ मती चञ्चना से । ए जन्म्यापछी 


ठुग्नत वालक ' हलुपुर ' मां ध्राव्यो, तेथी तेना मामाण तेन्‌ नाम दनु- 
मान पाड्य । ठ 
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\ चूर वे अपर विधान, प्रमट मल्यु शरी शैलः प्रधान पूर्व, ३४। 
जस जेम कीड़ा करतो, वाधे अगज आनन्द धरतो ॥ 
शमीडर की सममे, "केशराज" ने सांच सुदावे ॥९६०३५७॥ 
सुनि श्री रूपचंद्रजी महाराज पत. 
1 दाल क्तेपक तज॑-छोटोसो वलमों मेरे गणा मे गिन्नी खेखे ॥ 
छोटोसो दुनुमन्त मेर आंगणा से रिमञ्चिम खेरे ॥ 
हत उत दौडी जाय इुंवर माताजी शेरे ॥ टेर ॥ 
रक्षण अगे विएजता, उत्स अख्वेले । 
वारे चारु मरार यों उपक पगसेरे ॥ दोरोसो ।॥ १॥ 
घम धूधरीया पगमे एूटरा कानमे सहे । 
स्दन करे तव यारु मात गोदी मं ले ।रोयेसो ॥ २॥ 
युक्ता रित मस्तक टोपी मोतियन फो गेरे। 
माता दकजावे अन्दर मदिरे ज्र दसुमेत हेरे ॥ शयेसो ॥३॥ 
पटीरणने एवे अम्बर एूटर पियन क घेर | 
हस २ रमतो बार ख्या फर चक्री ने फेरे ॥छोधेसो।४॥ 
॥ दोदा ( सोरठा राजे ) 
सुत शंख निरखचा हरख अति. फरि अरती अष्टो खर । 
सांरु सरीखा मालदी, जो शिर चल्या योर ॥ ` ॥ 
सो दिन कय दी आवसे, घरं आवे भरतार । 
` शोका सादी उजली, कद करये करतार ॥ २॥ 
॥ तजं-खन्लनारी ॥ 
जना' सुमत. षदाग्दै, पवनजी, केटकले पहता सन्‌रतो ॥ 
करं 'रावणः से भिन्या, ठंड पीते चाखियो जरतो ॥ 
धीया "सर दुर" खोड्रजो, तिहा मलाव हमतणी आणनो ॥ 
गककेर्‌ कर संचग्यो, मधपुरी, ङीयो जाय मेरणनो (मतीरा 


"~ 


रील ( पर्चेत ) ने चृप्वाथी “थो साल एवं प्रगट ने प्रधान {म्दोदट्‌) 
र विधान ( धीञू' नाम) सन्ू। २ भत्यन्व 1 श्हिशय-- 
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चरणः राजा तिहां आवीयो, सायुक्े चं छ वाणांनो मेदतो ५ 
'पवनजीः पाव न चातर, मांहांमाद्ी शूर सजे तेहतो॥ 
वरसदिवस स्गडो स्यो, महामा वेह जणा कीधोठे मेरतो ॥ 
चांधीया "खर, दुखर छोडाबीया, आंण रावण तणी रोधीठे चरतो २५ 
=== ददा क 
“पवन जयः प्रगट पणे, वरुण जीती चड राय । 
“खरः दपणः छोडावीया, रावण ने सुखथाय ॥ ३॥ 
“रावण' "लंका आवीयो, "पचर्नजयः पगे छागी । 
घर आवणने ऊपद्यो, प्रञ्ुनी अनुमति मागी ॥ ४॥ 
मत्तपिता पग प्रणमीया, नारी निरखण नेह । 
अछरुलाणो अणदेखवे, मनम अत्ति अन्देह१ ॥ ५॥ 
| टाले ग्यारहवीं -तजः--रायखेगारना गीतनी ॥ 
पच हो शूलं कोई नारी, माखे हो भाच भप प्रते भलोए । 
सुन्दरी दय सुस्दरी केरीवात, चात हो वातज सहु तुमे सांभलोए ।६। 
ग॑म हो गर तणे अह्िनाणर, देखी हो देखी खीजी साखुखरीए । 
जाणी हो जाणी वात विरोध, कदी हो कादरी साषर वादहीरं ए॥२॥ 
आरक्ष दो -आरक्ष पुरषो साथ, पीर हो पीयरीए सा मोकरटीए । 
आगे दो आने जाणे देव, चीतकदो वीत्रक चितसे घरीए ।२॥ 
टादा--एद वात श्रवणेसुणी, कोप्यो पचन कवार । 
हा दा मायत्त परै कीयो, डीजे क्वण विचार ॥ १॥ 
माता धड्दड धूजती, आहं पुत्र की कार । 
गदगद हो वाणी कदे, तुन जाया सुकुमार ॥ २) 
1 ढान त्तेपक नज--दहदां मगीजी ने पेडा भावे ॥ 
हां3 लाद ? मुन अन हमारी, काया कम्ब कहतां सारी । 
र काग्णी न शव्द द तेनो मूल शव्द अन्देणद-पन्देणो छ. तेनो 
अर्थ खन्देद (श) थाय द्ध । २ एयाण निशानी । २ सी स्रंजना से । 
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~ 
गभ देख भने र्कार, छची टेर सखी को मारी । 
कहा सतीने खुव य॒ञ्चे हा कर छाचारी रे ॥ साल ॥ १॥ 
तो भी ञे दथा नहीं आई, कसी कुमति ठॐंधी छाई । 
करके काला भेष देशा के बार निकाली रे ॥ रल ॥ २॥ 
पाछर बुद्धि नार करावे, उणमें अकर कराद्‌ अवि । 
दां वेगम की जात रहै नहीं गम हित फारी रे ॥ खार ॥ २॥ 
, दोहा -पवन श्रवणं कर सीध ही, प्रजल्यो कोप मञ्चार । 
पर माता को देख के, वोला वचन विचार ॥ १ ॥ 
१ डाल त्तेपक त्ज-नवीन रसिया । 
माता { जवर जुम कर उार्यो वनम भेजी दो सियो ॥ रैर ॥ 
अगर तुञ्चे था निर्णय करना देनीथी पत्तियों ॥ 
जैसी हुई थी वैसी मैया लिखदेता वतियों ॥ साता ॥ १॥ 
भयात्तु दं समञ्चद्र क्यो छाई इमत्तियो ॥ 
स्तिया की हा दयान सई, गजब करी गतियो ॥ माता ॥ २॥ 
दोहा-यों कह चाके पवनजी, आई माता दौड ॥ 
हाथ पकर कर रार का, बोरी वेकर जोड ॥ १॥ 
भूल हमारी पुत्र भूलफर, करिये भोजन चाल । 
पीर होसी सीनणी. केसां सार सम्भार ॥ २॥ 
२ ढाल चेपक तर्ज-पाणीडो भरवादे । 
मेया मत करिये लाचार, द्यरपट जावणदो ॥ टेर ॥ 
भोजन साता किस विध भवे, जीव मेरा तो यति पचरे॥ 
अवे दुःख अपार ॥ टपर । २ ॥ 
नारी पिना नहीं नीर पीङगा, प्यारी पिना अव नहीं जीङगा ॥ 
सरद खाय कटार 1 यटपट ।॥ २1 
साता का सट हाथ द्रुाफर, अपे मिनो के मदरिखं आकर ॥ 
योल यौ रखकर ॥ यदपरः 1 ३॥ 
{ सती श्यञ्ना से 1 २ सदी अना से । 


^^ 
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१ ढाल चेपक तर्ज-लङ्गडी चाल । 
जोगी भन तन रस्मी रमा, प्यारी दढ कर राङंगा । 
जो न मिरे नार यार मे, जर खाय मरजारगा ॥ टेर ॥ 
सती निना यह दुनियो सारी, युदक रबटी रुताती दं ॥ 
मिना सती के गती हमारी, दिन २ बिगड़ी जाती ह॥ 
प्यारी चिना क्या महरु अटारी, खाना सोना पीना क्या ॥ 
चिना प्रिया के सांच कहं मै, जगत्‌ बीच मं जीना स्या ॥ 
मरी हई या जीती है, यद खास खचर ठे आगा (जोमी॥ १ ॥ 
दोदा-मित्र क सुन पवन दैबरजी. यों मत करो खयाल । 

लो न्नीघर कीजे खबर, जाकर निज सुसर ॥ १॥ 

तजं-्रञखनारी । 

पथनजी कटे मित्र ! मारा, राय राणी ने क्रिम करं परणामतो) 
मात्रा ए अजना परदहरी, सासरा विच म्हारी निर्ममी मामतो॥ 
परस दिवस विप्रद हवा, राजा हो बर्ण मामो थयो जुज्ञतो । 
धांष्या खर दुषणः छोद्राविया, तेह तणी करिण गे करर गुती२६ 
मि के मती निमी, अवगुण आपरा काटसी जोयतो ॥ 
गण ठरे परतणा शिरवहे, एदवी नारी नवि दीढेरे कोयतो ॥ 
पटला मादी नदीं जावरसां, अरमा धक्रा हो फदाचो जदारतो ॥ 
प्वनजी आणेरे आया, अंजना पीहर पद्गी रे पुकारतो ।सती२७। 
"मटन कद द्रं पापया, का कसान कीधोा तो काजतो॥ 
दाजीया लोक म्दारे वणा, डायो नर कोड नदीं दीसे य आजतो। 
मीग्रनी चात कोना कदी, तो मन मारी उत्ती रीसतो॥ 
नर नीयांणो मे बांधीयो, इण कर्मे केम चं जगदीयतोती२८) 
पवनजी अणेरे आ्रीया, मांभट मसु उर पदी श्चारतो ॥ 
दीयो हणे दाड हाथ मर, उर आधानतृं किदां गई बारतो ॥ 
ङमी ङी चिर आपये, जणेद्ध कर भरे कगे द्ध ब्राणतो ॥ 





१ चती ना से। 
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पुत्रीनो दुःख से घणो, अजहु न टा फिम रहय ्राणतो॥२९ 
सेना मेटी कर सच्चा, सुरा जमाई ने समो जातो ॥ 
अत्ति दुःख रायने सम्भवे, सन मांह पुत्रीनो अति घणो दहतो 
परं त रखी रे अथ घडो, कारो युख थई मिङीयो नरेशती । 
पवनजी यहां रे पधारीया, दैन््र कहै मे फिसो उत्तर देसतो।३० 
नगरी सादी पधरावीया, मर्दनीया सर्द च तेल चम्पेरो ॥ 
निर्म नीर अयोरीय।, जीमण वैडा छे वेजणा स्रुतो ॥ 
भोजन धिषिधं प्र पुरसीया, सोषन थार ने चिावीयो पाटतो । 
पवनजी हाथ सची रद्या, चउदिक्ष अजनानी जेर दे वाटतो।२१ 
अनना जाई रे पालिका, पूज जायांनी वधापणी थायतो ॥ 
सन्तमाला रे दीष नही, घो पण कीहां रही रे छिपायतो ॥ 
साग्रे घर पड्यो पीटणो, मांह मंदी वेध भिसो इम करं बततो। 
अजना ने सासुरे दुहवी, पीयर आवीन करी अपधातततो ।सती।३२ 
साला तणी सुत नांनडो, छेई उत्से वेस्राडी द्धे बारतो } 

कह थारी एूंहो रे य करे, तिबारे सूदन करो कट ततकारुते ॥ 
मात पिता ए वंधवा, पापीये फीधो के कमे चण्डालतो ॥ ` 
आंगणे न राखी रे अधषडी, कङ्क देई की कादी ठे वार्ती।३३ 


१ दाल चतेपक तज-ग्रायिर नार परार द| 


द्फ़ दिम फी आई थी, पिता नहीं बतला थी ॥ ठेर ॥ 
माता से उणक्ररी पुकार, फिरी फेर सो चन्पतव्र दार ॥ 
सुघने वार र्टाई थी ॥ इक्‌ दिन० ।॥ १॥ 

फी का रुष काला वेप, राना रणी करीयो देप ॥ 
प्यासीने निखार थी ॥ एक द्विन० ॥ २ ॥ 

कोई मति इणने वतरन, मोनन ओर पणी सत्‌ प्रो 
एमी आण फिराई धी 1 इक दिर 1 ३॥ 
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तजं-अञ्जनारी 1 
याटनो चयण श्रवणे सुणी, माथा पर केरवीने फेकीयो धारो ॥ 
महैनद्र आवी पाए नम्यो, मैत्री करै तुमे करम चण्डारतो ॥ 
डो स्वामी क्यों वेदी र्या, जीवती मूर्दनी की जीये सारतो ॥ 
राजाना लोक वरजे घणा, तो पिण आया छ नगरमे बारतो।३५॥ 
वनमांदी इवरजी टर्वले, किंां गई दान दया तणी वेतो ॥ 
किहं गई धर्मनी धूमरी, किहं गई शीर सन्तोपनी वेरतो ॥ 
आवोनी नार आगल रहो, ताहरा सखतण जोरू दं स्वरूपतो ॥ 
कटक धी करल हं आवीयो, इम कदी सदन करे बहु भूषतो ।३५) 

॥ ढाल मूलगी ॥ 
वन्न वजन समो ए बोल, निसुणीहो निमुणी साक्षरडे आन्यो 
सद्ीए ॥ सुमरेदो सुसरो पोरेएम, अवदो आवी पण राखी नहीं 
ए ॥ ४॥ जङ्गल दही जङ्गल महि जई, भिरिहो गिरि गिरि तरु 
तरु जोहेया ए ॥ श्चद्धिनहोश्चुद्धिनपामी कोय, आपणे 
आपण उदासी होहयाए ॥ ५ ॥ मित्रजहो '्रहसितः नामे उदर, 
साथे हो साथे वदे घरुधा धणीए । जाद हो जाई तूदिज अआ, 
बापजहोव्राप अने माता भणीए।॥ ६॥ इमनजहोडमकहीतं 
आव, लधीटो लधी नदीं ठे सुन्दगीए्‌ }) घट्ट ए षटकरैरो 
दम, कवोदो ब प्रञ निय करीए्‌ ॥ ७॥ सुणताहने सुणनां 
ए पिपगीत, माता माना मूर्णी घणीए ॥ शरीनर सीतल 
छरी उपचार, मूरछधि मेरी माताजी तणीए्‌ | € ॥ मित्रजहो 
मित्र संवाने ताम, मानाहो माता ओलम्भो दीष एटलोए | बाणो 
टो बाटो थरो वेष, कांडदो कांड ने बीते मेन्यो एकरोए्‌ ॥९॥ 
साचोढो साचो दैव विचार, आपणो आप क्रीयां फल मोगव्रंए ॥ 
विण हो विणठी वात अपार, सुतनेदयो सुनने क्यं की जोगवृण 
॥ १० ॥ रोवरदये रोवे सा अस्र, नयणांहौ नगण प्रनासा जिम 
५ शौर 
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ए ।। ए जगरो ए जग मोटो न्याय, जेदेवो हो जे तेवो 
र रए । ११ ॥ राजादौ राजा बहे साथ, चाल्यो चान्यो 
र गवेपणेए ॥ सेवर हो खेचर के हजार, धायाहयो धाया सुते 
धण भणीए | १२ ॥ लाकडहौ राकड खडकी जाम्‌, जम्या 
। जम्बा चेरे जेटरेए ॥ पूर्वो पूर्व पुणय प्रमाण, तातजीहो तातजी 
यो तेटरेण ॥ १३ ॥ 
1 त्ज-श्रंजनारी ॥ 
मरैनद्रः राय तिहा आबीयो, नारी सहित आयो राय "प्रहद्ादतो॥ 
बनजीने आय बारै धरया, कार रे कायर तं मूकीखे राजतो ॥ 
7 थी बीयोरे को नदी, पेट बीदरती आई अजनानी मायतो ॥ 
जाह षरणसुं रणमड्ा, अति दुःख करतां उखडे घायतो ।२९॥ 
1 डाल-मूलगी ॥ 

सादिक साहि राख्यो सो$, लाकड्दौ कड अरगा नांखीयाए ॥ 
सीवतहो जीवतने कल्याण, रेतजो हेत घणो कदी दाखीयाए, 
] १४ ॥ अबला अबलानो ए काप, सवला हो सथलातो एम 
केम करेए ॥ धारीहो धारी तौ एमाय, ठप्विणदौ तक्चविण तो 
निश्चय मरेए ॥ १५ ॥ खेचरहो सोधन गया धा जेह्‌, ददुषुर हो 
हसुपुर चरे आवीयाए ।॥ सुन्दरी सुन्दरैने पगेटामी, बीनकषो 
वीतक सहु सुणावीयाए्‌ ।। १६॥ बिन्दर हौ विन्दु अधिकोहोषः 
घटम सो घरमे घो प्रस आगमेए ॥ रिखियोो लिखियो त्च 
भरतार, करता फरतारे तुक्च भागमेए ॥ १७॥ एटेदो एट्छे 
आयो तात, राख्यो दो गख्यो माधी तु्लनायङए ॥। चिन्तेष्टो 
चिन्ते मनही सञ्चार, पापिणीहो पापिणी पति दुःखदाय ॥१८॥॥ 
सामास मामा निघुणी एद, उदी चने सो उदी बने वेमो जारदयेप॥ 
पति हो पति ने दे तोष, कांड हो कों एवा ओरण धाहवेए ॥ 
१९॥ रचिषृं हो रचि ताम विमानः जणे दो जणे उग्यो दिनः 
पतीए्‌ ॥ मामो मामोजीने अपः युतं हो सुवचं चान्यी सा 
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सतीए ॥२०॥ सोधत ढो सोधत तन उद्रान, भूपज दो भूपन वने 
आया चली | -मित्रेहो मित्रे दलो ताम विमान, भूपतिहो भूपति 
दर भखे मलीए ॥ २१ ॥ आपो हो आपो यश्चन श, आदी हो 
आछी आज वधामुणीए्‌ ॥ नयणे हौ नयणे निरखी नारी, नन्दन 
हो नन्दन नेद रिरोमणीए ॥ २२ ॥ अमूत हो अमूत वृख्यो मेह, 
चिन्तवण हो चिन्तवण चिन्ते चाहदरुए ॥ प्रणमे हे प्रणमे सुसर 
पाय, नयणां हो नयणां तेह उमाहर्धए । २२३॥ नन्दन हो नन्दन 
रीधो गोद, रूढो दौ रूडोने रछियामणोए ॥ रघो हो र्यो करण्ड 
लगाय, सुन्द्र हो स॒न्द्र ने सुहामणोए ॥ २७ ॥ चारं हौ वार्‌ 
चार्‌ वाण, बहुअर्‌ हो बहुरे मामा तमोए ॥ अ्रयुजी ह प्रच 
जी तुम प्रसाद्‌, अमघर हो अमघर रंगवधामभोए्‌ ।॥ २५॥ 
स॒न्द्रीहो सुन्द्री ना मावा, माई हो माई भोजा सहृ ॥ 
माताहो केतुमति पण आप, साजन हौ साजन आवी मिल्या बहु 
ए ॥ २६॥ हनुपुर्‌ हय दपर परबरे आय, ओच्छ हौ ओच्छव 
भग्रिक्रो मांहीयोए ॥ भोजन हो भोजन वर तम्बोल, दानेहो दानि 
दद्दर खांडीयोए्‌ 1 २७ ॥ दिन दस हो दिन दस तांई्‌ ताम, 
माजनहो माजन सदु ए गहमहए ॥ पता हो पहता निज २ गेह, 
प्रयज्यो बहु युतम रे निहां श्टैए्‌ | २८ ॥ 

( श्च जना चरित्र मे पवनजय का श्रंजना से मिलना इस श्रकार है ) 
जगन प्रनजी चालीया, पूः क्री आयो सद्र साथतो ॥ 
आयतां सहियर ओलख्यो, एदु स्वामीनी आंपणो नाथो ॥ 
अजना आई पावे पडी, सोरे वेमावीयो दुरे इंवारतो ॥ 
वटीयक पृत्र मामो जुरे, वडीयक्र भीतर अंजना नारतो ॥ 
पव्रनत्री आनेद पामी गद्या, एवो मुख न्ग दीटोरे समारतो।२७] 
वमन्तमान्ाजी पाणनमी, ओग्ले वाली लीश्री हीया मन्नारतो ॥ 
कदो वा तुम दुःख किमसया, किपरका मही मारी मायनी मारनो॥ 
क्रिप कमी वनङ् बीणीया, फिमका पर्वत सद्या निराधारो ॥ 


सीयोयेर | 
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अजना पतर रिम जन्मीयो, फिमकर नीगम्योदुःखम्यो कारतो ।स३८ 
जवार स्वामी ये कटकेगया, सासरा पीयर म्हांने दीनो देहतो) 
तिवारे उदीने अपे बनगया, चनफरु वावरी राखी देहो ॥ 
बनमांही युनिषर मेरीया, देवता कीधीक्चे म्ह तणी सारतो । 
धम करतां सुत अन्मीयो, अजनागुण तणो नदीं सह पारतो । सती ३९ 
धिन सुख दओ तुम्दतणो, वेड सखी बके मधुरीतो वाणतो । 
किम करी सैन्यम संचर्या, फिम कर सद्या राजा वरुणना बाणतो । 
(र, ¶ृपणः केम छोडावीया, पवनजी वोतक दीयो सुणाय तो । 
ज॒ज्ञ करीने स्वर्या, अति सुख उपस्यो अग न मायतो ।सती ४०। 
अजना सामरे सेचरी, सासु सुसरा तणे छागी छे पायतो । 
पीयरीया आय सहु मिल्या, हस्त चदन र्या सहुरे खमायतो ॥ 
ओजना कटे सहु सांभरो, मनमांही साहरौ सत करो राजतो । 
कष म्हारारे हूं बनगई, दर्प बदन थई सहु मिरो आजतो ¡सतती ४१ 
हतुरे पटण क्री संचर्या, अज्नाने आपीके अति घणी आथतो। 
समाजी आया परचौचावना, रतनपुरो सग आयो सहु साथतो ॥ 
सामीदहो परजा दो पर्री, छेई पधरावीया उत्तम ठायतो | 
पनी पाट वैसाग्ने, राय राणी वेह तव चन जायतो | ती ४२। 
--: ठाल् मलगी -- 
कुरी डुर आचा्यनीने पास, पद्ियोरो पदियो पाठ अनेकनेए 
पहुतेरहो बहुतेरही विज्ञाने, जणेहो जाणे विनय विवेकतेए ॥२९॥ 
वियाहो पिया साधन कीध, हुबोहो हनो अधिक्र मक्ाजजीए्‌ 1 
रारुजहो दालन इग्यारवीएह, भाखेहो मावे मुनि केश्राजजी१।३० 
दोहा ( समग्र रामे) 

वर्ण प्रत्ये रावण चरी, मेरे कटक अपार । 

शप्रति मृरजः ने 'पवनरपः पोखान्या तिणयार } 

दोर भषति चासतां. नीपेधी दतुमान । 

चाल्यो आडम्बर घणे, रीद्चाया रतान †रा! 

स॒भ्रीयादिक सेवर, परण सभे सेग्राम 1 
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रावण ने पस्णारमज, वाव्या ताम दुदाम ।३॥ 
--: त्ज--अंजनारी :-- 
रावण सेना देखी करी, पत्र सो वरूण ना आवीया सोयत । 
आगना उडरे अङ्घारीया, रोह ना बाण करी आफले दोयतो ॥ 
सामाहो सुभटज आवीया, सचोया धनुष्यने सांधीया चाणतो । 
रोस चद्या रण आफके, जोम सहित बोखे इम चातो ।सती४३॥ 
माताहो वैरण तुमत, तातने अरुखावणो नांनडो बारतो । 
जो मुख आवेरे वरणने. जिण दिन सूटसी ताहरो कालतो ॥ 
वलतोहो हयुमन्त इम कर, वंधव सोमीटी आवीया साथतो । 
बोल साचो करी मानद, जद वावरसो रणा हाथतो । सती ४४।॥ 
वादरी विद्या साधीकरी. न्द्र रूप कीयो तिणवारतो । 
दाक करी दरु हाकवे, घारं जोजन रगे वजे धकरारतो ॥ । 
हाके क्री सेनाहो थरहरी, वृक्ष उखेडीने मांसे थायतो । 
पू फेरी करी एकटा, पुत्रसो बांधी नांख्या रणमांयतो ।सती ४५॥. 
दोदा--सेना दर ठेईकरी, चद्रियो वर्ण नरेश ॥ 
दयुमन्त तेपिण सज्थयो, सेना सब्र बिरोष ॥१॥ 
धूलचन्दजी कृत ढा केपक तज॑ खडका-- 
दोनेई कटक सटकं भेला हुभा, जोयण एक नो बीच राच । 
राग सिधु गाईैयो पोरस चदाईयो, कायर नर्‌ तिहा खाल तासे ॥१॥ 
हयुमन्त बीर अति धीर ग्णमें वणो ॥ टेर ॥ 
निज २ मोर्चे सुमर रग रोपीया, तीर सणणाट कर मेह चरसे ॥ 
भयर कर चाग कर खलल लो वद, दिर चिना शग नर लड धरे ॥ 
तिभिर बाणे करी तिमिर्‌ फेखावीयो, खक्रीयो हसुमन्त रोप भारी ॥ 
खयं चाणे करी तिमिर नामीगयो, तुन उवोत थयो जगत्‌ जहारी॥ 
वर्ण तृप आय दयुमन्त साभे जडयो, लड है विविध आयुध धारी॥ 
टुमन्तं योथ उद्रन्न बरवन्त अति, वरुणना धनुप्यने तोडी डारी॥ 
अगन वाण मेलीयो जलगरर ठेङीयो, फेटीयो कपिटक जोर करने ॥ 
दाक ठठ दाक्वे सेक नदरी राखवे, आये अव किम जाय सने ॥ 


~~~ ~ 
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तजं--अंजनारी 
रथ थकी राजा हौ उतरयो, आविने हनुमन्त दीधी ऊ बाथ तो। 
चोटी ना वालते कर ग्रही, मूटीना प्रहार रु वजे ॐ हाथ तो | 
चल चपेटारे चावरे, हसुमन्त उपरे चै ऊ रायतो । 
रावणः हनुमन्त उपर कीयो, बरुणने वांधी नोख्यो रथ मांयतो । 
( दोह्य ) 

नन्दन वरुण तणेधणो, खेडयो रावण जाम । 

हसुमन्ते ते बांधोयो, विदाने बरे ताम ॥ ४॥ 

(हनुमन्तः ऊपर वरुणजी, आत्रे रोर विकराल । 

^रावणः रोसकरी षणो, जीत्यो ते ततकाल ॥ ५ ॥ 

जीत्यो वरुण विशेप थी, ृपने करे जहार । 

थाप्यो थानक तेने, अघ नरी खुनस रगार ॥ ६ ॥ 

“चरण घेर कन्यका, सत्यवती तसु नाम । 

परणावी हनुमन्त, जाणी चर्‌ अभिराम ॥७॥ 

पुत्री श्र्षनखा तणी, अनंग ङयुमा नाम । 

हसुमन्तने विवाह मरही, राचण जाणी सकाम 1 <८॥ 

'पदमसुरागाः पुत्रिका. चानर पतिन जोई । 

(रराज हर्मिालिनी. पग्णावी ए दई ॥ ९॥ 

अचरे बिद्यापे, पुपर एक दजार । 

पराणी हनुमन्त. धर्मे मद्‌! जयकार ॥ १०॥ 

रावणना आदर सही, पणे नारी अमन्द्‌ । 

हसुमन्त आव्यो निजे घरे, मातपिता आनन्द्‌ ॥ ११॥ 

तज---अंजनारी 

पारी पदर रयणी तणो. धर्मं चिन्ता करे अंगना देवतो । 
चासि ठेवारे चिन धयो, पथनजीरे पार लागी ततखेवरो ॥ 
जन्म मरण दुःख दोहीला. लोग त्रिजोग संसार्‌ कटेमतो । 
पवन कटै टनुमन्त नांनडो, संयम ठेवो शृद्ने वेतो ।1स.४० 
वरिरम्पत्तो स्वामीजीते र, मदने कारुको दवे विसार सो: 
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पिपयना पुख पूरा हवा, संयम लेवातणी मन आसतो ॥ 
दम सुणी राय वैरागीयो, दञुमन्तने कहै मत कर तू अन्दोदतो ॥ 
माताना चरण च्रालीरया. मायतों उपरे है घणो मोहो ।स.४८॥ 
पत्र समक्चावी संयम लीयो, अंजना राय खमावतती सोयततो । 
चेद्धो छोडी करी संचर्या, हम तम देवो ठेवो नहीं कोयतो ॥ 
पवनजी युनित्रत आद्या, तपकर पामसी शिवपुर ठामतो । 
अंजना गुरुणीं पासे गह, वसन्त माला साये थ तापतो ॥स. ४९॥ 
लोचक्ररी सयम लीयो कर्म तणी वेड तोडे स कोऽतो ) 
आभरण छे सुत उदासीयो. सुग्रीष सुता समश्चावे कर जोडतो ॥ 
अजना कीरीया करे घणी, माम २ तप पारणो धारतो। 
माँसने लोह छकी गयो, रीलडी चाम दीस नसाजारुतो। म. ॥५०। 
अनद्यन करीने अराधीया, वें सती पोती स्वग क्षारो । 
चवनेो मोक्ष सिधावसी, इम कटै जीयर प्रये अधिकारतो ॥ 
एद कथारे इरदारदी, जगल सांभलो सीता अधिकारो | 
सत्यवतीर साची सती, जगत माताने रामनी नारतो ॥स. ॥५१॥ 
--' गेह .- 

अपर मिथीला नगरी मी, हरिवि्षी राजान ॥ 

"वासमकेतुः सुहामणो , "विपुला' नारी सुजान ॥१२॥ 

तेज प्रतापे आगो, जनक नामे जग जोय ॥ 

प्राने पारण भणी, जनक सागीखो हीय ॥१३॥ 

1 उाल वारदवीं न्ज-चौपाई ॥ 

पुरी अयोध्या प्रगे नाम, राज्य करे “आदिश्च स्वाम ॥ 
“मुनन्दाः “सुमङ्गल वरी, नारी निरूपम गुण आगली ॥ १ ॥ 
सुमङ्गला" ना जाया नन्द, नवं आनन्द ना कन्द ॥ 
“मुनन्दा* ए जायो एक, श्रादूवल' तसु अविचल टेक ॥ २॥ 
मोपूत्रामं मोयो मही, पाठो 'भग्तेसरः सदी ॥ 
मत्रा करोदी नन्दन चेदने, "मूर्यजया' मृखियो तेदने ॥ ३ ॥ 
“येजयाः थी जेयः, पृथिवी माद भयिक् प्रम । 
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पुरुष असंख्य हवा तेरे. युनि सुव्रत" वारे जरे ॥ ४॥ 
विजय' राय मोटे राजान, ददिमचूराः तसु नारी प्रधान ॥ 

जाया नस्दन नीका दोय" चजगाहु" 'पुरन्द्रः जोय ॥ ५॥ 
नगर "अहिपुर्' ठे अभिराम, 'हिमवादन° राजानूं नास ॥ 
चूडामणी नामे घर नार, पुत्री" (मनोरमा! दै सुधिचार ॥ ६॥ 
वज्रबाहू ध" रीधो चिवाद्‌, मनमां आणी अति उत्साह ॥ 
सुन्दरी ठ चाल्यो जाम, "उदय सुन्दर" सालो ताम ॥ ७॥ 
पाचवणने हुवो साथ, प्रती भणो रीधो नर नाथ ॥ 

वाटे शण सागर ऋपिराय, दीरा दौडी कषयो पाय ॥ < ॥ 
भारोवार प्रशंसा करे, मव-दुःखथी आतम उद्धरे ॥ 

दर्शन दीठो ऋपिराजनो, घस्य धन्य हो वासर आजनो ॥ ९ ॥ 
हासौ मिसे सालो फ एम, धणँ षणु प्रसंसा फेम ए 

जण ठेस सगरस्‌ भार, वर करै अम एद्‌ विचार \ १० ॥ 
सालो मसि ठोल ¦, दिवस गयो एरी तवे प्रदी ॥ 
सेयम साये धिमासण कीसी, म्हारे मन पिण एदीञ वसी ॥१९१॥ 
इंवर्‌ कटै ए सघल्शी मही, चात चिपतेखे लीधी वही ॥ ` 

तू मत चृ योली वाच, सालो मासे जामों सच ॥ १२॥ 
सेयम देवा थयो दोंसीयार. कपिने कटं नारौ ससार ॥ 
सारोषैकां ससो करो, वियाह तणा गीत मनमां घरो?२॥ 
ककण नवि छुटयो ताहरो, एह मनोप्य टो खरो ॥ 

तुजपियु पाख एयुन्दयी, मरीजाषे दुःख भारे भरी ॥ १४॥ 
ङुघर कह इुखवन्ती एह, नाह सरिखो रासे नेह ॥ 

तोते कांन सुयम आदरे, नारी नाह कणी धनुर ॥ १५॥ 
त तारी सगनी समजाव, तुं पण सेयम मारगे आव ॥ 

१२ हिन्दुरथानी शब्दं चै, सरस, उत्तम । २ नागपुर {सैन रामायण) 
३ एभयादन ( सेन रामायणे ) 1 % दिन । ४ एने प्रथं ्यलु छसे 
एयो धाथ, पण आ ठकार मातर ्पतुप्रास येलवया चर्थे वाप्यो 
जणाय दे { भावः धराये ) 1 £ चिना! ४७ युद्धि ¦ 








( ७ ) श्री सैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड । 





दुःख पूर्वक सांस्ाखि सुख, पाल ही देखे दुःख ॥ १६॥ 
नारी नाह ने सालो साथ, व्रत ठीधां शयुण सागरः हाथ ॥ 
अवरही कंवर पणवीश्च, चरण प्रहे तन वीश्चा चीश्च ॥ १७॥ 
हंसी थी उपजीयो धर्म, धर्मे थी लेपे जिव च्॑॥ 
सोही सगो जगमांहो भलो, धर्म कएात्रे उतावरो ॥ १८ ॥ 
एह सुणी थी विजयः नरे, वैरागे सन आभी विदय ॥ 
"पुरन्दरः ने देई राज. राजाए मार्या निज काज ॥ १६ ॥ 
(पुगन्दरः सुत सोहामणो. जायो "पृथिवी? राणी तणो ॥ 
करतिधरः ने पदवी दीध, राजाए संयम त्रत ीध ॥ २०॥ 
कौर्तिधर नुप उदासीयो, संयम साये सन वासीयो ॥ 
नकर राञ्य तणी सम्भार, मंत्रीधर माले सुवित्ाङ ॥ २१ ॥ 
जवघर उपने नन्दन आय, तव तुम संपम ठेवो राय ॥ 
भूप घणाए पाल्य रान, तुम पगथी जरे छे आञ ॥२२॥ 
न्हानादही लोक्रोए सोच, तुम मन केमन को आलोच १॥ 
हने पार नहीं सन्तान, तेदना वरमो क्या ममरण ॥ २३ ॥ 
एम रणन्तं दीलो पल्य, विपय सुख उपरर मन अच्वे) ॥ 
भ्मटरवी' नामे कामीनी, माम्य बतीच्ठे भो भामिनी ॥ २४॥ 
(तुकोराल' सुत उयन्यो जिसे, गुप्तपणेसो राख्यो तिस ॥ 
जाण्यु नृप धासे सयमी, गनकऋद्धि रमणीने वमी ॥ २५॥ 
जाण्यो राज्ञा भेद जेवार, सुनने सोप्यो प्रयि मा] 
समतारस मामे चित्तधरी, गयेव त तव मजम सीरी ॥ २द॥ 
एद वारमीं दाल अनूप, सं पम यत एषि मलो भूष ॥ 
कय राजः कपितज बखाण, कतां थाए जन्म प्रमाण ॥ २७ ॥ 
„ दोय सिन्धु रने- 

ण्यो दुण्यो मति आगल्यो, कातो उग्र विहार । 

दिन केताने आंतरे, एनो सो अगार ॥ १ ॥ 

पुरि अयोध्या आवयो. ठेवा कजे आहर । 

मध्य दहाडे ताव्रडे, ‰डे घर्‌ घर्‌ वार्‌ ॥ २॥ 


श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथम खर्ड । { ७५) 


"^ ^^ ~~~ --- ~~~ ~ ~~~~---------------~ 


अथामे सारवाढी संजी शांतमूर्तिं श्रीचथमञ्जजी म. सा. विनिभिता कीर्तिः 
, चौपड {प्रत्तेप ) दाल परीली ( प्रत्तेप ) त्ज-गव सति कररे-- 
आस॒ आडउसा युत्ते कर, अलख अन प्रखण्ड अधिकार, अजया 
जाप्य धाः, कहंफथा 'की्निधरः %षुनिकी, राणी हे खददेवी' 
उनको ॥ १ ॥ जलम सति कररे मेरी जान जुरुम० जलम से 
पहुत खराथी दै, जर्मसेकिविकीनाभी है, पत्रे दु्च घातं 
ञी हे ॥ जुम 1 टेर ॥ “अयोध्या अवनी पति आछो, कीर्ति 
धर्‌ जाण्यो जग'काचो, प्रवर्ज्या के आयो पाछो, भूखा मुनि एक 
मामहू्ा, रेणे अग्रे वहां टरा ॥ जक्म ॥ २ ॥ 
दाल तेरहवीं तज-देश सोरठ हारापुरी-- 
ख अड कमं चिटम्बना, राणी राजा सरोरे, 
आप रे अव्रिनयर घणो, ए र्होयो अविचारोरे ॥ अड ॥ २॥ 
गोचे बेरी गौरहो, नगर निदालण देसी रे, 
फरनो ऋषि अचलोक्रीयो कडआंणो९ ठसनेतोरे ॥ अ ।॥ २ ॥ 
आप गयो सजने तजी, सेई जसे ए पूतीरे, 
चरी धिविधप्रकारनो, आयो करण कमूतो रे ।॥ अड ॥ ३॥ 
पतिरे गयांथी पु, वांधी रट नेहे रे, 
पुत्र गयां फरस्यृं फं, सुजमन एद अन्दे २ ॥ अई॥४॥ 
ओत तपाणी यी, न रदी च्वि स्मरो रे, 
पुरन ब्दाले पिथक ए उगत र्पवहायेरे 1 अई।।५॥ 
अन्य सुङ्गी आक्ररा, आरी अडिया तामो रे ॥ 
टा प्रे तजं-गर्ये मति परर 
सिने रणी दरक, मोटेका कसि मृ काण, आये उदां 
मीढ मरम दाज्ञ कौ सवतैर गाया || नवात वैः सनात, 
तेति सुनि देये यल पनी, पुन के भेम घवयनी> ग्यनि मुज व्दाविम्द्‌ रं 
खगा, पति स्योपुर मृद्‌ ॥ जनम 1३ 71चातष््‌ पुरलन दुन पा 
सोके स्यादविलमे न्या, पयो क्रे दस्यो पिटका, राप्फी न्न्य क्न 
पुरारे, सुनिने क्यं काल्या वारे ॥ जनम ॥<}" 
४ फति ध्यय पाञान्दरे 1 १ क्तेपयीनेय खता धयः? 


( ७६ ) श्री सैन पद्‌ रामायण भ्रथम खण्ड । 


~~~ ~~~ 


चालो अनगारा, तैर्‌ पर माजीत्ता डोडा, भागजा यहां से अव 
मोडा ॥ जरम्‌ ॥ ४ ॥ फेर इस ग्रामे नदीं आना, आये तो हर 
ठेगे प्राना, बोला मे चचडे नदीं छाना ॥ हकम नदीं रात रेणेका, 
हृकम तुज मार देने का ॥ जुरुम ॥ ५ ॥ गई कर छोभं हो अवर 
के, युनिकरै परवाह नदीं हमके, नि तथ निकरे युं कके ॥ 
करे युनि वात याद्‌ अगली, स्वारथ की दुनि दै सगरी ॥ 
जुरम ॥६॥ राग रु देष से न्यारे, नि घो तिरे ओर तारे, सदा 
युनि क्षम क्षम दम धारे ॥ युनि चर वन मादी" आये, तरत 
ध्यान दी टये ॥ जुरुम ॥ ७ ॥ 
ढाल मूलगी 

कादीयो नगरी बाहिर, सोवा मिीयो गामो रे ॥ अदं ॥ & ॥ 
फिटकरारो जण जण सुख, राणी साये रोसो रे । 
जोर न चे को नो, १ग अणे अषसोसो रे ॥ अद ॥ ७॥ 

नि ढाल प्ररेप तजं--ग्वं मति कररे ध 
धापाता सुनो ए चतां, रानी क्व खो दे हाथां, सेताये निवर 
ङ जातां, एसे क्न जग मे हत्यारा, मारदे भुनिद्रं निकारा! खलम 
मति कररे ॥ ९॥ 
दोदा-- रूरी मन भूरी तदा, कूटी काद्या संत । 

उरी ए शी नदीं. छूटी चाल्या संत ॥ १॥ 
ढाल मूलगी 
धाव ज्यू आरी रवती, गजाजी ने पातेर, कारण पृच्‌ रायजी 
माते धाव उदासेरे ॥ अ ॥ ८ ॥ तात तुम्हारो देवजी) तपकरी 
दुर्मरं कायेरे, भिक्षा सेवा कारणे, आयो थो उच्छयेरे । अई ॥९॥ 
दान दूजी प्रक्तेप त्ज-म्दारे दाथ मं नवकर वाली 

धामाता तच अग्जी कवा, दौड ग दरबाररे, दाथ नोड नीचो 
कर्‌ लटो, नविध करी पुद्धररे ॥ १॥ मदागनी निज नोक 
मेरी, जन्म करायो याजरे, आदार डेन आयि शुनिवर्‌ “ कौस्त 
थन, मदाराजरे ॥ टेर ॥ व 





र 
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हककारा कँ मेर रनीता, युनि इ दिया निकाररे, ए मास प 
युनिषर भूखा, फीधो कम॑ चण्डाररे ॥ महारानी । २ ॥ क्षा ३ 
युनिकृं कडवाया, क्या रेता युनिरायरे ॥ रात रेवन फी आन दिरा 
एसी थांरी मायरे ॥ महारानी ॥ ३ ॥ जरा आपू जार सारि 
फो, खवर पदी न लिमारर, काम करयो खोटो महारानी, सैताय 
अनगाररे ॥ महारानी । ४ ॥ हाक फूटी है सव सगरीमे, धुर 
कारादे रोके, इण रखणां छ शिव फिम मिरी, दोर : 
दिवलोकरे ॥ महारानी ॥ ५॥ 
ढाल मूलगी 
राणी सेवा साची. तेतो कषियन जायरे, पूरवना परिचय थकी 
ए मुज देय मरायरे ॥ अ. १० एम सुणन्ता वेभध्व, घाधरीयो 
भूपारोरे ॥ 
खाल प्रत्तेपं तज॑ गयं मति कररे 
जुल्म यह राजाजी सुणीया, सोच कर भस्तकने पुनीया, क 
कुमे एसे हते पुनीया, उन्दी को जूत मार लावो, काराण़हर माही 
पध्रायो ॥ जुरम सति कररे ॥ १० ॥ रनीसा चिजनसं युनि 
खाल्यो, हाय ओ मुनिवर क्यु शाल्यो, अरे ! उन मेरो उर वाल्यो 
रोक सच देवे ६ धुरि, र्गी युज कारन छुरिया ॥ जन्म मति 
ररे ॥ १९१॥ यनि ङ इटासी जालिम, उन्दी की कर श्गो 
माकिम, भेजे तव पोलिस के जालिम, फारागृह जुल्मी फो पडी, 
उारे तथ धार गोड। लकड़ी 1 जुल्म ॥ १२॥ 
दाल मूलमी 
चन्दन करवा तातने, आय गयो तेत्कालेरे ॥ अ. ।॥ ११॥ 
ठान ्रक्ञेप तीजी स्ज--नन्द पेण धरति वुध्यो 
सोडे चद राजा चल्णो,चोरहेन क्रिणको पल्यो, रूपं ष्डी 
अमभारी दाल्यो, दयो जर १ ॥ जलम करथो रानी स्मेरो, सन्तयो 
शनिवर म्टोयो, इन वपति घरमे रोये दो लल ॥ देर ॥ 





१ पेद्‌ | 


( ७ ) श्री जेन पद्‌ रामायस्‌ प्रथम खर्ड ! 








रु तरे य॒निबर वैटा, दे ज्ञान ध्यान में संखा, राजाजी उतरया 
{उखा हो लाल, ज़॒० ॥ २॥ युनिवर ई करी सिलामी, मेरे शहर 
पासे स्वामी, में अर्ज करू रिरनामी दो टाङ ॥ज्‌०॥४॥ 
मेरी अने म॑नरी कीजे, दुनियों ने दशषंण दीजे, थांरी दाय पडे 
ज्यं द्ीजे हो लाल ॥ जुरुष ।॥ ५॥ तव बोल्या अन्तरजामी, मे 


आस्यां अवसर पामी, म्हारे देप नदीं शिवि कामी हय रर ॥ 
जुल्म० ॥ ६ ॥ 
ठाल मूलगी 
पगे लागी उमो र्द्यो, माः्यो सयम भारोरे। 
जगमे कोः केदनू नदी, स्वाथयोए सप्रारोरे ॥ अद्‌, १२॥ 
ढाल प्रक्तेपक मूलगी-- 

मधुर ध्वनी युनिवर्जी योल्या, जीव यह्‌ चतुगति डोल्या, स्वार 
का सगपन सहु भोल्या, मेरा अव फथन मान छेनी, अथिर यद 
जगत छोड देनी ॥ जुल्म० ॥ १३ ॥ देख रुन आंस जर मती 
मरही मरणे वा मरती, अजीजां ईशर ने करती, बाकी वा सहदेवी 
रानी, ठेने नदीं दिया आदार पानी ॥ ज॒ल्म ॥ १४ ॥ जगत मर 
जोरू का स्लगरा, कनक देतु रोपे हं रगरा, स्वपन का र्षाट 
जग सगरा, राज काभार द्यो दीना, मार दिर सैममका रीना 
॥ जुर्म ॥ १५॥ 
दाल चौथी प्र्ेपक तर्ज-नवली चन्दनी टक सजनी चिन ऋतु वर्षं मेद- 
राजाजी मुनिपै गया दैक सजनो, लोफ़ यृखे या वात ॥ रानी 
सुन पििटखी थ रेकः सजनी. आमन दमन वातकर ॥?॥ निगुना 
नेदरो रोक, सानन अदञुन फौतुकर ए ॥ टे ॥ दुःव पूरित 
दिन आगला दैक सजनो, विन सुत कूं केम ॥ यत्र कनो 
मान्यो नदीं दोङ गजा, काम कश्यो विन फेम ५ नियुना॥२॥ 
खमितने छोड नदीं देक मान, काम बनसी श्रत ॥ कौन इमोतश्र 
मारी दक सजनी, जद्‌ आसरी पादो पूलक्र ॥ नियुना ॥ ३॥ 


म 
श्री जेन पदं रामायणं प्रथम खण्ड । (७६ ) 


<~ ~ ^+ ~ ~ ~~~ ~~~ ~^ ^^ ~ ~~~ 


1 ढाल-मूलमी (1 
करजोडोते बीनवे, देवी चिव्रजमाररे, 
सुत चिन स्थि किम चारुते, माखो राय रसालारे ॥ अई ।१३॥ 
गभे अयु उदर तारे, मे तसुदीधो राजेरे 
अन्तराय को$ मति करो, सारण दीनो काजो रे ॥ अई ॥ १४॥ 
तात पासे थी समाचयो, चाखि चौखो चयोरैः 
चात सुणन्व यु! सही, तव सहदे्री मायो रे ॥ अई ॥ १५ ॥ 

11 खाल हेपक मूलगी 1 

रानीजी मिल से परके, ध्यान मन आरत दी धरके, पिहनी 
यनम हुई सरके, सिहनी इधर उधर म्दाठे, पय ओर भिनख 
मार खले }) जरम ॥ १६॥ 

। उल मूलगी ॥ 
काक आ्ध्यान से, करिकर क्रोध परिणामोे, 
वनमे हुई बाघणी, मिप गुर तस रमोरे ॥ अ ॥ १६ ॥ 

1} ठान क्तेपक सूलगी ॥ 

युनि कटै जुरमी उधरिथो, मैत्री नव हका भरियो, माच सहु 
पा संचरियो, बात यदह सुमी राजवर्गी, जन्म कए राना 
सा मरगी ॥ जु ॥ २७] रनोकेभ्रेत्‌ कारन कोने, जुल्मी 
दो सचिव दोड दीने, जगत मे मैनी जस रोने, पांमूरवा मुनिवर 
दिय मे, जघ नदीं करमहके छर परं ॥ रम ॥ २८ ॥ 

1} ठा मूलनी 1 
नकीर्िधर ते सुकोशसो", वाप पुत्र ए दोर रे. 
चस चारि पाखतो, परचिरे सनित सोई २ ॥। यई ॥ १७ ॥ 
गि रफ मं अदुसरी, करतात्प उपवासोरे. 
समता स्पे परिचरत, रया ऋषि व्यीमामोः 1 अई॥ १८ ॥ 

॥ राल पांचवीं जेप तर्य-चेदा श्री चांदनी सी सव रे 

गृनियर पियाल मदहियल मे मनिवन्ते, कड आयार म चिन्न 


न 


थाय य] उरा मुनिवर निवे स्यान वन्ते. कोई ठीक 


५५ 


( ८० ) श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड 


न 
आज्ञा मालागारनी ।।१॥ इतरे महिनो श्रावण को आवन्तरे, का 
जलनऋतुरेक देखी जग सुख पावीयो, दो कोल की अलगी छे 
चिततोडर, कांड विचमैरेक उर घन को सुनःवियो ॥ २ ॥ 

।॥। ढाल मूलमी ॥ 

कार्तिक पूनम कारणे, नगरभणी आचन्तारे, 

एट्ठे आवी बाणी, ऋषि सामे धाचन्तरे ।॥ अरं ॥ १९ ॥ 

।| ढाल क्तेपक पांचवीं ॥ 
विरन खातिर जावे यनि चित्तौडरे, कांई विचमे रेक मिर्गी 
इवः दिन बाघनी, दरे होरे चषि चेलो ररर, काद आरी 
अलगी देखी सिवनी ॥ ४ ॥ नीची निजरां घारी गुरुजी जायर, 
कांड उनकीरेक खवरां उनको कोयनी । धीन धीम हेखो चेलो 

पाडरे, काट उभारेक रा ठ्या निज गुरु जोयनी ॥ ५॥ 

॥। ढाल तेप मूलगी ॥ ॥ 
देखी इत वाधनं दू आती, क्रोधसे आंखेदी राती, दातठ द 
धरणी धूजती, गुरु तत्र चेराकुं बोले. नाजा पर्वत के ओरे्‌।१९ 

ध ॥ ढाल मूल्लगी ॥ 

तातकदं सुत मांभलो, एद उपद्रव आयोरे, 
दोबादो मुन आगे, सुते बोलन्त सुहायो रे ।॥ अई । २० ॥ 

॥ ठाल त्तेपक मूलमी ॥ 
काम कां क्या दन डरने करा, कामए युद्वं करणे का, युते नरी 
सोच मरने का, छरि नदीं युगे वेस्रण वाटी, रुष्टं शिवं अतम 
उजवाटी ॥ जुर्म ॥ २० ॥ 

दाल छद्री हेपक तज-ख्यालरी ( गुरजी थांरी वाणी प्यारीजी ) 

वाधन से मं नदीं उरूसरे, रचिर्वेशी रजपूल, भुजे अगारी जानदोस 
म, देवृँ छ॒गवराघ्रत ॥१॥ नेटाञी नदीं आगे घरवाटीजी, आने ये 
मतिजावरो देखो अने उभी पणश्ुखवारीजी ॥ टेर ॥ कोमटतन 
वालो ट्म, तँ मुज जीवन प्रान, सृत चे बान्नने वणो तृ, 
१ सिदरूनी । 9 


श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथम खरड ( ८१) 


~ ~ ~ ~~~ 


करिम्‌ कट आगीचान }) २ }) चेखाजी ह जवं मति वरनोजी 
दाय पड़ ज्यं कीजो सारे यरो्थोरे रति सति उरजोजी ॥ टेर ॥ 
दरगिज तै नहीं होनरे सरे रनो गरिप निबाज, आप अन्दाता 
फिम मतसर, म्दारे परेड आज ॥ ३ ॥ महाराजा मै रेष शिन- 
परीजी, जाने दौ अवी मने आगे मेरी करो अरज ल्रीनी । ६२ 
दालन न्ेपरक छटी 
उपधी मेली कीरत निके तीररे, कांड आपजरे पधारया सहनी 
सामन्‌ ॥ सटेखन्‌ कर फियो सैधारो साररे, ऋंई मनमे रेक जाप 
जपं जिननाममे | ६ ॥ 
ढाल सृूलगी 
पाला पग न पास, श्रीमनो ए धमरे, सदी उपद्रव ए आए, 
साधर्‌ शिच शममर ॥ अ० २१ ॥ उहांही उभो रघो, आसाधन 
विधि साध्योरे, ममता मृकी देहनी, आनम गुण आराच्योरे {अ.२२। 
ढाल छरी तेप 
आती बाधन छती मं दी मचकायरे, फां हाथररीक मारे युनि 
डेन पापनी, सरररररर रद्र खार चल उगयरे, कोई म कद्योरे कः 
अर्रर पुखथी आपनी 1} ७॥ 
ठास सृलगी 

चद्द्‌पपातत्तणीपर, चाघणीरो विकरारोर, आबी पड़ी सुते उपर 
रणा प्ञ्यो ऋषि चारोरे ॥ अ° २३ ॥ विदारे नख ङु, 
चान्द तेुनीर चामोरे, तरयी ए वल्लो यति तरयर्था. पोवे लोदी 
तामोरे ) अ० २४ ॥ तोडी रोडो तन तेष. दार तव मा मासोरे 
च्छ्य नोख्योघणे, कोधो अधिक प्रयासोर, 1 अ० २५ । अमृत 
ने कवले करी. पोसदीथी जे देहर, वैर बिनाई बाघणी, सोरी 


भन्भप्स 


तेप मृलगी डाल की सवसेप गाधा 11 पृर्य श्री “जयम सन्दीप 
साम्प्रत ञुनि सोदे अवनी, मेरे युर नथनलजी दप. ^ वोभनद " 
“स्मोजत" मन सावे, रागयुत रसयति चनि 1 सनम सति परर 

वीललीर पटर) २ श्वरोस्यी | ३ तस्नयुं ण्ट्छ यर ल्या संपी 
रदवं "मने नर्स ण्ट आपुरता । % फोक्िये 1 





( ८२) श्री जैन पद रामायण म्रथम खण्ड । 


न 
नखी तेहोरे ॥ अ० २६ ॥ चहते परिणामे करी, पाम्यो केवर! 
नाणोरे, इुशरपणेरे सुकरोशे, साध्योपद, निराणोर९ ॥अ,२५॥ 
-टाल ्तेपक मूलगी- 
ध्यानतो श्रुकलदी ध्याया, युनि तो अमरपुर पाया, खार 1 
पदी रही काया ॥ खात्रे तन बाघन तसु अटक, यनि तच बाधन 
ने हटकी ॥ जुरुम ॥ २१ ॥ पुत्र क्यं मारयो हित्यारी, गति क्या 
रोसी हिव थारी, दशन यति सुन्दर नीहारी, सजाती स्मरन 
धास्यो, अररर मेँ नन्दन क्यों मारयो | जुरुम ॥ २२॥ आतम 
की निन्दा ही करती, आंखो से आदं ही भरती, अत्रे वा प्रभ 
से डरती । बान तव शनिवर पे आई, सुकोषलः मार ररमाई ॥ 
जुलम ॥ २३ ॥ सिंहनी संथायो ठवि, कल्प त॒ आठ मे जवे, 
कीतिं ध्वजः मुनिवर शिव पावे, नमो नमो रेसे यृनिवर ९ 
सुकोशल' "कीतः नरवर कँ ॥ जलम ॥ २४ ॥ 
टाल मलगी 
“की (सधर' करणी वरे, कमे तणो क्षुय कीधोरे ॥ 
मेक्षे पच्य केवी, नरमवनो फर लीधो रे ॥ अई° ॥ २८॥ 
तेरसमीए दारे, जेरस पोख्यो तेणेरे । 
"केशराज, रस एवो, पोपाय कहो केणेरे ॥ अरईै° ॥ २९॥ 
दोहा ( गोडी रागे ) 
“चित्रसुमालाः राणीए. जायो सुन्दर नन्द । 
“दिगण्यगभमे' नामेभरो, शत्रु रकन्द निकंद ॥ १ ॥ 
" हिरण्य गमे घरे गौरडो, भ्यृगावतीः उ.मिराम ॥ 
'नधूॐ2 नामे सुन जाइयो, दुःखितजन विश्राम ॥ २॥ 
टाल चवद्वी त्ज॑-मा$ धन्य दिवस { खुखकारण भवियण॒ } 
दिर्ण्यमर्मःनृप माये घवो केशदेखी आरोचेध्ए्‌ जमदृत विषरोप! 


१ केवल ज्ञान । २ मोक । ३ नटय ( जैन रामायण ) । ४ श्रालोचयु 
पटने विचार 1 








श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथम खरुड । ( ८३) 


फाज ॥ २॥ राजा घरे राणी "सिंहिका अभिधान, सा सवविधी 
जाणे सूरपणे सुधिधाने ॥ २ ॥ उत्तर पंथना चप, जीतण चाल्यो 
गय, दक्षिण पन्थना सृप अद्या ' अयोध्या › आय ॥ ४॥ 
( ऊेखक ) ढाल त्तेपकं तर्ज-हिडे हलोर । 
राणी शूमीरे २ आ शीखवती गुण हिम्मत पूरीरे ॥ टेर ॥ 
सृप राणी सिरि जाण्यो, फिर कोई दुर्मन आयारे । 
अच क्या करणी चात्‌ नाथतो, कटक सिधायारे ॥ रणी ॥ १ ॥ 
मचन घदे राणी दास्योको, सर्दी वेस सव करलोरे ॥ 
वक्तर टोप पहर लो हाथ घाण, वेदृको भररोरे ॥ रणी ॥ २॥ 
सुनिश्री रूपचन्द्रजी म० कृत ढाल क्षेपक तज॑-हां समीजीने पेडा भावे 
दां अत्रे सुभरां ! चट चालो, ज्यं स्यं कर टुस्मन दर रो 
भालो श्चालो हाथ अवे पालो मत भारोरे॥ आ ।॥१॥ 
राणी निज परर कर भेरी. जोध चजञार बनी असवेरी, 
ताजा तुरी सेगाय जिणीपर, च्लीण मण्डाङोरे ॥ अरे ॥ २॥ 
भिय सैन्या लइवाने तादी, रीस खाय करं रात्ती ॥ 
दख बीरता कायर नर फर आघा हारोरे ॥ अ २॥ 
हुवो युद्ध परस्पर भायै, दार्यो नृपने जीती नारी ॥ 
शादूर रिष्य मुनि रूप कह जेतारण हे वरसारोरे ॥ उतरे ॥ ४॥ 
--डाल मूलगी-- 

राणीए्‌ जीत्या फरी सवर संग्रामः 

सिंदणी के अगे गजक्यंनतजे ठम ॥५॥ 

सृप जीती अयो निसुणी एदउद्न्त, 

गाटो दुःख पायो कामिनी उपर कन्त । ६ ॥ 

एह व्यभिचारणी, नरहर एच्‌ काम 

नकरे सोह बोजी, नारी धरी नम 1७1 

रहियो मन सची, न चठे बाल्यो केम, 

सड जग करतां. चाए भट एम ॥ < ॥ 

राजानि डरे उपजीयो ज्वरदा्द, 


[0 





{ पं ) श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड । 


^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ “~~ <~ ~~~ ~~~ 


अौपध नविमाने, आने अस्ती१ अगाह२ ॥ ९ ॥ 
स्रा दोप उतारण राज्ञा अभे गणी 
सहने सभरत, प्रगते अवसर जाणी ॥ १० । ˆ 
मँ निज पति टारी, अचरन्‌ वंछथो को, 
तो लासनदेवी, सानिद्ध फरजो सोई ॥ ११॥ 
एम कहती राणी फएरस्यं राजा अङ्क, 
हरिवाहनः आयां भाजी जाय युजग ॥ १२ ॥ 
तेम वेदना नारी दीदी देह निरोग, 
राणीद्धं राच्यो पेचेन्द्री सुख मोग | १२ ॥ 
राणी उदरे छपनो, पुत्र भो "सौदास, 
पट थापी आपे संजमभ सुखवास ॥ १४॥) 
सौदासः नरेश्वर अष्टाइक उच्छा, 

डावे गावे श्रीजिन युण अगाह । १५ ॥ 
तव जीचदयानो, पडो राय वजावे, 
मन्त्रीहवर बोले एनी यजने सुहावे ॥ १६ ॥ 
तव पूरन पुरो मांस न क्रिणदी खायो, 
तुमदही तिम चान्ने जो चाहो जश्च पायो।॥ १७॥ 
दाकषिष्यथी मानी. पण मनमेन पुहाणी 
जे कुवश्लन पडिर्यो, ततो पापी प्राणी ॥ १८ ॥ 
तच प्रद सवात, गुश्रपणे कटं राय, 
क्षण एकमे तो मास॒ पदेन रदाय ॥ १९॥ 
तदेत म्यो, तोयुजनने दीए मांस, 
सोध्यो नविपावे दीटो करिय प्रयाञ्च ॥ २०॥ 
एक बालक मूग, नूपन आण खि, 
माणमने मासि स्वाद वणेरौ अवरे || २१ ॥ 
गीघ्रो* तत्र राना, नित्ये एकर मरावे, 





~~~ 


दुव! २श्रगाव वश! ३ गच्ड] ४ रमोडयो। ५ गीधो (गृद्ध) 
माननो स्तोददुपी साजा निन्य एक वाक्तक मरावसो । 


श्री जन पद्‌ रामायणं प्रथम खड । ( ८५) 
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ज्यां नविमाने सोक असाता पावे ॥ २२॥ 
मुनि श्रीरूपचेदजी स० कृत. टा क्ेपक तर्ज-ताचडा धीमोसो पडजा 
सचिव ! म्हारी अजौ सुन रेन, रायकरे अन्याय अनूटो आखिर 
सुखरहैना॥टेर॥ 
सगर निवासी भये उदासी भरर जरु नैना, लां हां भर०। 
मत कोई मासे जीय राज्य से, यह था सेप कना । सचिवं १॥ 
मदिग मांसतणा जे रसिया,# चा रागा कान्‌, राञारे चा । 
चालक मांस सापे निचय राजा, तोडी सघरी आन सचिव २॥ 
वषम वालक मारणं सार, प्रिण विध स॑प्यो जाय, राजान किण । 
आगे अनरथ हुषो न एडो, करे सो खत्ता खाय ॥ सचिव २॥ 
ये सप्रज्रादो भूप भणी अव.तजदे सोटी चाल । 
रूपघुनि' कटै रयत वदल्या, काद्‌ करे भूपाल ॥ सचिव ४॥ 

मत्री म्ये, राञ्य चणो र्लवाले 

की कही समसन, राजा नविदीवे टालो ॥ २३॥ 

तम वांधी कालो, कठी दीधो राज्ञा, 

थापकर उत्थापक, रोक सदा ही तान्न ॥ २४॥ 

‹ सास्र ` तणांसुत, न्यायवन्त नरे, 

"सिंहरथ, स्थिर थाप्यो, सुखदाई यविगेष । २५ ॥ 

भूपति अति भमतो, दक्षिण दिम चलि अवे, 

देखी इक मुनिवर, गादी साता पवे 1} २8 

पृ तर धर्मज, यृनिवर भाच वारु. 

परहरीये सांस, अरु एरिदिरीत्रे दारु । २७ ॥ 

ओ बीजी नरे, ओत्रीने पहचपरे, 

एम सुणना मन भ, राजाड्र्‌ आति पाठ 1 २८ ॥ 

पशचकृलाण करे दष, मांस अने मधुदेरो 

तव श्राव दयो णि धमै भटेरो ॥=९॥ 

यत्तः £ रील विगदं यज सोल यया माल); धोर्‌ ९ सस्र, 

प्ुगल् विगादे चार ॥ १) 





( ८८ ) श्री जन पदं रामायण प्रधम लज । 








'दृ्१ स्थलपुर जाणीयेरे, 'सुश्नोशठः रिहा रायीरे । 
राणी नामे 'असूतप्रतारे, राजति सुख दायोरे ॥ सजा ॥२॥ 
ुतरीवर 'अपरायीताजीर), दृनद्राणो अवतारोरे । 
व्यैः "दलसथः रायनेर्‌. जख करिया अपारोरे ॥ ३॥ 
“सुशीखा' त्रियो पदीरे, मित्रुभूथ भूषरोरे । 
सुमित्रा पुतो प्रणपिर, "दशरथः वे सुवरिालोरं ॥ रजा ४। 
सुप्रमा अति देहमीरे, (सुप्रभाः त्र नारो । 
राजा रो परणघेर, दश्षरथ' ने अगिरामोरे ॥ राजा ॥ ५॥ 
प॑वेन्द्िय सुत भोगतरेर, पू पुण्य प्रस्दोरे ! 
पूर पुरुप उजालीयारे, विस्नरीया ञ्च वादौरे ॥ राजा ॥ ६॥ 
एक दिवस जहका घण), वैल परपद मोरे । 
निमिच्तियाने पृष्व रे निन आयुर परार ॥ राजा ॥४॥ 
। डाल ्तेपक तर्ज-गर्वं मति कररे ॥ 
एक दिन ‹ रात्र महागन् ?, सोके सदश्र सामन्त ही ताज 
वाजता निशदिनद्ी वागा, समाकीदेख सूत्र त्यी, वभौ 
दिर मादी अकारी ॥ मत्य चत पालो ॥ २॥ दनद्रजीतः मेषः 
वाहनः छम, पुत्र पोतराढो थति गाजे, ऋद्धि घरं सुरपति पि 
लने, पूण्यथी कते कीया काडा, वाने नित मार्थं रक्ष बा ॥ 
सत्यवत पारो ।॥ २॥ "विभीषणः द्म्भकणे माई, मन्दोदरी 
राणी सुखदाई, चौपन सच्च चाच मे गाई, उर पूप 
आंण है तीन खण्ड माही ॥ सत्यव्रत पालो ॥ ४॥ 
स्वामीली श्रीयमचन्दजी मरारयाज करत. 
ढाल सेपक त्ज-तुम चलो सखी च जेज न करीये । 
सह्य विद्यत्रीखण्ड को युक्ता, "पाण" मनमे गरभायो | 
सुर नग पाय पर्‌ स॒च मेरे, कृणप्रुजसे सामि थायो ॥ म १॥ 
घरव तो वप रसोई, चन्दर याप दीपक थायो । 
ध 
-२ कशल्या, ३ प्रणाद, ४ स्वय तिलक । 


~~ ~~~ 
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कोई मोक्ष पधारया, स्वय पधारया को 
ए वंश डरो, बीश्च बदीतो जोई॥ ४३॥ 
“अन्यरण्य' नरेसर्‌, अयो व्यानू राज, 
कतो अतिवतं, सारे प्रजाना काज ॥४९॥ 
तेदना दो नन्दन, 'अनन्त्रथः अधिकाय, 
(दशरथः दिल्दरियो, शोभा कियन जय ॥ ५५॥ 
'अन्यरण्यः नरेसर, खेचर मिध, 
साभे वत्‌ ठेस्यां, आपण एह सगाई ॥ ४६ ॥ 
सो सहशरकरिरण'९ चप, रावणः साये ठंडा, 
लेने हार्यो त चतत रीधू धाई ।॥ ४७॥ 
“अन्यरण्य' नरश्?, 'अनन्तरथ' सुतसाथ, 
संजमव्रत रीधू म्होटा अुनिवर दा ॥ ४८॥ 
“विच्याघर" साथे, पारी वोली बाच, 
सो यत्त सिधान्या, जगे म्हयेटो साच ॥ ४९ ॥ 
'वउदशपी' भाषी, दल रसारु अपार, 
“केश्वः वखाणे, सधु सदा सुखकरा ॥ ५० ॥ 
हा ( परलिया सये) 
मास एफनो धापीमो, राजा 'दश्चर्थः राज ॥ 
चन्द्रकला जिम दिन दिने. वापे दरवर साज ॥ २॥ 
शस शाख आदे करी, कसा सक्रखनो जाण | 
धिनय विवेक विचार मे, पण्डित प ममाण ॥२॥ 
योवननी वय पामीयो, शग्वीर यंस्ञार 1 
दाता भोक्ता अरु गुणी, वसुधा जश्च विप्तार ॥ ३॥ 
1 ठाल्न पनरदवीं त~पाट्री पोट लीया श्रा पोखर ॥ 
राजा दशरथः दीपतोरे. दिन दहिन तेज परते । 
अ्यधणी मे एनीरे, दीसे आगे अपरे रे ॥ राजा" १॥ 


१ सदशय इति पाठातन्रे। 


अ 


(६) श्री जेन पद्‌ समायण प्रयम्‌ खण्ड | 


` महार › चकि आयो, शुम करम नो प्रयो, 

खमटे प्रधाने, आवीते सृपव्ररयो- ॥ ३०॥ 

त दिव्यदं पैवे, भहानगरः नो राजा, 

सहु लोकां मान्यो, चाध्या अधिक़ द्विवाजा ॥ ३१ ॥ 
तब पुरी अयोध्या, दृत मोकलीयो एक, 

सत सेवा अवो. के तुम सावो टेक ॥ ३२ ॥ 
उतवरात न माने, राजा दल साने, 

उन एण सामहियो, सन्यस आय विरजे ॥ ३३ ॥ 
तच ताते पून दोय, रडिया विविध प्रकार, 

हायां त नन्दन, जीरयो तात ते वारे ॥ ३४॥ 
विखबाणो देखी, राजा आंत तपाणी, 

खोरे वे्ाडयो, वालक आपणो जाणी ॥ ३५ ॥ 
दोधू दोनों रागय, राजा संगत धाद, 

विच महि मण्डल, पृट्‌फायो हिता ॥ ३६ ॥ 
(विदिर्थः राजानो, पुर त्री वार्थ, 

चतुर" राना, द्ेभरथ' (सत्यस्थः ॥ २३७ ॥ 
उदय' शृधु" राजा, चारीर्ः श्सरीरथः, 
"आदित्यरथः राजा, मान्धाता, समरथ ॥ ३८] 

रेप वीरसेनः जी, प्रतयुनन्युः मानीरे, 

श -पमयंदुती", (रविषन्युः जाणीनो ॥ २९ ॥ 
सबही मनमाप्रे, "पन्त" तिलक नरेश, 

'इरेरदत्तयी' सृप इन्धूः शएमः परितेस ॥ ४० ॥ 
दरदः चप नीको, 'पिददन' दिटपाक, 

रेप 'दरिण्यश्गनपगीः जेदनी जगमे धाक ॥ ४१ ॥ 
प तस्थठः श्रीदो इकृतस्थः ने पुराः, 

ए दरी राजा सह सुखदाय ॥ ४२ ॥ 


य धन्व 
‡ दावमां छावो। "+ 
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फोई मोक्ष पधारया, स्यम पधाया ङो 

ए वंस वडेरो, वीश्च वदीतो जोई। ४२३॥ 

अत्यरण्य' नरेर, अयो व्यानं राज, 

फएतो अतिव्ते, सारे प्रजाना कान ॥ ४४॥ 

तेहना दो नन्दन, "अनन्तरथः अधिकाय, 

दशरथः दिरुदस्यि, सोभा कियन जय ॥ ५५॥ 

'अन्यरण्य' नरेसर, सेचरस्र भिवाई, 

साथे वत्‌ हस्या, आपण एह सगाई ॥ ४६ ॥ 

सो सहश्रकफिरण'१ सृप, र्णः साथे रडाई, 

लेने हार्यो तय वत छीभू घा ॥ ४७ ॥ 

"अन्यरण्य' नरेद्र, (अनन्तरथ' सुतसाथ, 

संजमव्रत रीधूं म्दोटा यनिवर दाथ ॥ ४८ ॥ 

(विचाधरः साथे, पाली बोलो पाच, 

सो उक्ती सिधाच्या, जगे म्दोटो साच ॥ ४९ ॥ 

'"चउदश्चमी' भादी, डाल रसार अपार, 

'केशाजः पखणे, साधु सदा सुखक्रार ॥ ५० ॥ 

दोढा ( परलिया रगे) 

मास एकनो थापीयो, राजा "दशरथः राज ॥ 
चन्द्रकला जिम दिन दिमे, वापे दखरु सान ॥ १॥ 
श्ल शाख आदे फरी, फला सफखनो जाण | 
विनय विवेक विचार मं, पण्डित पणं प्रमाण ॥ २१ 
योचननी चय पापीयो, शूरवीर श्र । 


दाता मोक्ता अरु गुणी, बरुधा जद विस्तार ॥३॥ 
॥ दाल पनसरडवीं तज-पांटरी पोदं लीया ध्रा जेणरे ॥ 


राजा दशरथ! दीपतोरै. दिन दिन तेज प्रनपेरं | 
उज्ञघणी मे एहनोरे, दीसे आगे अपेरे॥ रना॥१॥ 


९ सदधापु रति पाठाठन्रे। 


[निमी 


( पठ श्री जैन पद रामायण प्रथस खस्ड । 


व 
दर्९ स्थलपुर' जाणीयेरे, ुदनोभ्रखः निहां रायोरे । 
राणी नामे 'अमूलप्रभारे, राजाने सुख दायोरे ॥ राजा ॥ २॥ 
पुत्रीवर "अपरायीताजीर', ईन्द्रणो अवतारोरे । 
व्यद "दशरथः रायनेरे. ओछ्व करिया अपारोरे ॥ ३ ॥ 
"सुला, त्रियनो पतीरे, मित्ररुभुध" भूपालोरे । 
सुमित्रा पुत्रो परणप्ेर, "दशरथः ने सुव्िशारोरे ॥ राजा ४॥ 
सुप्रमा अति देहनीर, (सुप्रभाः तस नामोर । 
रागा रगे पणवेर, दशरथः ने अभिरापोर ॥ राजा ॥ ५॥ 
पंचेन्द्रिय सुख भोगपरेर, पू पुष्य प्रसदोरे । 
पूरव पुरुप उआलीयारे, विस्तरीया जस वादोरे ॥ राजा ॥ ६॥ 
एक दिव लङ्का धण)रे, वैडो परपद माहैरे 1 
निमित्तियाने पृोयृरे. निज आयुल प्रहि रे ॥ राजो ॥ ७ ॥ 
1 डाल क्ेपक तर्ज-गर्व मति कररे ॥ 
एक द्विन ' रावण महारामा १. सोडे सहश्र सामन्त दही ताजा 
चाजता निशदिन दही वाता, समाकी देख युध सारी, वृष्य 
दिल मांदी अकारी ॥ सत्व व्रत पालो ॥ २ 1) न्द्रजीतः मे 
वाहनः छे, पुत्र पोत्रादो अति गजञे, ऋद्धि पं सुरपति 
टि, पूष्वथी फने कीया कडा, बाजे नित साधं लक्ष वाजा॥ 
सत्यव्रत पाटो ॥ ३ ॥ “विमीपणः कुम्भक माई. मन्दोदरो 
गणी सुखदाई, चौपन सच्च चाच्च मे गाई. उर पू पूया, 
सांण ह तीन दण्ड मादी ॥ मल्यव्रत पारो ॥ ४॥ 
न्वामीजी श्रीगमचन्दजी मरायाज छत. 
दराल चेपक तर्य-तुम चलो सखी क्य जेज न करीये । 
मदथ बिचाव्रीखण्ड को सक्ता, "रावणः" मन मेँ गरभायो | 
नुग्नग्पाय पे मय मेरे, कुणघुजमे सामि थायो ॥ स" १॥ 


ग्देवेनो तेव र्नो, चन्द्र थप दीपक्र थायो । 


वेमाना मय दन कोट्रवा, वमगदा पाणी सयो ॥ स २॥ 


स्म्य, २ कणन्या, उ परगणावे, ¢ स्ववधरु तिज्लक 1 
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नवग्रह लाट तले नित रहते, दुमा आसती उत्तराय । 
पवनदेव नित मिरु वृहारे, पार नदीं कोई पायो ॥ स० ॥ २ ॥ 
मो सरिस तो विरलो द्येमो. नास थी जग थररयो । 
ङण रुज आज अड हुय सामो, किणरी मा अजमो खायो ॥स०४॥ 
अव सुज मनम पेसी आवे, वार सदा भुज एरेसी । 
केवलक्ञानी पातन छानी, पिण नैमित्तक केवे कीसी । स० ॥५ 
"रावणः के मन रेसी भासी, नैमित्तक तव बुरवायो 1 
“रामचन्ः करै कोई गर्बन कीजो, गर्व॑न को उहरायो ॥स०।६॥ 
।} ढाल त्तेपक मूलगी त्ज-गर्वं सति करर ॥ 

हयो नहीं सेवेगा रेसा, यसे शे करे जैसा, सुरार सेवे हमेसां 
सुनकर सभा सकल चोरे. नदीं जगमे प्रयुकरे तो ॥ सत्यव्रत पालो 
॥ ६५ ॥ तिहा इक नैमित्तिक बेड, ज्ञान को जो रद संखे, वचन 
यह सुनियो रै घडो ॥ शुख से बचन नी भाखे, देख यद्‌ रीत 
भूप दासे ॥ सत्यव्रत ॥ ६ ॥ पंडितजी ! क्यो न वचन योल, 
तुम्हारा ज्ञान दी तोलो, दीयाक्ञा भरम सभी खोलो ॥ हे रोर 
जगत बीच रेसा, क युद्ध को मार छेवे जैसा } सत्यव्रत ।॥ ७ ॥ 
चिबुध कै सुणीये महाराजा, मर्यं सया करीये दिर आजा, आज 
दिन पुण्य ह ताजा, जिस दिन आखा आवे, दुनि सय यम घर्‌ 
दू जाये ॥ सर्य त्रत पालो ॥ ८ ॥ 

चे टान्ञ देपक तर्ज-वौकरी-वामी श्री नयमघ्लजी म° कृत- 
अते नरवरजी, वचन बिचारीने निजमुखलं चोरीवे ॥ 
सुनो दितधरजी, चात तान की पूष नो हिव सोय ॥ टेर ॥ 
हुषा अनन्त वलि अरन्त सार, पिण आयु कमै नहीं खारा 1 
हुवा प्रथुजी रियपुर्ना प्यारा ॥ अहो नग्बग्जी 1२१ 
ख्‌ सण्ड मे आक्ञा विस्तारे, पुरसरसगमे सेवा सारं ॥ 
पिण आयु कष अगे दारं ॥ अदो नरघरयी 1 २ ॥ 


पि 


सुर इनदरादिफ दीपे भारी. नद नव विध भोयतेणी स्यारी ॥ 





' ६० श्री जैन पद्‌ समाय प्रथम खण्ड । 











खमाने अमर पद्बीधारी, पिण एक दि स परभ त्यारी ॥२॥ 
जे जोध जिके बलिया, पिण कार आगे सहुको किया ॥ 

ण राच रक सगला छङिया ॥ अहो नरवरजी ॥ ४ ॥ 

ण कारण प्रयुने आख ह, अन्तर कपट न राख दू ॥ 

जम ज्ञानम तिमदी दासु दं ॥ अहो नवरवरजी ॥ ५ ॥ 


| ढाल क्तेपक मूलगी ॥ 
‹ अयोध्या › नगरी ह जहार, राय तिद ' दसस्थ › सुखकारी. 
‹ कोशल्या  ‹ सुमित्रा ' नारी ॥ कूखतसु उतपत धारेगा, भूपत। 
सो तञ्च मारेगा ॥ सत्य व्रत पालो ॥ ९ ॥ “ जानकी › स्वयम्ब 
त्यारी, सारङ्घ वो धनुष है भारी, विद्याधर मानदं मारी ॥ युर 
ही घलुप चदायेगा ॥ भूषत ! सो तुक्च मारेगा ॥ सत्य० ॥१.॥ 
‹ बरकी › राजा सोदावे, ' सहोदर ' पास फत्ते पावे. भतं का 
संकट मिटावाये ॥ द्ण्डकी चन मँ आविगा, क भूपत ! सो तुच 
मेगा ॥ सत्य ॥ ११ ॥ ‹ संबुक › विद्या दी साधे, चन्द्रहास्य 
खड्ग आगे, लिकमन दरू जिप्त दिन दही खे ॥ उसीका स्कन्ध 
बिदरारेगा, क नरयत ! सो तुङ्च मारेगा ।मत्य ०॥१२॥ ' दुःखर ' 
‹ खर › ‹ तिखर › ही भाई, विद्याधर चउद्महश्च घाद, विजय 
निज युको उपजा, ' विः ? कूं राज दिगवेगा ॥ क नरपत ! 
मो तुज मारेगा ॥ सत्य० ॥ १३ ॥ सुग्रीवः को न्यायदी करसी, 
विविध विध भूषत क्म्मी, अड सो जमगृह त्र वग्सी, खण्ड 
त्रय आण मनावेगा ॥ क नरपत } सो तुज मारेगा ॥सत्य०।१४॥ 
दमी मे छह मति णो, ` राम ' अर जानकी? जाणो, ` जनक्र 
की पुत्रो गुण खणो ॥ ‹ लिन ? के दाथ है मरणो, नदी दै 
हरि.क्तो गःणो ॥ सत्य ॥ १५ ॥ वात सुन सथा मव 
दद्ध, विवुधकी वाणी हं द्धी, केवटी वचन निःसक्री । भूप 
कटं कणो अ कट, विवुध कटं टले नहीं आई ॥ सन्य ॥१६॥ 
राव क माद्री बट टालय, रेसा को$ उपाय नीकालो, हवे जिम 
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श्री सैनं पद्‌ रामायण प्रथम खरड । (६१) 


जगमे उजवारो ॥ चिष्ुष कहै रे नदीं आई, जचीसो प्रथने 
दरसाई ॥ सत्य ॥ १७ ॥ ° रत्नसेन › पुत्र आनन्दा, ‹ रनदत्त 9 
पुनिम र चदा, "चन्द्रावती, व्याव सुखङेन्दा, रगनदिन सत्तमो 
जाणो, र्लेतो चांछित पल प णो ॥ सत्य ॥ १८ ॥ राय करै 
नाम ठाम दासो, उस्दीफी उतपत सहु भाखो, चात यह दिलमां 
सत राले ॥ तसौ सच फे दिर आपे, मेरा जो मरणा टखजावे 
॥ सत्य० ॥ १९ ॥ 


(स्वामी भ्री नथमलजी मऽ विरचितम्‌) अथ रबदत्त व्याख्यानक कथ्यते 
८ त्ेपके मिदंच ) 
1 ढाल प्ली तर्ज-परभव की खर्वी लेलो ॥ 


विघुध कहै सुणजो समाचार. ररे नदीं कोई होवनहार ॥ ३ेर ॥ 
चारु विशार नगए अति वारु. ^रतसेनः सृप अधिक उदार ।पि०१। 
ग्रीतवती उर नन्दने उपञ्यो, रत्नदत्त' वर सिर्दार (तिधा २॥ 
भिद्यापढ योचन वय पायो, आयो इफ दिन समा मजार।विवुध॥२॥ 
देख आकृति सच जन मोद्या. रेप कहं शाद्श्च जोष नार्‌ । विग 
धमतिमारः मयी तव चाल्यो, चित्रपटे घट परीयार ॥ चिघुध ॥५॥ 
देशे प्रदेश्च धिरे भग्यो अनि. नदीं दीटी वर उनिहार ॥६ि०।।६॥ 
ग्धा तर इ सरघग दीडो, मीरे अम्नु वृक्ष गपार्‌ ॥ विवध {9 
डरो दीषो भोजन कीधो, जल भरिवा अपच्छर उनिहार ।पि०।'८॥ 
कन्या दीरी खमे मीरी, आड पिरयो आय तिवार्‌ ॥ वि०॥९॥ 
साभाव कारणम्रु्न दासो, आसो नाप गाप नृप सागारि०।१०॥ 
सा वद "चन्धस्थलः पु्जाणो. 'चन््रसेन्यः चेप मीम्य दीदार ।११। 
पांचसयां पदमण अनि साह, चन्डा" नमि पटनार्‌ पि०।१२। 
सूपे रूडी सोवन चुद्धी, चन्द्रावती तेष उर अवतार । पिवृध १३1 
इन्द्राणी ना अप्सस दह, तमु गुणतो नवि पवि पर्‌ ।विनुष१९। 
तेहन दुसी हं उपवानी, ए लसा पीवे सुकार | पिचृध १५। 
ओ तुम आखो सोप मखी, संभल मनौ दुवो हंसीयार । च्छि १६। 


( ६२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड । 


दोदा--फारज सरसी माहरे, इणमे मीन न मेख । 
चारी आयो उताघरो, सृप मेटण सुविररेष ।॥१। 
अति आदरं अवनीपदी, ये मन्त्रौने ताम । 
कन्या सञ भगार अति, मेली मां अभिराम ॥२॥ 
अवनीपत्ति के अङ्क मे, बेदी कन्या सोय । 
इण सदश्च जो घर मिठे, तो मुज व॑छित होय ॥३॥ 
रल दूजी त्ज-परमुजीनि गावो रदधसं (महाराजाजी दथणपुर मति जावजो) 
मन्त्री भाद्रे, किन कारन इहां आवीया, मैत्री ° निवसो इण से 
देश, राजिन्द पूष्ेरे वात कटो भज मांडने ॥ टेर ॥ मत्री " देश 
देखण ने नीसरथो, मंत्री पुर २ भम्यो अशेस ॥ रा ॥ › ॥ 
इत चर्‌ आयार, चरण मेटीया आपग मत्री > आज सफ़र अव- 
तार हवो म्दारोरे भवनीपति तुम सांमलो ॥ टेर ॥ इरपति आवे 
र, 'हचरज' वातो दाखयो. मन्त्री इचरन् नो नविपार ॥ अत्री 
॥ २ ॥ भूपति पमणेर, पुरुप रूप कोई अभिनयो. कित ही दैरूयो 
र, कन्या चर युज चाय. मन्त्री रल्ाको्णं वदंधरा. मन्त्री 
टतां पार न पाय ॥ मंत्री ॥ ३॥ मन्त्री भाद्रे, पिण अद्‌- 
शत इक दाखवं सुणजो सारारे, रलसेन सुन जान ॥ मोहनगारारं 
सुरगुरु सम विद्यागिपे, समर जन प्यारारे, शूरवीर सुविधान ॥ मत्री 
॥ ४॥ रतदत्तरे, सूपे काम दंवर जिसो, प्रिती नन्दनरेः 
दाता मोहन वेल ॥ मन््री° एकर जीभथी क्रिम करट, मैत्री चित्रनो 
ञोवो खेल ॥ मत्री ॥५॥ चित्र अति नीकोरे, दैख कन्या 
निधय कीयो, ओ नर तीकरोरे, इण मव यो भरतार मो मन वसी 
योरे, नृप कटर फिर मे पृ£, राजा माद्रे, हिव जावो इन वार 
॥ सत्री ॥ ६॥ पितुपय छागीरे, कल्पा ग निज मदरर्म 
प्रीती जागीर, चित्त मे छंवर ध्यान, म॑० खान पान निन्दा तजी, 
म° विग म्यो यमान मत ॥ ७ ॥ मि पूङ्ेरे, कवर्ण 
व्यान छे तादे, स० विनकाव्रती विणवार्‌ स० बात को सव 


श्री जैन पद्‌ रामायस्‌ म्रथम खर्ड । ( ६३ ) 
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माने । देर ॥ मखि० सानी ग्राहित नी पे, स° के कोई 
नसामनार, स० ॥ ८ ॥ कन्या भिरे, ना कोई प्राकिनी शुनः 
गरही, कन्या० ना बोई अव्‌ प्रकार ॥ कन्यारलदत्त युण सामी 
क० निश्चय ङीपो धार स० | ९॥ कर मोहन भुजे नपि 
मिले, फ० पट्मासां के माय | क° तो नन पयेमं आगे, क 
अयर नहीं भुज चाय | फ० ॥ १०॥ 
दीदा--तिरक वती तिण अवसरे, करी मायने जाय । 

राणी सुणते रायने. शौघ्र ही दीयो जतय ॥१॥ 

स्थयम्बर हं मांडतो, मुज मन हती चाय | 

कल्या सन जोए सूच्यो, तो देद परणाय ॥ २॥ 

तत्‌ क्षिण तेडी मन्त्रीने, पूछे सूप तिहार । 

कुचर के कितनी कामनी, भाखो सकलं विचार ॥२॥ 

मन्न क महिपति सुनो, अजहु न परणी कोय । 

अहु सृप चा व्याववा, शाश मिलिया जोय ॥४॥ 

॥ डाल तीजी तर्ज-ललावणी--खवर नहीं ह जग मे पलकी ॥ 
मन्त्री चचन सुणी वसुधापति, मनमें हपायो, नेरथा णिक भणी 
तिणवरे, लगननणी चायो ॥ सुणो सह होणार मार, १ सणो 
छल बल कोई कोड कसे तो टके नही आई 1) टेर ॥ अगणित 
्रम्यधरी भख आगे रगन शुद्ध कदीये, ते कर दिन सत्तरमो 
जणो, आगे नही लये ॥ सुणो ॥ २॥ जो ए रेतो वर्ष शुगल 
मे, नटी लगन अवे, भूप छद भूमी हं केती, शतेयोजन धावे ॥ 
सुणो ॥ ३ ॥ भूप कटै मैत्री ! किमि वणसी, सो कद तिणवारे ॥ 
घौ योजन युन साड चले दै, मनि को विचि ॥ तुभो ॥ £ ॥ 
लेकर चित्र मत्री तेव चाल्यो, आय कटी सरी. चित्र देख हर्म्या 
सहु कोई. वादा वादा बु धारी ॥ सुणो (प) दनं घरां उच्छा 
सेदो अति, अभत गिणयारी. इृन्रादि आय मिहे सो भाविबर 
से नरी खारी ॥ सृणो 7६) 





( ६४ ) श्री न पद्‌ समायु अयस खस्ड । 
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दोदा-राणा ‹ रारण ' जी तदा, पण्डित धरियो सांय ॥ 
निशाचर? ने बु्ायने, कटे 'चन्दरस्थलः पुर जाय ॥ ! ॥ 
छाबो.याछा युजकने, दील न करणी रश्च ॥ 
रङ्थवन सचिन्रम्द मे, वैदी दीदी सश्च ॥२॥ 
तत्ध्िण ग्रही तसु चालीयो, सहु करं दाहाकार ॥ 
पिण कद्यु जोर चे नदी, न टले दयोवनहार ॥ ३॥ 
पूटे सहु आक्रन्द करे, मपी नूपने आय ॥ 
^तीमद्धला' बुलायने, समुद्र तटे तू जाय ।॥४॥ 
यतन करीने राखन्न, जव सतरादिन देय ॥ 
चप उयो यजने सही, पिण अवर अचिन्त्यो द्रेय ॥ ५॥ 
पेरीधः मुखम तदा, चाली देवी ताम ॥ 
गङ्धा साग संगमे. धावी वटी आम ॥ ६॥ 
॥ दाल चौथी तर्ज-योगी सासारी ॥ 
“लक्षनाग्‌' ते ताम्‌ बोटपि, वार्‌ चिग्रार ही जावो, 
त्तददत्त न डक देष्ने, वदिखा पाडा आयो ॥ १॥ 
‹ गवरण › दकम अद निशाम, रङ्ग मदि मे अवरे, 
कुंवर सजा सुखमा सुतो, उदक द ने सिधि ॥२॥ 
आय .गवणः ने मगी दासी, द्स्कधर हरये, 
क्रिमण च्याव्र ह्रुसी ए षट्नो, पिण मापी प्रवर कहावे ।॥ ३॥ 
ध्रा दुवा नेप सत्र खी ह्‌, उदर व्याप्त तन देते) 
गरे नन्दन मृज कट भूषण, एदे अवस्था देखे ॥ ४ ॥ 
मत्री परमम गारुडी तैट्या, कीया प्रिविधर उपचार । 
येत्र मत्र योपय नव्रि टे, सहु करे हाहाकार ॥ ५॥ 
पत्र वियोग राजा गणी, नेत्र मरी उट नवि। 
योतिप जो नैमिन्िकर माव, मभ्यो नहीं दममादे ॥£॥ 
भानौ उपचार न खाने, मद्भाजठ मे बुदत्रे। 


† गाक्स। 
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हो लाल ॥ ४ ॥ उभय प्रम सुख पाय, साजन, वित करी न 
भोग आनन्द अति सानीयो हे सार ॥ पेडा पेटी माय, साजन, 
आड सूती है वाल सफल दिन जानीयो हो रर ॥ ५ ॥ इतर 
आई तेद, साजन, साद करन्तां कल्या पोरी है तदा हो सर ॥ 
र ती निज टठौर, साजेन, सुन देवौ मनमांदी सुख माने मुदा 
षो लाल ॥ ६ ॥ संध्ये बरी सार, साजन, चटी पेटी छेय पूजे 
दवी इणपरे दो लार ॥ वजन्‌ वध्यो करिण काम, साजन, कस्या 
तच मृदु वेन क युखथी उचरे दौ लल । ७ ॥ खाया फलने परल 
साजन, पीधोजलरे खामो पवन अमारे तन तणे हौ लाल ॥ आप 
ग्रही वह बार, साजन, इण क्रारण घ॑ भारी लभे आपनेहो 
लाल ॥ ८ ॥ 
` दोहा-ूपीसा रावणः भणी, आप गई निजधाम ॥ 
पोटरो राख्यो रतरा, प्रात उदय रविताम ।॥ १ ॥ 
समा सर भारी जुड़ी. मिङीया राणो राण ॥ 
राय कदे सबही सुणो. अव्रमर मिठीयो ांण ॥ २॥ 
सतरादिन पृग हुषा, नदीं हुवो ए व्याव ॥ 
नैमित्तिकने तेऽने. भाखे सृप उच्छाह ॥ ३॥ 
जोवो जान तुम्हारडो, भावी टली के नांय ॥ 
श्रोता एक चित्त मांभलो, यदे नैमित्तिक वाय ॥ ४ । 
1 ढाल छदी तज॑-दाक मतिकर गर्वं दिवाना ॥ 
हां कद इम योनिपनाणी, सुणो प्र ए म्हारी वाणी, लेन हवन 
हार कयो इम केवल नाणी रे ॥ टेर ॥ तीर्थकर चक्री महाराया, 
टोणदार आने वचगया, सम्धुमचक्री जल उवक्राया, एकी मावी 
जान आन दि भाख्या ज्ानीरे ॥ कट ॥१॥ व्याव हुवो ई दिन 
मत्रम. क्या जोर दपणमक्रमं, गोलो पई मिकये भरम, टेख 
मगन टोक्र थोक्र ओ भिटीयो आआनीरे ॥ फट ॥ २ ॥ नैमित्तिकः 
णर्कसे बोट, दतध्िण चप पदन खोरे, वग सुतो कन्या के 
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ओके, चिनौ रावण राय वाय ए सुपने न जानीरे ॥ करं । ३॥ 
बिथ वरै चयडे देखावो, सम दी जन्‌ फो भ मिटा करा 
यर पाहिर दिखलायो, देखे सगा रोक बात ए सतय पीछानी 
रे ॥ कहै ॥ ४ ॥ राम कै भावी वर भारी, रके नदीं है हवन 
हारी, नैमित्तिक ने रजदी सारी, खेचर सामे देय मेल्या उभय 
निज २ थानी रे॥ कै ।। ५ ॥ (नमरः कहै सुनजो सव माई, 
नैमित्तिक ने कथा सुणाई, रामायण मे हष धर गाई, देसी गु 
धखधार गायां रीजे बहुप्रानी रे ॥ के ।॥ ६ ॥ 

॥ इति रत्दत्त कथानकं समाप्तम्‌ ॥ 

--टातत मृलगी-- 

करै षरं मरिस आपथीरे, के कोद मारण हारो रे! 
इन्द्रादिक सुर ना रहै रे, साणसनो शो भारौ रे ।राजा दश्षरथ<। 
पण्डित प्रगट पणे मणे रे, सीता देते चिनाशो रे। 
"दशरथः सुत थी थायसे रे, लोक करे तव हांसो रे ॥राजा ॥९॥ 
पिभीपण विय कहै र, चले पाड जाणो रे। 
"दशरथः "जनकः विनामनाररे, षिबुध वचन अग्रमाणोरे ।राजा १० 
उत्पति बीज चिना नदी रे, रावणः क ए रुह्‌ रे । 
भरोसो भाई तणो रे, कवरी ही न के ङ्ह रे ॥ राना ॥ १९ ॥ 
"नारदः बैडो भो तिदां रे, करवनि उपगारो रे । 
राजा "दशरथ आग रे, भाखे एह विचासे रे ॥ राजा ॥ १२। 
मिथुला नगरी एज २, ' जनक ने रे › जणावेरं. 
जाणी स्वामी साचरीरे, मति अश्षाता पावेरे ॥ राजा० ॥ १३ ॥ 
एषि भोलामण सायजी रे, मंत्रीश्वरन दीजेरे. 
दोई फदर नीकल्याम, जाणे लिगत्तिम जीतेरे ॥ राजा० 11१४ 
मृति टोई सयनीरे, देपमयी तव कीनेरे, 
“ विभीषण › मरपाववरे, एर उपाव उवीरेरे । राजा० ॥१५)) 
रात घरि आवीयोरे. * विभीषण ` विकरारोरे, 
सृतिं मस्तक दर्यरे, रोप्यौ जाये पासोरे 1 राजा ॥ १६ ॥ 
कलल धाण्द्‌ हयो धणोरे, सुभट समरी धार, 
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“केरराजः नन्दन नीको रे, नीको तात कहायो रे ।राजा०॥३८॥ 
दोहा ( कान्हडा रये ) 
व्रह्मलोफ थकी चची, महथ सुर सार ॥ 
मान सरोवर दंसो, उदरे छीयो अवतार ॥ १॥ 
सुखमं सती सुन्दरी, सुन्दर सेज मजार ॥ 
गणीजी (अपराजिता सुपन षिलोक्या चार्‌ ॥ २॥ 
सात हाथ चो सही, लांब पणे नव हाथ ॥ 
चौड पणे मर तीन जी, करी करणीनो नाथ ॥ २॥ 
केसरी करी क्षीणोदरो, पश्च युखे प्रवेश ॥ 
कर्तो दीटो मध्ये, राणी ए हर्षं विरोप ॥ ४॥ 
नायक तो ग्रह गणतणो, रोहणी नो भरतार ॥ 
उनरथो आक्राशशरी, चन्द्रमहा सुखकर ॥ ५॥ 
ऊगन्तो अति रातडो, नदीं बापडो कगार ॥ 
घय सश्र किरणे करी, पावे सोमा अपार्‌ ॥ ६ ॥ 
राय जगावी वीनवे, इ सुणो अरदासर ॥ 
एह पुषन नुं एल कदो, जिम पोहोचे मन आश ॥ ७॥ 
पिय परम सुख पाय के, भासे सुन विचार ॥ 
पत्रपनोतो प्रसव से सहु जगनो आधार ॥ ८ ॥ 
गभे दोप सद दारता, पोस करन्तां मार ॥ 
गरुम चेला सुन जायो, ब्य जय जय कार ॥ ९॥ 
॥ टाल सोलटवीं तर्ज-अव त धीरो रे ॥ 
शुभ वेला श्युम व्‌ कुंवर जयो रे} 
हं वधायो मंगर गायो. सच जगन्‌ रे सुदायो ।्ंबरजायो २।॥१॥ 
नगर छंटायो, जर सिंचत्रायो, कुमुमाघन वरसायोरे ॥ 
चौक पुरायो, कल वधायो, इन्द्र तमासे आयो ॥ इंबगजायो॥२॥ 
लोर मियो, टोल वजायो, रुदिर्‌ निन्वान गुदिरायोरे ॥ 
आनन्द पायो सम मन भायो. ओच्छव अवि मंडायो ॥ इेवर।२॥ 








श्री जैन पद रामाय प्रथम खरु । ( १०१ ) 


"+~ ~~~ ^~^-~^~~- ~~~ ~~~ ^~“ +~ ~~~ ~ 


रमणी आवे, कैरी रचावे, कुम हाथ देवरे रे ॥ 

रास रमावे पात्र नचावे, उचित अधिक उपवे ॥ ऊंवर० ॥ ४॥ 
घ्र घ्र वरे तोरण रचना, नारी अखाणे छे २ ॥ 

दर्वा पुष्य फरादिक आणी, मंगलाचार करावे ॥। कंवर० ॥५॥ 
चिन्तामणिः? सुरतरु जिम राजा, दने दारिद्र निषि रे॥ 
याचक नाम अयाचक कीधां, सुजश्च हवो जग सरि ॥ कषर ०॥६॥ 
पदमनोर्‌ निवास तेहथी, "पदः दीधुं तस नामोरे ॥ 

सहु जगने अभिराम पणाथी, बीं नामज ^रामोः ॥ डुंचर° ॥७॥ 
गज१,दरिरे,रविर,शदिण,अप्नी «जलकमलाद,सायर,सुपनां सातोरे। 
देखी सुमित्रा स्वामी अने, आची कटं ए पातो ॥ इंषर० ॥८॥ 
दघरोकः थकी चयि आच्यो, उत्तम जीव अपारोरे ॥ 

राणी उद्र निवास फीयोरे, दर्यो सहु परिवारो ॥ कुंबर० ॥९॥ 
इ्यामबणे सुत जायो सुन्दर, राजा मन उर्साहयेरे ॥ 

ओच्छव विविध प्रकार करीने, टोगो लच्छी छार ।्ंवर०।१५॥} 
दश दिचसनो ओव को, छोव्या बंदी वानोरे ॥ 

उत्तमपुरुष रपजीयाथी. सहने होय कल्याणो ॥ दुंवर ° ॥ ११॥ 
(नारायणः तसु नाम दीयोरे, 'रक्ष्मण* अपर विधानोरे ॥ 

सुरतरु कद तणीफरे दोई, वाधे पुर्प प्रधानो ॥ कुषर° ॥ १२॥ 
अनुक्रम चीरं विशेष विशेषे, मोह षणेगे पोकेरे 1 
नीलाम्बर पीताम्बर पीर, साजनीया सेनो ।। ङवर० ॥ १३ ॥ 
आचार सासे करी सीख्या. सफल कन्म गुण तेहोरे ॥ 

जाण पणे ते सुग्युरु मारीसा, प्रत्यक्ष दीसे एदो । कुंवर ०॥ १४ ॥ 
लीला युष्टि प्रहार फरवे, पयव नासि चृरीरे ॥ 

सण्वीर साहसिक माही. पावे कीर्ति पूरीरें ॥ पुर ॥ १५ ॥ 
पीड कारण धनुप्य अहीने, उम जग पृ वाणोरे ॥ 

सरञ शाद्व धरीने धके. पाडेमनि रे विमाणोरे 1 कंदर ० । १६ ॥ 
कांदक चुजयल गय दिव्यो, फास दुव्र यर उामीरे॥ 
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"पुष्पवती" अभिधानो, सुलमाणे मेरु समाणो ॥ सुण ३ ॥ 
'सरसा' पिण सैयम छेष, वीजे सुररोके देधी ॥ 

होई ते माने साता, सुख माहे वासरर जाता ॥ सुण ४ ॥ 
“अजुभूतिजः आरती करतो, नारीनूं अति दुःख धरतो ॥ 
भवमांही भतो $, हंस बालक हुवो सोई ॥ सुण० ॥ ५॥ 
सिंचणे साही नडोयो, ऋषि आगर अआवत्री पडीयो ॥ 
ऋपिजीए दीधो नवकारो रीधरो श्रिन्नरनो अब्तारो ।सुण ०६ 
दश॒ सहश्च वर्मनो आयो, भोगवतो पुण्य प्रमायो ॥ 

सो देव चवोने आघ्रे, बदरो ठेवे सुख पावे ॥ सुण ॥ ७ ॥ 
विदग्ध नगर छर वारु, गजा क अधिक उदारु ॥ 

श्रकारा्िह' नरना ्रवग' रेवतीनो नाहो । सुण० ॥ < ॥ 
सहु साजनने > सहायो. ुण्डल मण्डितः सुतजायो ॥ 

सुत सुन्दर अधिफ़ मद्णो. सुतेज प्र्तपे दुणो ॥ सुण० ॥ ९ ॥ 
'कयानः भवमां भमतो, सो वादि जमारो गमतो ॥ 

नारी “चक्रुर्‌, राजे, चक्रध्वजः राज विरजे ॥ सुण० ॥ १०॥ 
“धूमसेनः पुरोदित तेदने, 'स्वाहा" रमणी ख जेहने ॥ 

जायो तिहां "पिंगलः नन्दो, उपल्यो मा-मन आणन्दो । सुण०। ११। 
अतिसुन्दर ' वैदी गाजानी, खप करती अति वियानी ॥ 

श्री आचाग्निजी पासे. "पिंगलः पण पटे उद्टसे ॥ सुण ॥ १२॥ 
तवनो वंधाणो नेहो. 'पिंगरः ने कँवरौ तेद ॥ 

संगता व्रिणते कामो, एमजोजो बहुलढठामो ॥ सण ॥ १२॥ 
कवरी न ठ नटो, ओ ब्राह्मणी ओ अति धाटो ॥ 

"विदग्धः नगर चलि आयो वसवानो मन टहरायो ॥ सुण= ॥ »४॥ 
कृसथः न्‌ को जाण, चण लकड मूी आणे ॥ 

यिमतिमतो वेट भरेवा, विण कसचन एम करवो ॥ सुण} १५॥ 
ण कमब नणा यथिक्राई, निजपुर में ठैर वडाई ॥ 
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ए कसच कलाए दीलो, श्रि रुद्र तगेशिर कटो ॥ सृण ॥ १६॥ 
अति सुन्द्री' सुन्दरता ए, सृप खुतने कोन वताए ॥ 
सा रीधी तेगे छिनाई, पिगर रहियो शख बाई ॥ सुण० ॥ १७॥ 
भय वाप तणो अनि आणी, पर्वत म पी टाणी ॥ 
ुष्डलगण्डिन तिहां वसीयो, सख दुःख न देखे रसीयो । सुण १८ 
नारीनो आणी नियोग, पपिगल' तत्र लीधो योग । 
चित्तथी नपि द्रे नागी. घाटी ए स्टोरी भारी ॥ सुण ॥ १९॥ 
दशरथः नो देश दिणा से (ङरुण्डरमण्डितः जन चसे ॥ 
तव धालचन्द्र चहि आयो, धी सृप पासे रायो ॥ सुण०।२०॥ 
तम दीनपणे तम देखी, करुणा सृप ने सुविशेषी ॥ 
छोडी दीघो तिण वारो. ङण्डलषण्डितः सुङमारो ॥ सुण०॥ २१॥ 
ते चाप-राञ्य ने काजे, कवरजी रै नीति सजे ॥ 
"सुनिवद्र ऋपौशवर संगे, हुवो श्रावक अति उच्छरगे ॥ सुण.॥ २२॥ 
राज्य-पांछाना मां, तस प्राणज चटा प्रादी ॥ 
जनकः घरे अवतारो, निसृणोर 'सीता' सुचिचारो | सुण० ॥ २३॥ 
सरस।३१ पण भघते समती, साकिरे इच्छाए रमती ॥ 
दो$ पुरोहितनी कवारी, सा पटे गुणे सुभारी ॥ सुण ॥ २४॥ 
वेगवतीरे फदाणी, सुन्दर सूप सयाणी ॥ 
नि भाल देई दुःख पायो. ते सुणज्यो चित्त न्यायो ॥ सुण०॥ २५॥ 
दोहा कहेपक-- 
पाप अदारे जिनका, करो मति भवी जीव ॥ 
ी्यांथी दृः पादुचा, नरां खावे रीव ॥ > ॥ 
सिमा र चोरी अबरम्भ, ममता घणी विष ॥ 
क्रोधमान मामा लोभ. वके गने दोप ॥२॥ 





र जनक ससक वद्यं भामस्ल पुपर पठ पेदा हवा २ दय [नानो 
चीचार संभलो ३ सरमा ञे ईखान देवल्येयमां देयो पर शनी तै 
स्याथ चवी चणा सवकसे वरयत नाम उपनी न्याया दद्य (1 
त्मेकमां खर स्याथी चयी जनकं सन्नी सी ^ विवा नपर स्परयतसै 


श्री जैन पद्‌ रामायण प्रथम खण्ड | ( १०६ ) 


"~~~ ~ ~~ ~ “~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


देखाग्या वसुधाविखेरे, राजा राज करंवार । 

सारिखो सेसारमेरे, कोईयन एक ठमार ॥ सीता ३॥ 

अधेवबरदेशनारे, अंतरंग” तसनाम, 

म्ले महामयर्मतचेरे, देश उजाडे ताम ॥ सीता ॥ ४ ॥ 

जनक नपोचेतेहनेरे, दृतमौकरेएकः 

राजा दशरथ पाखतीरे, बोठे आणी विवेक ॥ सीता ॥ ५॥ 

षयं स्हाम्‌ देखीवेरे, भवे छींक जेवर ॥ 

भीडाणो छे भूपतीर, अने देव विचार ॥ सीता ॥ ६॥ 

उस्यो अति आतुर थ रे, बाञ्या दोर दुमाम । 

अस॒चारी करवा भणी रे, ताम द चोड 'रामः ॥ सीना ॥ ७ ॥ 

तमे पधरोखोसदीरे, शरां संग्राम । 

अमने घर वैसी रदा रे, कीसी चथ से१ माम ॥ सीता ॥ ८ ॥ 
डाल तेपक तञ॑ं-ख्याल की मस्परी भो चोधमल्वजी म० कृत 

वेया १ आप पधार, हुक्म करो तो जाव जद्ध मे ॥२े२॥ 

भेडां उपा जाचतां सरे. आच्छा न सामगो आप | 

अस कर इण कारणे सरे, वगमो आज्ञा चापी ॥ क्यो ॥ १॥ 

नाजुक देह रघु चय थांरी. जिण प्र मही जवां | 

जनक केसी टाभर ने मेल्या. इण सरे थे गप खवोजी ! कर्यो २॥ 

रामचन्द्रः कटै सुनो पिताजी. "लछमन रेड साथ । 

भ्लनक' गयरी मदत मे सरे, जाय दिखाङ हाथी प क्यो) 

म्हारी तफ रो राजा ? मनम. जग सोच मत बो । 

जाघां वेगा जुद्ध प मरे, खट आज्ना वगमावोजी ॥ कयो ।॥ ४॥ 

रई पौ जने पद्र पधारो, सुद्ध कनके तांई्‌ ॥ 

नवा श्हग्मे "सोधम" कद. नाधः सुरु सुपमाईजी ।स्यो ।५ ॥ 

उालमूलनी 
अनु१ ज्ञाने अगे करीरे, चाल्या "रम" न 
चतुरंगिणी सैन्या नओीर, "मिभः परीय प्रवे 1 सीता सा 


~~~ ~ ~ ~~" ~~ --~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ "~~ ~~~ 


[४ 





म -~---~ "~~ ^ 


१ होस मोत स्थचा शम । 


( ११० )} श्री सैन पद रामायण द्वितीय खस्ड । 


नीर 





~^ 


ढाल त्तेपक तर्ज-खडका स्वामी श्री नथमल्नजी म० कृत 
दरथः चृपनो इकमले्ष्वटे, "राम' सु 'लिछमनः चीर शरा ॥ 
हयगय रथ पायकः दलसंचयो, सुभट ताजा रीया सानीपूरा ॥ 
चट्या श्री रामः 'लिमन, अरिजीतवा, टेर १ ॥ मारण अनः 
नमावता जावता, जनक मिथीलापुरी आय मिरीया। जनम सन्य 
ठेई साथ दवो तदा, असुरं ठडवा भणी शीघ्र चलिया ॥ च. ॥२॥ 
म्छेढ मदमस्त अति पृष गभिंतरटै, राम, दल देखीने सज्ञथावे ॥ 
वाजो ऋणतूर नो सांमरी सरमा, केईगज अव रथवैठअवि ॥ 
च, ॥ ३ ॥ शस्त्र रवारा चे को$ पालारडे, माचीयो शोर पं 
ग्राममारी ॥ के धणीदरे, के$्पाछापडे, ठेय युखत्रण के जाय 
हारी ॥ च, ४॥ 
ढाल मूलगी-- 
असुरसनू आ्ीअव्यारे, सुभट जीके अञ्ार । 
उटावरणी असुरांतणीरे, सदी नसक्या इक चार ॥ सीता ॥ १०॥ 
धुष्य चाव रामजीरे, करतो उडावणी आप । 
असुर्‌ महुअलगाथयारे, धर्मैथक्रीजिमपाप । सीता ॥ ११॥ 
"जनकः तणा जनपदं तणोरे, टल्यो मयल फक । 
राजाजी सुश्वपामीयारे, रंग विनोद विशेप ॥ सीता ॥ १२॥ 
(सीताः दीधी गमनेरे, मारिसो सयोग । 
भल २ भाखे घणूरे दप मघला लोग ॥ सीता ॥ १३॥ 
सीता रूप सोहामणूरे, निसुषरीने सुग्देव । 
निग्खण हेेआवीया, सीताधरे ततखेव ।) भीता ॥ १४॥ 
केण नत्र पीला खरे, तृस्बीषभ्िकाथार । 
दण्ड पाणी का पीन दरे, जिर्दी रिदा सुविचार ॥ सीना ।) १५॥ 
टाल नप्रक तजा रव्यालकी स्वामी श्री नथमल्लजी कृत, 
णक द्विवम ग्द नासः देख्णने आयो जानकी ॥ टेर ॥ 
सौना मुन्टग्निण ममेमे. वैटी ग्द्रैन मञ्चार, 
दपण श्रमे गोभनोमरे, प्रनित्िम्ब परयो निणवाग्जी ॥ ठेर ॥ १॥ 





श्ाज्ा-रजा। २ चु उ देल । £ सवलो । ५ लगोटी। £ चोटी । 





षभ 





( ११२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण दवितीय खण्ड | 


<~ ~~ ~ ~~~ 





टाल मूलगी 
मिथिला नगरी दे सटी रे, 'जनक' तिहां भूषा । 
“विदेहा उदरे उपनी रे, "सीता? रूप रसाल ॥ सीता ॥२२॥ 
अमरी१ वरी नागनी रे, भे दीटी अवि छोय । 
वारम्बार विचारतां रे, “सीता' सम नहीं फोय ॥ सीता ॥२३॥ 
नेवी च सा सुन्दरी रे, तेहमी लखि न जागर | 
टखि तैसी कदी को सकेरे, अचरज दे खग राय ॥ सी ॥२४॥ 
“मामण्डल' ने भामिनी २, जडइरे मिरे इक जोड । 
साचू सुख संसारनूरे, म्हारे मन ए कोड ॥ सोता । २५॥ 
ठाल त्ेपक पूर्ववत्‌ 
महाराजाजी दम जोगी जंगल किरं महा० नहीं नारी मं ध्यान. 
महा० तो धर आवे या कामनी महा° होवे परम कल्याण, ° 
नारदजी ॥ २ ॥ महा० दीधी दशरथः नन्दने, म० इसडी सुणी 
मे चात. म शक्ती हुवे जो आपरी, म० तो तुमे घालजो हाथ | 
म० ॥ नाग्दजी ।॥ ३॥ 
ठा मृलमी 
सुत वचने संतोपोयो रे, भट करे करतार । 
चिमर्जयो ऋषि राजीयो रे, उघमनो अधिकार ॥ सीता ॥२६॥ 
खग "चपलगतिः मोक्रल्यो रे, करवाने अपहार । 
दोद्या त्तेपक 
नच उच्यो आकाश मे, उतरथो मिथीला माय । 
करयो सूप हयक्रो सही, कारं घोर नांय ॥ १॥ 
लोक मिली दु जनके, कीधी ए अग्दाम । 
अश्च मण्डयो घोक्रल शवद्‌, करे मन कौ नाश ॥ २ ॥ 
मोग्या--गजा गज अमवार, आयो इयने पकडवा । 
कपट तणो चद्ुपार, क्से पत्रे आदमी} १ ॥ 


£ देवी । २ ्माकाण में उने वाला। ३ नम ्चाकाश-चर-यानी फिरन 
वाना । 








श्री सैन पदं रामायण द्वितीय खस्ड | ( ११९ ) 


1 क क कककककककक ककय 


--सवैयो-- 
देखो भूलोक मे न भूम फो चलण्टार । 
पमो दय ताजी वाजी नट जो करत्‌ है ॥ 
तातो ३ तुग््ग रङ्ग शोभित अनेक अङ्क । 
वाजि म्दञ्घ खुर मनक हरत्‌ दै॥ 
वण्यो हे भरमार जिम जित जडाव ज्यो । 
जाकी अति लोमा दीसे उज्‌ मरत्‌ है ॥ 
एसो हय टो रवि रथ केण गाच सेती । 
येसो एह चेचर महा चपल प्वेग दहे ॥ १॥ 
--डियल छन्द-- 
हय उपर तिणवार श्रुकुर कविर भूषरे, होय गयो असवार, रायते 
उपरे, हय छे चल्यो आकाञ्च, बाम तिह जनक को, आय भुंक्यो 
े् ठाम आवाम सोमित तीको ॥ »॥ 
उाल मूलगी 
[जा लेषही आचीयो रे, किणदी न जानी सार॥ सीना रगा 
उरी आयो साहमोरे, भिकियो याह पमार । 
श्र चात्‌ पू्ी षणी रे, प्रोनी तमे र प्रकार ॥ सीता ॥ २८ ॥ 
जनकः ? तुम्हारी सांभली रे, पुनी रल प्रधान 
7ारी निस्यम जटी रे, तेहमां तिलक समान ॥ सीता ॥ २९॥ 
च्छ अनूपम कन्यकारे, जिम तुम भाखी तेम । 
मवै फलायुव आगली ३. पण देवाये केम ॥ भीता ॥ ३० ॥ 
रधी 'ददारथ' नन्दने २, अवने केम देवाय १ 
णि माये के सापने रे. कटो किम लीधी जाय ॥ सोता ।२१॥ 
ती भणी मांग जङेरे, नदीं सग्तो अपदार+ । 
तां देखा छे रीसी रे, राख ह व्यवहार ॥ मौना॥ उर्‌ ॥ 
पमने जीती रामजी रे, प्रमे कन्था एह । 
ते "भाषण्डल' परणसे रे, एमां नदीं को संदेद ) सीता ३२ ॥ 


~ ~ ~ ~ "0 4-५०-9 
~ + ^~ ५ 


दरीजं । 


( ११४ ) श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 


ठाल मूलगी 
यजावतेज' नामथी रे, अने अरणवा वतै । 
धनुप्य अछ घर मारे, मण्डपे आणी धरंत ॥ सीता ।} ३४ ॥ 
यक्ष हजारे सेवियां रे, अतिशय वन्त अतीव । 
गोज देषीनी परर, सैवीये रे सदीव ॥ सीता ॥ ३५॥ 
धनुप्य नमायां हमनम्यारे, स्कटी१ करवा नेम । 
समजो सीधी वातमां रे, जेम आपणो रहै प्रेम ॥ सीता ॥ ३६॥ 
पद अचम्भो छे खरो रे, एतो प्रत्यक्ष आज । 
एकरीनेर चद्नेडे रे, सारो वचित काज ॥ सीता ॥ ३७ ॥ 
दाल त्तेपक मूलगी 
धनुष्य दोय उहां लाय धरीये, लक्रम सेवा ही करीये, सापे सो 
कुरी ने व्ररीये । (जनकने' भग्यि दकारो, विद्याधर सवं ह्वा 
लाये ॥ सत्य ॥ २३॥ 
--टाल मृलगी-- 
खेचर 'चन्द्रगतिः चारीयोरे, पुत्र अने परिवार । 
धनुप्य दोय माये मलं रे, राजा ठेई छार ॥ सीता ॥ ३८ ॥ 
"मिथिला' नगगी आव्रीयो रे, बादरं डे दीध। 
वणनतो विद्या धगेरे, प्रथिवी मादी प्रसिद्ध ॥ सीता ॥ ३९॥ 
अष्टादलमीं दाल मेरे, वम्तु मटौनी चाय] 
धकेदागज' पूरो मीरे, जो रोय पण्य अमाह ॥ सीता ॥ ४० ॥ 
ददा ( मार गगे) 
“जनक? 'व्रिेटाः नागि चँ. मम्भलावी महु चाय । 
माल्ममी माने मद्रु, कदं रणी विट्लाय ॥ १ ॥ 
दवन नृमो न दरयो, दीधरो पुत्र प्रधान । 
ची चादर पुत्रका, केम गणये प्राण ॥२॥ 
म्वेच्छाण्‌ परणननो, दषं चणो समार | 
अय्‌ इच्छा एरणेनना. देन्‌ दोय गार ।॥ ३॥ 


“ 2 यान तजवीजः उच्छा (शह) 1 = ण्कः धनुष्यने चद्ाववाथी । 








1) 


श्री जैत पद्‌ रामायण हितीय खणड । ( १९५) 


देषयोगे श्री रामजी" धनुप्यं चदावा आय | 

अपरनेरे चदावतां, अणसञ्यु दुःख थाय ॥ ४ ॥ 

'जनक' कहे जाणे नदी, 'राम' महा बलवंत । 

म दीखो संग्राम मे, पौरस नो नहीं अन्त ॥ ५॥ 

समजावीसा सुन्दरी, पूजी धलुप्य उदार । 

मण्डप माही तेदीया, राजा राज इंबार ॥ ६॥ 

ढाल क्तेदक मूलगी 

सहुफो मिथिला ही आया, स्वयम्बर मण्डप सण्डवाया, अयोध्या 
दूते पटवाया । सङ वल रामचन्द्रः धायो, भ्रात रे मिथिलापुर 
आयो } सत्य त्रत पालो ॥ २४ ॥ जानङ्गीः स्वयम्बर्‌ आवे, 
साथ महु सखियन सोहावे, मनम रामचन्द्रः ध्यते । दैव से 
अजीं ही कीजे, क भजने ^रपुवरः वरं दोजे ॥ सत्य वत ॥२५॥ 
धूलचन्दजी छत त्ेपक तर्ज-मालो थारा वाग मे दोय नारङ्गीयां पाकीरेलो 
फते अम्बर फुटरा पहिरण प्नर्ञारे रो, अहो, पहि० ॥ 
अजन-मेजन आंजीया, ्षिर आड सुचमारे रो, अहो. जिर०॥१॥ 
इले ङृण्डल जोडला, तीखा तम्बोलोरे लो, अहो. तीसा० ॥ 
अधर सया आह्णीततरे, रात्ता स््रोरोरे छो. अही. राता० ॥ २॥ 
हार-धरिया हीयाफो, नीका नव्रसरियरि लो, अहो, नीका० ॥ 
करसे कंकण-कन्यका, मरी पश्वरीयरि ले. अरो. भलो०। २॥ 
पम्भरु नयनी भामिनी वर स्प विगञेरे छो. अधे, यर९ ॥ 
इन्दराणीरती अप्सरा, सक्ष्मीपिन सानेरे सो, अहो. =० ॥ ४ ॥ 
इन्द्राणी जिम ओपनी. सव वेष मन॒रीरे रो. थरो. मब० ॥ 
रोल सुर्गी सुन्दरी, पतिभक्ता परे लो. अनो. पति० 1 ५॥ 
स्वामी भौ रावत्तमलसी मत एन तेप न्-माता सीना पी मोदरीमने 
आई-जनक-सुना सथि साध. हाथ चर मानिक 1 
दोसे इन्द्राणी यवनार अनोपम मालिकः ॥ ठेर ॥ 
सकर सोरे तनं मिणगार. धार पति गम दरे । 


^ 





( ११६ ) श्री जैन पड रामायस्‌ द्वितीयः खण्ड । 
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आवे स्वयम्बर मण्डप सांय, विलोके भूष-सूय-तन ताय | 
हणपर बोरे चिस्मय पाय | आई° }) १ 1 
अहो यह कन्याने करतार रूप किम आषीयोरे । 
पूर्वं पुण्य किया जिन प्राणी, जिन्हकरी होसी यह पटराणी । 
ेसी मुख २ होरही बाणी ॥ अई० ॥ २॥ 
दोदा--दिव्या भूषण धारीने, सखियो ने परिवार 
मण्डये आवी जानकी, इन्द्राणी अवतार ॥ ७ ॥ 
धनुप्य तणी पूजा करी, मनम समरे राम । 
मनसा वाचा कर्मणा. अवरां ष नदीं काम ॥<॥ 
स्वामी श्रौनथमलजी म. कृत~ढाल् तेपक तर्ज-परमव फी खर्च रेलो 
रामचन्द्रः युजवर्‌ भवि, दृजो दाय नहीं आवे ॥ टेर ॥ 
रपुत्र, राटी न वर दृजो, जनक धरत सम दिखलावे । राम १। 
सोदिनी घ्रत मौढनी मूर्त, बरत ही शह निशी जावे । राम २। 
चप चटेतोकडानचेतो, हम दिल अवर नहीं खपे । रामर 
. --सवेया-- 
धनु भरी निचे मजनी पुनि, तात हितेषन मेरो महा ४। 
न्द्र रूप सुरूप सखी, पन मोमन यँ रमराम रहा ह ॥ 
मानिन मान्नो इर्‌ चृङ्ी, उग्धा चृङी अपनो दृलदा ह ॥ 
चाप निगाडा थय जरजाद्‌, चघ्योतोकदान चडे तो कदा ६॥१॥ 
ढाल त्तेपकः तज-पृववत 
काच पाचक अन्तर बदरो, अग्रत तञ विषं इण खाषे ॥राम॥४॥ 
मृद मनम ता निय करयो, नाथ अयोध्या दिख्चवे।ग१॥५॥ 
दान मलग त्प 
घतुप्य की पूजादी कर्ती, गम क्रो नाम अनुमती, दिल विच 
ध्यान दी धग्ती, श्रोता जन सुनो थर साग, पिरे कण सिप 
की वग्माला ॥ मन्य ॥ २६ ॥ 
टान उगरश्तवी नर्ज-कछाना ग्रत लामी दा ॥ 
“सोना? "गमेः गचीदा, नेम चक्रो चंदू ए ्रीतज साची ह ।१। 





श्री सैन पद रामायण द्वितीय खण्ड । (८ ११७ ) 
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भुषरं खेचर राजवी, भरमाणा भारी हो । 
माम्य वड़ो ते भूषनो, जे ए पत्रे नारी ही ॥ सीता ॥ २॥ 
नारदे भाखी जेहवी, सा तेदवी जोर हौ 1 
"भामण्डल, भूर पठ्यो, अति परस्य हो प्रौ ॥ सीता ॥ ३॥ 
(जनकः राम तिहां आयक. ए साच कदते हो । 
धदुप्य चावे जे सद, ते ए क्या पवि दयो ॥ सीता॥ ४॥ 
उ्या कड काठीकरी, मे राय सनृरा हो । 
धनुष्य चहावण करणे, श्ूगमां शरा हो ॥ सीता ॥ ५ ॥ 
सापां साये वीरीया, नावे गता ऊद । 
फरमी हो कोई नासक्. जे माहा ताङंही ॥ सौता ॥ ६ ॥ 
ज्वाला मूके द घणी, दान्ता भाजीषधे। 
अधो युख अलगा र्या, मन मादी लाजी हो ॥ सीता ॥ ७ ॥ 
ढाल क्तेपक मूलमी ध 
विधाधर चाप पास आवे, अह अरु अगनी दीखावे, भागय जन 
रेस ही याये । को हण चाप पास जपे, जवि सो शमे रहित 
आने ॥ सत्य० ॥ २७1 सहो अरुगा ही नाटा, धनुष्य पै 
आणे ही त्राडा, पू्वभव पाप कीया माठा। रोस कर रघुवरजी 
उटे, सुमित्रा नन्द है पे 1 सत्य व्रते पालो ॥ २८ 1 
--टाल मूलगी-- 
इण अवमर्‌ श्री 'राभजी?, सीला गति कारी हो । 
धतुप्य समीपे आवीयो, आछो अवतारी घते ॥ सीता ॥ < ॥ 
“चन्द्र गत्यादिकः राजवी, करता अति. दामो । 
सेच सेचीनटह्यो. एहनी शी शनो ॥ सीना ॥ ९ ॥ 
चज्नरे पाणी जिम वन्न ने, गघवजीः दते घे । 
शन्त करी अदि अप्रा ने, कर साथे षएरसे द ॥ मीता॥१०॥ 
--दाल सेपक तर्ज-सङका-- 
प्ली आवीयो धावीयो रघुपति (देर घठप्य मामो तरिणवार्‌ आः 


(~ ~ ~~~ ~ 


|: नीचू 1 २ न्द्र 


` शश्) श्री सैन पद रामायण दितीय खण्ड । 
प 


ण्यके सन्धुख पाप अलमौ हुवे, तेम सगङा उपद्रव पुरुवे } प्र । १। 
जावै नामथी धनुप्य सुर सेवता, सश्र गमे सानिधि देवा । 
मोरका श्नोर सन सर्पं अलगां हषे, तेमने निकट कोडैयन रेवा ध्र, >] 
ली अर्ची करी आप सम्भावीयो, पेचोयो खाच कर्णान्त ताईं । 
ढाल मूलगी 
नेत्र तणी पर चालीने, प्रु पणछ चहपे हो । 
आंख कर्णान्तक्र सचीने, टंकारच घण हयो ॥ सीता ॥ ११॥ 
ठात त्ेपक तज~पृववत्‌ 
धनुप्य ठंकारथी शब्द उच्य इसो, जागेके प्रल्यस्षमो दिखाई ।्र,।३। 
पतरैत यङ्क तूष्टी परे धरणय, सथुद्र ना जलजिहां क्षोभपवे । 
दोपपिण खटबन्या, देवपिण टलबल्या हयगय बंधन तोड़ जावे ्,४। 
दाल त्तेपक पूर्ववत्‌ 
= यह 'चन्दरमति' सुनिया. शोच से मस्तक ही धुनिया, अरे 
होगये हित पुनीया । धुप्य निज सोय दीया दौ, आये 
निज स्थान मान खोर} सत्य त्रत पालो ॥ २९॥ 
ढाल मूलगी 
"गाम" गले वरमाचिक्रा. "सीता! पिरवे हो । 
काज सय चित्त चिन्तव्पृ. अधिदरं खुल पत्रे दो ॥ सीता ॥१२॥ 
त्तेपक ढाल मृ्तगी 
जानिफी अधिकौ हर्खात्रे, मार गर रघुवर के ठावे, च्िया मरं 
कट हयो मावे} व्याव का वाजा वजवाबे, अपर नूप निज निज 
पुग जवे ॥ मन्य ॥ ३० ॥ 
हान मूलगी 
चीनी "टकष्मण' चद्ावीयो. एह विधी कीधी हो | 
थष्टादर्वर क्न्यका, कग मर्या दीधी ह्ये ॥ मीता।॥ १३॥ 
विन्ग्वाणो विद्याधर, "मापण्डटः ठेड दो} 
नित नये चलि सवीयो, भृमण्टे कैददे ) मीता॥ १४॥ 
नद्धा दद्यग्थ गत्वी, मद मसन साथद्े॥ 


% जन्रना जटा ¡1 = श्रखना चन) 





श्री सैन पद्‌ रामायण दहितीय खण्ड । ( ९१६ ) 
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--ढाल मूलगी-- 

रायतिहां दशरथः पावे, हषं दिल मिथिला मेँ आवि, जनक 
नृप सामो है जवे । महिपति दोनो ही मिलीया, दृष म शकर 
ही भिलीया ॥ सत्य ।। ३१ ॥ बनडा की सुब करी त्यारी, शर 
मे आई असवारी, निरखवा आया नरनारी । मूती देरी नदी 
आभे, लोक क बनो ओ सामे ॥ सत्य व्रत} २२ ॥ 
। ढाल क्षेपक तर्ज-ख्याल की 
तू चार चैपली, बनड़ो आयो है माणक चौक मे ॥ टेर ॥ 
मक्‌ चारी जोर से सरे, दोको आई दो । 
हुलस हार सहैल्यां, तर्के नाक्यो तोड रे ॥ तै. चारं । ९ ॥ 
ईजा देरो पाडीयो सरे, आव उरी उमराव । 
जमनी तो क्ञाला करे सरे, अणची वमी आवरे ॥ त चाल ॥ २ ॥ 
पानीसेतो पतो न रागो, वाली गमायो बोर । 
चांदा चारी कर-वतुराई, दजी मचायो शौर रे ॥ त चार ॥२॥ 
लाली लामी देखवा सरे, भवस भांगी भीड | 
हुतरी सो चूडो एटमीयो, चुनी फाञ्यो चीर रे" तै चार ॥४७॥ 

दाल तेपक तर्ज -पदरी--धूलचन्दजी इत 
बनो धृमर्यो छ जी, राजा 'जनकजी' २ दार ॥ टेर ॥ विद्याधर 
को मान मारीयो, असुर मनाई हार, बड़े २ भूपती ए सेवित, 
दरण मम नदीं समार! प०॥१ ॥ युग्पति मरिसो एनो. मोह 


र्या सरनार । धत्य २ जानि की कवरी, मल पायो मरतार ।च.२। 
टाल मलगी _ 
बिवाह मलो सीता तणो कीधो नरनाभ्‌ से} सोता} »५॥ 
टाल स्ेपकतर्ज-नन्यरो जीर चर्योरे छन्दमारी को 


स्वामी ग्रीमगलमलजी म. न (्वामोजी भरीरावनमलजी म. से उपलनध) 


मगरो भाग्य मलो रे सीया नारी की, उम जम छायो रे जनक 
वारी सो ॥ देर + धन्द्र मती सीया, पूर्मं पृण्य कीया, पायो 
पि अयततारी फो 1 नम्रे ॥ १ (\ धनुष्य नमानो भरी. प्रप 


न, 


मको ॥ नसम २ पदुम 


~ 


प्रताप कारी, मान मिटायो अच्क 


श्री जैन पद्‌ रागायण॒ ठितीय खरुड । ( ६२१९) 
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2 भारती, सादु गद्‌ बाणी हो || सीता ॥ २६॥ 
परोने जल मोकलधू, हं कं चित न आणी हो १। 
एर नाजर वीय, ते आयो पाणी हो ॥ सीता ॥ २७॥ 
पाणी मस्तक मूको, राणी घुख मान्य हो । 
ध्य जमारो साहरो, मेँ आजज जाषयू हो ॥ सीता ॥ २८ ॥ 
प्नाए्‌ नाजर्‌ ने पूछू, केम वार्‌ लगाई हो | 
भणी बुक्‌, दं नदीं शक्य आई हो ॥ सीता ॥ २९॥ 
थ॒द्रा पव पडे नहीं, चाटन्ता पग घाद हो । 
सृ २ तो खांसतो, सुगारो दीं हो ।| सीता ॥ ३० ॥ 
दति प्या सोखो थयो, मुख सर पडन्ती हो । 
नारी न आवे आसनी, नविमार करन्ती हो ॥ सीता । ३१ ॥ 
जोर षटे तन लीलरी, कान न घृणाय रो । 
कर कम्पे शिर भृज्रणी, बरूढापाये थाय हो ॥ सीना ॥ ३२ । 

दाल केह तर्ज-धमाल-स्वामी श्री रतनचन्दज्जी मन ठत 
मति पिता त वधपा हो, ममा मनेही मित । 
परणौ द्यथरी पदमणी हे, ते पिणन देवे चित्ते ।॥ १॥ 

सूढापो त्री आवीयो षहो ॥ ठेर ॥ 

चोरन्ता जीभ थड्यद्‌ हो, फांनां सुणे नरी वेण । 
नान आरे वासना हो, रण्या सोने नेण ॥ वृदो ॥ २ ॥ 
फाया एड गई बोजरी हो, पम प्‌ नर्ही खाय । 
डांग पकड ऊभो रहे दौ, अटी उरी पर जाय! वृहापो।३॥ 
दांत प्रेण खोडी पञ हे, दिर रया दोना चट) 
खालां ली यद भी को, आय पञ्ी सगतेणो पोट ॥ चू. ॥ 
साथर बरुदीमो ड्भ हो, मल पर्‌ सय( गीर । =. 
निकली दाडी पासी हे. दूय गयो पोलो पीर ॥ पपे ५॥ 
सास सास वधियो षणो हो. अदे सीट अपाद्‌ । 
खेहली हेग द्री चे. नो कोशययोरे वाकार 1 वृदाएे ॥६॥४ 


^ < 


3 


( १२२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण हितीय खर्ड । 


वात क चौ हिततमी क, सी नमि मनि कोय । 
सादी बुद्ध नादी कै से, सुणने समां र्यो जोय ॥ बृहापो ७ ॥ 


डाल मूलगी 


बुढापाना दोपए, राजाजी, जणे दो ] 
मरिपय थकी मन्‌ वाटी ने, वैरगे अणे टो ॥ सीता ॥ ३३॥ 
'सत्यभूती' नामे मला,युनिवर चउनाणी हो । 
वनमे आवी समोर्था, गुरु आगम जाणौ हो ॥ सीता ॥२४॥ 
पत्रं भू तव रायजी, बहुयरने सष हो । 
वन्दन काजे आवीया, परलोक उद्छाघ् हो ॥ सोता ॥ ३५ ॥ 
दे प्रदिक्षणा साधुने, पद्‌ पंकज बन्दे हो । 

सन्षुख सेवा साचवे, भव पाप निकन्दे हो ॥ सीता ॥ ३६ ॥ 
“चन्द्रगति' सुत नारी बर, खेचर परिवारे हो । 
“रथ ९ आवर्तः जपरवते, जई क्रौडा कारे हो ॥ सीता ॥ ३७॥ 
बाहू इता निजरे पञ्था, ऋषि राय विरजे दो | 
आवीने सेवा करे, ऋषि देदाना साने हौ ॥ सीता ॥ ३८ ॥ 
अभिलाषी 'सीता' तणो, "भामण्डलः दीढो हो ॥ 
मानि पिता सुत नारीनो, भव भाख्यो मीठो हो ॥ सौता० ॥२९॥ 
“भामण्डल' ममीताः मही युगलपणे जायां हो ॥ 
मात व्रिदेह्य जाणवरी, कहीने समजाया हो ॥ सीता ॥ ४० ॥ 
'पिगलः देवे वृं दर्यो, निन पैग विचारी द्ये ॥ 
त वाच्यो खग मन्दिरे, घरे एह कुंवारी हो ॥ सीता० ॥ ४१ ॥ 
जानी स्मरण पामीने, (भामण्डन्ः देवद " 
मावु वद्र साचो मद्रु, मना विशेषे दो ॥ मीता० ॥ ८२॥ 
मृदाण धानी पट्या, उयादी टीषो दो ॥ 
पग न्यो मीना तणे, मं थविनय कीषो दौ ॥ सीता" ॥४२॥ 








५ गथावर्द {र पादा फ्ग्ना) 


श्री जैन पद्‌ रामायण दवितीय खणड । ९२३ ) 


त ( 
श्तेपक ढाल मूलगी 
युनिपे मेदी पायो, '्मामण्डः सुनके घवरायो, हाय मे अनरथ 
करबायो ॥ बहिन सै चैना कीनी. नगकनी नीच पै दीनी ॥ 
सत्य व्रत पालो ॥३३॥ शनि कहै कर्ममती भारी, ठरे नदीं कोई 
से यै, सीता तो वेन है थारी ॥ आयने कषीपदी नसि, निज 
छत दोष द्री खामे ॥ सत्य त्रत पालो ५ ३४॥ 
ढाल मूलगी-- 
सीना दे आक्षीपजी, चिरंजीषो माई हदो ॥ ~ 
करे घणी पन लागणी, सावित्र बोखार हो ॥ सीता० ॥ ४९ ॥ 
धाय मिलिया 'रामजी' रीये कण्ठ लगाई हो ॥ 
मिश्रीथी मीठी खरी, जम्भे एह समाद हे ॥ सीता० 1 ५ ॥ 
(भामण्डल, पट धापीमो, आपणपे राजा हो ॥ 
रगे त्रत आदरे, गुरु तारण जाजा हौ ॥ सीता०॥ ४६ \ 
साधु नमी राजा तमी नमी ' राघव ' रायाद्ये\ 
धमामण्डलः सीता नमी निज मन्दिरे भाया हो ॥ सीता० ॥४्ा 
दार भली उगणीसर्वी, सीता पर्णाव्री हो ॥ 
'केशगन' श्री रमनी, पटनारी कहावी हो ॥ सीता० ॥ ४८ ॥ 
दोहा ( सवाच रागे ) 

“सत्यभूतः सुनिवर भको, सत्यदेव सुविताल ॥ 

शान सोद वधारणो, पट्‌ काया प्रतिपाल ॥ ९॥ 

विधिं देई प्रदक्षिणा, करजोडी नूरनाथ ॥ 

गश्च करे रमर पणे, निशणे सथले साथ ॥ २॥ 

दाल वीशवीं तर्स-वीर सेपती श्रन्यदास मं ( दमीरीयारै )-- 

हमद भारो एदजी, पू भवान्तर चात ॥ सापुजी ॥ 
सुख दुःखनो अवद्ातजी, वादी जमारो जत ॥ साधुली [हम +॥ 
'सेनापुर, धो सुन्दर, ' भावन शाद! सुजा ॥ सधुजी ॥ 
पत्ती थी तसु दीपिका" युता "उपास्ति, अजान + सार [षम २॥ 


सोभा बधारनार 1 > श्रीदती । 


{ १२२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खरुह । 


~~~ -~ ~~ ~~~ 


वात कै जो हितत्तणी हो, तो नव्रि माने कोय । 
सादी बुद्ध नादी करै से, पणन सोमां शो जोय ॥ बहो ७! 


ढाल मूलगी 


सृद।पाना दोषए, राजाजी, जणे दय । 
प्रिषय की मन वाटी ने, वैरभे अणे हो ॥ सीता ॥ ३२॥ 
“सत्यभूती' नामे मलायुनिवर चउनाणी हो । 
बनमे अपी समोतर्था, गुरु भागम जाणौ हो ॥ सीता ॥२४॥ 
` पृप्रों सू तव रायजी, बहुयरने सघ हो । 

चन्दन कजे आवीया, परलोक उष्छाघ घे ॥ सीता ॥ २५ ॥ 
देर प्रदिक्षणा साधुने, पद पंकज बन्दे हो । 
सन्टुख सेवा साचवे, मव पाप निकरन्दे हो ॥ सीता ॥ ३६॥ 
“धन्द्रगति' सुत नागी मरं, खेचर परिवारे चे । 
रथ! भावतः जपरवते, जई क्रीडा कारे हो ॥ सीत्ता ॥ २७ ॥ 
मादू इता निजरं पडथा, ऋषि राय चिरजे हो | 
आने सेवा करे, ऋषि देशना साजे दो ॥ सीता ॥ ३८ ॥ 
अभिकापौ 'सीता' तणो, "भामण्डलः दीटो दो ॥ 
मात पिना सुत नारीना, मव माख्यो मीरो हो ॥ सौना० ॥३' 
“मामण्डलः भीताः मही युगटपणे जयां दो ॥ 
मान विदेहा जाणव्री. कदीने समजाया रो ॥ सीता० ॥ ४० । 
(पिगनन देवे तू दर्यो, निज कैर विचारी हो ॥ 

„५. ग्बग मन्दिरे, परे एह कवारी दो ॥ सीता ॥ ४१ 

स्मरण पामन, मामण्डकः देवे दो ॥ 

मानु वद्र माचो मु, मनमांह विरमे हो ॥ सीता० ॥ ४२। 
मृ्खाए्‌ छली पटा, उपाडी टीधो दो ॥ 
पम लाग्यो साना तण, मं अविनय क्रीधोद्यो॥ सीत्रा* ॥४ 





~~ ~ ~~~ = --~ ~~ -- 


१ रशववन्‌ [> पाह्मदगना। 


श्री सैन षद रासाय द्वितीय खण्ड । ( ९२३ } 


स्तेपक दाल मृलगी 
घनिपे भेदी पायो, भमाप्रण्डकः सुनके घमरायो, हाय मँ अनरथ 
करवायो ॥ बहिन से वंछना कीनी. नरकनी नीव य दीनी ॥ 
सत्य व्रत पालो ॥३३ मुनि कहै कर्मगती मारी, उरे नदीं कोई 
से टारी, सीतातोवेनहै धारी ।॥ आयने क्षीपदी नामे, निज 
कृत दोप द्रौ खाये ॥ सस्य व्रतत पारो ॥ ३४ ॥ 
ठात्त सूलमी-- 
सीता दे आक्षीपजी, बिरंजीयो भाई षहो ॥ 
करे घणी पग ऊागणी, माचित्र मोटाई हो । सीता० ॥ ७४ ॥ 
धाय भिलिया रामजी" रीये कण्ड सगाई स ॥ 
मिध्रीथी मीदी खरी, जगम एह समाई घे ॥ सीता० ॥ ४५ ॥ 
भामण्डकः पट धापीमो, आपणपे राजा हो ॥ 
वरणे यत आद्रे, गुरु तारण जाज्ञा ही ॥ सीता० }। ४६ ॥ 
साधु नमी राजा नमी, नमी ' राघवे › रायादहो॥ 
सागण्डलः सीता नमी निज मन्दिरे आया दये ॥ सीता० 11४) 
दारु भेरी उगणीसवीं, सीता पणवी ह ॥ 
"केशगनः थी रामनी, पटनारी कहावी दय ॥ सीता० ॥ ४८ ॥ 
दोटा ( सवाव रगे) 

“सत्यभूतीः मुनिवर भलो, मत्यद्रेय सुविशाल ॥ 

शवान सोह१ वारणो, पट्‌ कायां प्रतिएल ॥ १ ॥ 

विधिग्रं दे प्रदक्षिणा. करजोडी नरनाथ ॥ 

प्र्न रे प्रगट पणे, निषणे सघलो सथ ॥२॥ 

--ढाल वीवी तसं-चीर स्पती चन्वदास मे ( दमीरीयारो )-- 

हेमप् भासो एही, पूं भवान्तर चात ॥ सायुजी ॥ 
सुख दुःखनो अघद्ानजी, वांदी जमा जात ॥ साधुमती 1षिमि २॥ 
सेनापुरः यो सुन्दरू, "माप्यन शाद" सुजाण ॥ साधूजी ॥ 
प्तीर थी तसु दीपिका. सुता "उपास्ति" अञ्ञाण सार {दम २ 


~~~ ~~ ~ 1 ~ ~~~ = ~~~ ~+ 


१ शोभा बधारमार 1 २ सीदती 


( १२४ ) श्री सैन पद रामायण द्वितीय खण्ड । 


~ ~~~ ~ ~~ ~~~ 


साघुनी निदा करी, भव मे ममी अपारं साधुजी ॥ 
जीव तुम्दारो ओअद्ले, आगे सुणो अधिकार ॥ सा० ॥ इम २॥ 
चनदरपुरीः रे सुदामणी, "धनगिरी' सुन्दरी नार ॥ साधुजी ॥ 
"वत्णः नामे सुत जायो, वर्ते शुम व्यवहार ॥ सा० ॥ दम ४॥ 
साघुनी सेवा करे, श्रद्धाट सममाय ॥ साघुजी ॥ 
छख दुःख ना अनुसारथो, मतितो उपने आय ॥ सा० ॥ हम५॥ 
धानक्री ब्ण्डे जाणीये, उत्तर रवर सेत ॥ साधुञी ॥ | 
युगल पणे तिहां उपन्यो, शुम कर्मो नो हेत ॥ साधुजी ॥हम ६॥ 
तीन पल्यना आरो, भोगवी सुर सुखसार ॥ साधु ॥ 
"पृरुपला' नामे परी, 'पुरूखलावतीः मजार ॥ सा० ॥ हम ७ 
^नन्दीघोप? राजा भरी, पथय राणी होय ॥ साधुजी ॥ 
“नदी चद्धैनः नामथी, नन्दन नीको जोय ॥ सा० ॥) हम 1८ ॥ 
नदी वद्धेन' नेदीयो, रवि ग्य तेवर ॥ माधुरी ॥ 
(यशोधः' गुरु फावती१, आप दूवा अणा ॥ मार ॥ हम ९॥ 
श्रावक नां व्रत पाटी, पंचम कल्पे ठेव ॥ साधुजी ॥ 
जय २ करार दबो यणो, सुगर मारे सेव ॥ सा० ॥ हम ॥१० ॥ 
पूय विदद जाणीये, वताय घ्ुचि शेप ॥ माधुजी ॥ 
उर प्रेणीण्टः भलो. श्वप्रीपुग नामे देश ॥ सा ॥ हम ११॥ 
ग्नमालीः विचधम्‌, 'विद्यतलता' नार्‌ ॥ माधृजी ॥ 
“य जयः जय कारीयो, पुत्र मलो अव्रधार ॥ मा० ॥ हम १२॥ 
गमा" नूप चाटीयो, िहपुगीः नो ई ॥ माघ्ुजी ॥ 
"वन्न नयन' ने जीतवा, मनम आणी रीम्‌ मा० ॥ हम १३॥ 
िदपृमी ने पारो, बारे अवद वाल ॥ माधरुजी ॥ 
पटुः पचथ नाट्छे, दो ग्या विक्राठ ॥ मा० ॥ दम १४॥ 
पूवं जन्म नमो भनौ, पुरीरिति नो जीव ॥ मा 
*"उपमन्यू" ए नामी, ठव दयाल सदव |} सा ॥ दम १५ ॥ 
महथ गृग्टोकथी, वावी -येोनरे पम्‌ ॥सार 


अ प --------- -------- द 


प (पाद्धनययु पान) । > पणु पे्वीशरी नरी ग्नां विक्रान यड गह्या 


श्री जैस पद रामायण द्वितीय खण्ड 1 ( १२५ ) 


भ 
न च ^~ ~~~ “~ ~ ~ <^^^~~~~-~~ 


उत्कृष्ट पतिक एह, तुमने जे केम १ ॥ सा० ॥ इम १६॥ 
भूरीसनन्दनः त्‌. इतो, पूर्व जन्मारे राय ॥ सा० 

मांस तज्यो तो थ सही, चिप्र खवाड्यो आय ॥ सा ॥६म्‌ १७॥ 
सोही पुरोहित१ एकदा, स्कंद हण्यो गजाय । सा? 

“भूरी सुनन्द्न' राजीए, घरे आण्यो गताय ॥ सा० ॥म्‌ १८॥ 
सो हाथी रण मे हण्यो, “भूरी सुनदन' धाम ॥ सा” 

गंधारी उदरे उपर््यो, ,अरि सुदन' तस नाम ॥ सा० ॥दम १९॥ 
जाति स्मरण पामीयो, खीधो संयममारं ॥ सा० 

कल्प आटमें देवता, से देव उदार ॥ मा० ॥ हम ॥ २० ॥ 
“भूरी सुनन्दन' पामीयो, अजगरनो अवतार । मा? 

दावानल माही बल्यो. कर्मं न चृके लार ॥ सा० हम ॥ २१ ॥ 
नरे प्हुच्यो दूसरे, उहांही मे तुज आय ॥ सा 

समजाव्यो ते कारणे, एत हषो राय ॥ सा> ॥ हम ॥ रर ॥ 
मास तरीने वापर, तेहनो ए एल रध ॥ त्ता 

आज हो$ने आकरो, कांई करे अपराध ॥ स।° ॥ हम ॥ २२॥ 
एम सुणीने उचय्यो, इर नन्दनः चप कीध ॥ सा 

"ठृजधयः साथे करी, राजा सेयम रीष ॥ सा० ॥ दम ॥ ₹४ ॥ 
स्वम साते मोगवी, सुरखखनो षिस्तार ॥ सार 

जयः चवी वृ हुवो, दशरथ' राय उदार ॥ सा० ॥ १ २५॥ 
(र्तमाली आवी हुवा, (जनक रायजी एद ॥ सा० 

ग्कनक' "जनक' भाई मलो. उपमन्यु ससनह ॥ सार ॥ हम २६॥ 
भनदोघोप' यैन्येकनां, भोगवी सुरस भूरी सार 

तत्य भृती णहं हुवो, खरि रियेमणि घ्म ए सा०॥हम रथा 
एम सुणी केरामीया. प्रणमी गुस्ना पाय ॥ मार 

राजा मंदिर आवीयो, लोक लीधा बोलाव ॥ सार 1 हम ॥१८॥. 
१ प्च रच सुसी्िनाभे च्कर्ध साना मास्वायी, मरन 


[५ (*॥ 


हयी यस, स्वाय मरने मूरीनन्दुन रावानी शी गेषारी ना पट 


परे उपन्यो 1 


(श्टट) श्री जैन पदं रामायण द्वितीय खण्ड) 


य 





~~~ ~~~ 
~~~ ~-~~~~-~~~~~^~- ~ ~~~“ ` ~ 


पर्ल वुद्धि नारी कैरी जाणो हो, एम्हा° पाछछ० रा] 
कैणी पणवी प्रभुजी दिरमे नाणोह, एम्ा० के० रा० ॥ ३॥ 
नारी कथने बहुत अकारज हुवो हो, एम्हा० नारी° रा० । 
ल्ास्तर गावे केता देवं दृहा हो, एम्दा० शा०रा०॥ ४॥ 
हरगिज राज प्रम॒जी स नहीं ठेव ही, एम्हा० हर० रा०। 
छाने नदीं हं चवडे २ केवं हयो. एम्हान छा रा०॥५॥ 
ढाल च्तैपक मलगी 
राय कटै परतिक्ञा पालो, म्हारो ए ऋण ही तुम दारो, राम कर 
भृनस्दार्मा मालो । चाय नहीं राजा करी थारे, लोक सहु वडा क 
मारं ॥ मत्य त्रत पालो ॥ ३५ ॥ विनयणए बापनो करव, घ्रात 
को भचन दिल धरबो, मात को विखादही हरो । भरतः जल 
नेच दी न्दा, वचन मुख दीन ही भावे ॥ सत्य त्रत ॥ २६॥ 
राम का चरण दही ग्रहीया, आपके शरणे ही रहीया, बात ए मन 
कीजे कहीया | हरगिज नहीं राजद तो, व्यर्थं ही भरी 
कयो थे तो॥ सत्य त्रत ॥ ३५॥ 
-सयैया--देपक 
भरत १ पिता की आण मानीये धरम जाण-- 
१ मानीये न आण एतो लोक माहीं लज्जिये ॥ 
भते कटू राम सुनो नहीं मेगे काज एनो- 
तुमह अनीत करो मोही नाह रजियि॥ 
गाम! तुमे करो राज्नमबदही की बहो लाज, 
तुम वटे अवर करण्तो वडी कजिये। 
कीव्यि व्रिनय जाको, मानि दकम ताको-- 
गमः कद क्यो करे सो दृनियां म बटो जद लीजिय॥ 
सोग्ट--जननी जणे अनेक, सो कायर क्रिम काम का। 
पिता व्रचन चिः रेक. पृतव्रहे परमाण यह ॥ ? ॥ 
टादा-- धिता सड सुत मत्‌ ? अब्र श्रीघ्र तृम राज । 
पारो पगता जपो, वणी वधागे ठान ॥ ?॥ 


. श्री जेन पदं रामायणं द्वितीय खण्ड । ( १२६ ) 





राज लाज गुज काम नदी, मेरे परम सन्तोष । 
हं त्यागी संसारनो, साधू मामे मोक्ष ॥ २॥ 

रामोवाच--पिता चचन नहीं रोपीये, दीजे क्षीष्‌ चटाय | 

कालपाय संयमब्रहो) वधे धर्मं सुखदाय ॥ ३ ॥ 

रामक भाई भरत ? तात बचन परणाम । 

सो सुयुद्धिषिनीतमर, धमी परम सुजाण ॥ ४ ॥ 
सर्तोवाच--“मर्ैः कहै सुण रामजी, एभनीत नहीं नीत । 

पूज्यनीक तुम जगत मे, केरो सचन की चित्ते ॥५॥ 

डाल मूलगी 
घणी किंसीए्‌ केठचणी करो, सो वातां की एकोरे । 
राम छतां हूं राजा न थाङ, म्हारी एहिज रेकोरे ॥ एविधि २९॥ 
राजाजी प्रं "रामः तदाफरै, "सरत" केचन ए साचोरे । 
ह नयासे जाप छं सही, पालो तुमए वाचोरं ॥ एविपि २० ॥ 
आज्ञा रेईने पगे लगोयो, मृङार्णो तव वपर । 
भरत सुभा रोवे 8 ण, हाथ ग्रही शर चापोरे ।एविपि २१॥ 
--ढाल भूलमी हेपक-- 
वज्रसमर चनन उचरियी, खाय सृप मूर्छादी परीयो, धणको 
रणो ही षरियो । थयो सृप सचेतन स्यारे, करद किति चले पुत्र 
प्यारे ॥ मत्य० ॥ ३८ ।} नमलकर चनवासे चाल्यो, राज्य यह 
भेव ने आल्यो, किणी सो नदीं रवे पम्मो । *मर्व॑जीः सर यद्‌ 
रोवे कटै जिन होनहार होवे ॥ सस्य० । ३९ ॥ 
--टाल मृूलगी-- 

पद पृकृञ प्रणी मानाना. वचने पदे समनेभेरे । 
तारे नन्दन हं ङ जेहवो. तेयो भरतज णहोरे । एव्रिधि २२ ॥ 
याचा पाला तणे कारणे, रज्य भगतेने अन्योरे । 
मुज टो रो रञ्य कर नदीं, हं यनयासे चाल्योरे ("एविषि २३॥ 
माजी साहस आणजो खरो, कायरनो मते होवोरे 


~+ ~+ +~ ~= न~~ ~~ ~~ ~~ = 


~~~“ 


१ षाण! 
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( १३० } श्री चैन पद्‌ रामायण द्वितीय खस्ड । 


~~~“ ^^ ^~ 


योग वियोग जग करतानो कीयो, लले घुख धोषोरे ।एविधि २४ 
एम सुणन्नां षरतीए मीरी डी. फरि २ मूर्छा पविरे । 
एीतल ताए करावे चेतना, दैयुं घण मरी आविरे ॥ एवरिषि २५॥ 
टरं जीवाडी कदी पा्षीये, मूर्छा थी मरी जातीरे । 
त्र वियोगथकी मरू भ्र. काती कापे छातीरे ॥ एविधि २६ ॥ 
पर्ुजी सयम मार्गं आदरे. सुत होवे यनवासीरे । 
वज्रम मही त कौशल्या, जीवे कार्‌ विमासीरे ।एविधि रज) 
"रम तदारे मानाद्‌ क, एम करे केम शाणीरे । 
फायर नारीनो एकरामे, तृ बडगयां राणीरे ॥ एविधि २८ ॥ 
मिद एकाकी वन्मा छर, वे परवादही चीरोरे | 
निज जननी तो घम बही मै. नाने कोई अधीसेरे ॥ एविधि २९॥ 
पापनणेरेजिरक्रण जोग, तेतो सुतनो टोषोरे। 
गरज घर ग्ेनां ऋण नवरी उतर, आणोण सतोपो रे ॥एविधि ३न) 
एमममत्ावीने परम कागोयो, अवर मायनच्निर्‌ नामी रे।. 
प्रशमी वन वयया चालिया, दर्षवमगेरो पामरी रे ।।एविधि ३१॥ 
दफवीगमीरे ष्ठि गमजी, चान्याछे वनवातेरे | 
क्रा "ककेयी' राणीने, वचने करी मदु ्ासेरे ॥ एविधि २२॥ 
दाल चषक मृलली 

आश्रामन दे ^रधवरजी. हप दिख चाल्यो हितधग्जी, मता 
अन्य नमम्कार करजी | जानकी रवर लही जामो, चे अब 
० ध पट नामो | मन्य० ॥ ० | 

दहा (मादी रागे) 
पलित्रना त्रत माचरे, पतिग त्रम अपार । 
ने न्दी समागमं, दीपेषदो चार ॥१॥ 
गाव पावे पट्टे, करव भाग विदाम । 
सुन्दरीनो मन मादमे, जवम पूर आम ॥ २॥ 
मुखम अवरे आमनी, दुद्व में अटगौ जाय । 


(1 


श्री जैन पद्‌ रामायण दवितीय खस्ड । ( १३१ ) 


स्वाधणी सा सुन्दरी, सखरा९ मँ न गणाप ॥ २। 
ृसराने साद्रपणे, सीताजी पगे रामि। 
कौदाल्या प्रणमी करी, चाली अनुमति मामि ॥ ४ ॥ 
, दाल वावीशसी तर्ज-विमला चल चन्दी- 
खोले रीधी खांचीने, वालकः नी परे तेहशे 
सवरावी नयनोदकेर, बाणी वदे सस नेदष्टो ॥ १ ॥ 
"राम रसे राची घु, साची प्रियने प्यारहो । 
साची दील िसेमणि, सत्यवन्ती संसार हो ॥ राम° । । २॥ 
बहुभर १ बौरान जादि, त मत जावे जपि ह । 
व्हालो नही विद्ेश्चडो, सहवौ अति सन्तप्‌ डो | राम २॥ 
वाहन विविध प्रक्रारनां, त बयदी चालन्त ह । 
दोरिलो पये चालो, क ह हालन्त ह ॥ राम° ॥ ४॥ 
दोदिलो रषाभरु भूखडी, गोदिलो लेयो याष ह । 
दोहिलो खाने तावडो, रदवो नित्य उदास हो ॥ राष०॥५॥ 
फोमल काया तारी, दोहनी धरती शयनः हो । 
पीठे ही पठतावसो, पाम्याथी कुवैन दयो ॥ गम ॥ ६.५॥ 
प्रियते पम्‌ बधन कही, परदेश म न द| 
नारी तो घरे भली, बादिर पडो विकार दो ॥ राम° ॥७॥ 
फले पेद प॑लीया, तटी पड ततकाल दो । 
तारी नमने निरखतो. उपने यति जजास हो ॥ रामर ॥ < # 
सानी हमारी सीपडी भति ऊ प्रियनै खर हे। 
सुनी सेवा कयां प्रिय सेन्यो सोचागषहो ॥ रमर ५९ ॥। 
आ १९ णटवृको ददी" म अली म गहाय दो ! 
नारी कही त छादी. माय रहो सुच पायो ॥ रमर रना 
वाला खख सषास जके प्रिय विण दोय हो । 
(व श 
इ 0 न्यं पर्त । ३ सु सद । 


५ १३२ ) श्री जेन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 


~~~ 











पुर्पतणी अधाङ्गना, नारीन्‌ तो नाम हो । 
ते कहो अगली फिम पे, प्रिय नामे विश्राम हो ॥ राम० १२॥ 
जह नारी प्रिय मानीयो, तेणे मान्यो जगदीश हो । 
नारीनूं परमेश्वर, नाथ नगं निसदीश हो ॥ राम० ॥ १३॥ 
पियडो आगे संचरे, नारी पूरे जाय हो । 
चरण कमल नी रेणुका, तन छगे सुख थाय हो ॥ राम० १४॥। 
प्रयन्‌ रुख अति लोकतां, नयणे अमिय भगय हो | 

द्म्बनो सो वपा तुं एक क्षणमाहै पुलाय हो ॥ राम ° १५॥ 
जलरणर्‌ पटे थक्री. विदधत्‌ जेम चोभाय हो। 
तेम पियृजीनो पाखती, नारी गहै सो न्याय हो ॥ राम० १६॥ 
एम कटीने नीकरली, लही साह्न आशीष हो । 
आनिम गमन गमी, मनमं एह जगी हो ॥ गम० ॥ १७ ॥ 
दृश्य होसे वलि, जे पति भक्ति नारी हो। 
तिणम आदि उदाहरणे. सत्यव्रती अवधाय हौ ॥ यम० ॥ १८॥ 
नगर नणी नागी मिली, रोवन्ती अश्षगल हो । 
पति वता मा घण. मगध सुविश्ाट दहो | गप ॥ १९॥ 
कट पड मनाम नो, भय नवि माने जेह हो । 
उभय कुम उमवाटणीं आन अ प्रिय“ ण्टदहोौ।। गम० ॥ २० ॥ 
देष जिम्यो धरयो स्वयम्वरे, तसो दी बननाम नो । 

कारन दीम आनरो, मामी तने छाया हो ॥ राम०॥ २१॥ 
आननना= अति उजं. आग्ती नीं वदेम दो। 
मस्यवनाण मामना, प्रिय साग्रे पर्दे दो ॥ रम ॥ २२॥ 

-म्रूनगादटान च्ुपक्र-- 

गमजी वनवरामे जरे, बान मून परला दः पवि, सभी क्रो जियद्रो 
यवग ॥ "गम मप्रमहो धम्ता परस्प व्रातं युं करता ॥ 








ग्ज । = व॒ग्नाद। ३ चरवधारयृ -ध्यानमां नवृ । सगदं ६१ 
क्ग्वी} ५ त्रिवारं । 2 सादमीक-माटम करनार | ७० फारमी गद 
४ श्रध घन्यरप्वा वाकवरद्धु | ठ मण्व] 


हः 


श्री जैन पद्‌ सयासायण्‌ द्वितीय श्वस्ड । ( ९३४ ) 


~~~ ~ ~^ ~~ ~~~ “~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


सत्य व्रत पालो ॥ ४९) 
स्वामी श्रोनथमलजी कृत ढाल ेपक तर्ज-तावडा धीमो सो पड़जा- 
अकर पित गई दशरथ नरृपनी २, (राम' मणी वनवास देईने 
करे पूरी अपनी ॥ टेर ॥ 
राम्‌ स्रीसा पूत जगत मे, जननी नही जाया | 
जिनतो दृग्‌ छोड वन भीतर, (भरत' तखत रया ॥ अकल १॥ 
नहीं मीख निज मतनी पतनी, भूपति मगमायो । 
नहीं सायक दह तखत (मरत! जिद, सत्र जग द्रसायो ॥ अकर २॥ 
जामी राज "अयोध्या केरो. फेरो फिर देसी । 
निश्चखजानी खरप कर क्रोडः, हरसी परदेशी )) भकस ॥ २ ॥ 

हाल पक मूलगी 
सववर्‌ तम लक्मणः ने पाई, अवर चग दरयो नरी माई भरतकी 
दधा केष आई । किसी का जोग नही धार, चिन्तित निज काज 
ही सारं ॥ सत्य० ॥ ४२ ॥ 

ढाल मूली 

"लक्मणः कोपि कलकन्यो. कराल्मो पीन्टो थायो | 
जाणे यव कयि किस्य. मनियन को उदराच हो गप्र २द॥ 
वर भण्डार ए रखते क्यं सामि दुः्य दाय दो 
तावतो मम्ल स्वभादीया, कपट करी ए माव दो ॥ राप० २७ 
ऋण उनपएण चिर तण. तानं कियो सुविचाग् हो | 
"मर्तः भलो धो भ्यो, कां साल्वो थो मार हो 1 सम २५॥ 
"भगत" धी उदालीने, चप पदवी लं आज दो 
'साम्‌' गायनं आपीन, सार यिनं काज डो 1 मपर 1 २६ ॥ 
प्राम) तलि गञ्यने, दुव पम नेतातदय। 
षटु उतपान उटावया, कर विभ्रासी दनहो {समन (र 
दुःख भन पवो नाता, भम्त क्यष्‌ गन्द । 
रामर चाल्पा हँ षर रहै. सोते पमे लात रो 1 सपर ५८ ॥ 


~+ 
॥॥ 


स्वी सपान सर्य जने वथ (जार्यै स यष 1 र भानत 


( १६४ ) श्री सन पद रामायण दितीय खसर्ड | 


न = न~ ~ ~ ~~~ ~< --~~~~~ ~ ~~ ~~~ ~^ ~ प 


सेवक स्पी हे ने, रिथ प्रश्ुने साथहो। 
खिजमत ती करद सदी, सुजक दीयो जगनाथ दो ॥राम. ६९॥ 
तातेतणे पगे छागीने, माजीने पग्णाम हो ! र 
करीन लाग्यो चारवा, माय जीखदे ताम दो | राम० ३०॥ 
वत्म १ ग्बग्य मतिताहरी, खरूमत्‌ तु माहि हो । 
साथ न तजो भाष्नो, सोकर वचन प प्राह हो ॥ राप २३१॥ 
जा मिखो उतावला. कई करगे विलम्ब हो | 
राम तान करी मानतो, कः सुमित्रा अम्बर हा ॥ रामर ३२॥ 
“कौ णल्याः पो सामीति, चारण छाग्यो उम हो ] 
"फौलन्या' कद मायी, लक्ष्मण मामि ताम हा ॥ राम ३१॥ 
"गमः गयो जाय चछ, म्हाग क्वण हवाल दो । 
वटक्मणः कट माता सुणो, न तन्न गमः दुमाल दो | राम, ६५॥ 
यनवामे एक्राक्रीयो, आप "गमः जी जातदो। 
हन कट सेवक, ता लाजत मन्न मात हौ रामर ॥ २५॥ 

द्धालं मृलगां च॒पक ५ 
माना कट मुने २ जावो, गमक्री मेवा कर्वावो, जिणी से वि 
टी पात्रो | नायि मौमित्रा नन्दा, कौल्य प्रणते आनन्छा 
॥ मन्य ॥ ५८द॥ माकर सुणौ पुर व्रणी, भुज त भक्त) 
दिद आणी, सित्‌ गुणां तणी व्राणो | पूत्र? तम बरद 
आमी, दुक यद दिवम कमे जामी ॥ सन्पय० ॥ ४४ ॥ वीम क 
सुणि रन माना, काया त्यां दाया व्रियाता, गम जयां ट्मण 
यामाता। जग त्र डीन नदीं कभी, भाोस नत्र माताने दीष 
॥ मन्य: ॥ ४५ ॥ 

टा मृन्नमी 

त्रप मानम चाय्या, आगन्ता आनन्द हौ | 
सायग्नी पतं दग, ग्न गयां नहीं मद हो ॥ गम ॥ ३६॥ 
गजा गरणी आवीया, शर्वाय प्रम्विार द्यी | 
यान जने नापादी, मिच्धिया दाक अपार दौ ॥ गम० ॥२८ ॥ 


शरी जैत पद्‌ रामायण द्ितीय खरूड । ( १३५ } 


--ढाल मूली त्तेपक-- 
पष्प दोय नारी इक जावे, राजादि परहोचाचण अवे, सखी 
मिरु ओं ही सावे । राम कै सन्ुख ही जोव, आभर द यख ही 
धोपे ॥ सत्य० ॥ ४६ ॥ 

दाल रेपक तजज-- बन्धव चौल 

सियांमंने ओकं ओवि, दो ओहृ-राधवजीनी भोर अवरे 12२॥ 
रत न आसती नीदडी, दिन धान न मघे हो} 
पर २ माहे संभरे, दीयो भरि जवि हो ॥ सहया ॥ १॥ 
्श्जी जयां स्यं सेच, सोद रखे हो । 
ेव्र विना यख उपू सही. प्रु विन हम द्रात घे ॥ सदियां २॥ 
धन्य भाष लष्ाण, अचे. प्रञ् सङ्क सिधावे हो । 
पति भक्ता प्सीता' सती. शोभा अधिकौ पते हो ॥ सहां २॥ 
सपाचार प्रञ पुज भणीतेगा दके हो । 
विला राज पधारजो, दुनि दर्शन चावे हौ ॥ सष्ठियां ४ ॥ 

श्री समयसुन्दरवी कृत. 

ढा तेप त्ज-चान्दलीया सन्देशो रे कीलं म्हाय कन्तनेरे 

रमेश्वर बेसर हे वेग पधारजोरे. थांरी जोवे वहा वाट । 
पल अत्रथी अलगा नवि करूर, हिवडे घौर उचाट ॥ गने ? ॥ 
सुख माततामे पामी थन षणीरे, याद्‌ कगं नित मेव । 
सफल दिहारो सो स जणसोरे, सो दिन कामां सेव ॥ रामे २॥ 
सुरभी जादे घन क्रोडा भणीरे, वक्ता करर पुकार । . 
तिम तुम द्रणन चिन हिव माहिगारे.अघ्ने धागां छ निरधार ॥ गन २॥ 
मसातपिना वले अ्रनिजीरे, चि चग्जे वदु नानार । 
द्या शाणी दिलमं सारि. पषा धिग इणवार्‌ ५ य 
पपैनो पि २ केरे, पिण घने नदीं चाय 1 । 
जिम तुभ उभा ओनजी, सानो वचन न्‌ काय ॥ रि ५॥ 
वार्वारे दीधी चीनतीरे, पिण रमन मनि एर । 


(क 


सो छम सेवा कीनो भरतकीरे, धारी चणा परिव ॥ रजे ६१ 


> ४॥ 


~ =^ ^~ ~~ 


( १६६९ ) री जैन पद्‌ रामाय द्वितीय खण्ड । 
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दोदा--गद गदं कण्टी होगये जखमर आयो नैन ) 
रोते रोते नागरीक, वदे रामसे वैन ॥१॥ 
सुनि श्री रूपचन्दजी कृत. दाल तेपक तर्ज अहमद भूल न आनी 
रघवः १ भूल न जाना, विनती ध्यान मे छाना }) ठेर ॥ 
मायत षचन मानकर तुमने, निगधार इत छाडो हमने । 
चन को क्रिया प्रथाना ॥ रघुवर १ भूल न जाना ॥ {॥ 
यद्यपि नहीं रहना था पुरम, तो कयो प्रेम र्गाया धुर म। 
आधविच में छिटक्राना, रघुवर १ भरर न जाना ॥२॥ 
प्रतिपल याद अवेमी तोरी, हार्दिकं भिनती स्वामिन्‌ मोरी । 
जल्दी दर दिखाना ॥ रघुवर° ॥ ३॥ , 
टेम मूख आप बड़ गुणास, लक्षौ सम सौम्य मदा सुखराम । 
मधुमय मीरी वाना) रघुत्रर १॥४॥ 
मीच २ कर त्रेम सलिलिकरो हरामरा पिया इय उपवनको 1 
आकर फिर विक्रमाना ॥ रघुवर १॥५॥ 
जनगण तव दर्शन का प्यामा, एक आपकी ठम रदी आश । 
चित्त चरणां प ुमाना ॥ रचुवर्‌ १६, 
विरद तुम्दारा सहा न जामी, वारं २ उर ओं भासी । 
द्या भव द्खसना ॥ र्चुपर १॥४७॥ 
थध निवासी अपन गुजारी, भूल दुह हो जामी दमी । 
भूय उन््र तुम जाना, पर भून हमं मते जाना। ८ ॥ 
"स्प कदर जनता के मनने. गर्हं इन जावेन वनम 
यदी आश मन लाना ॥) गघरूचर ?॥ ९} 
्ार्दद गुस्यद कज धिग नाई, ` जयतागणः मँ दरार यना । 
गप्रायण मं गाना ४ रवव ?॥ १०॥ 
टादा--मृनकर प्यारी त्रम मय, परता कौ अग्दराप्त । 
मुम मीदे बयनमे. देन खा आश्रम ॥ ?॥ 
टान सेषक नर्द-यलग्यु दो मिग॒नार भवर्‌ म्दान 
वयते एक दाः विपनमे जवन दो दक वार, ह ग्री ४: 


श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खणड ! ({ १३७ ) 


नवासी जनता जादा मेत तानो इनवार ॥ रैर ॥ 
पथेन निमास्यां बरनमे जास्यां, वहां पास्यां सुख साज । 
फिर चरु आस्यां बास बसास्यां, पिण जावणदो मोय आज ॥ जा.१॥ 
ढाल हेपक तर्ज-नवीन रसिया मुनि श्री रूपचन्दजी म० छत. 
हीनो २ हो आनन्द मे प्यारे सारे ही नरनार ॥ टेर ॥ 
हिलमिल प्यारे पुरजन रदीजो वदहीजो डल -आचार । 
परथण परधन को तज करके फीजो पेष प्रचार । रहिजो ॥१॥ 
निर्मल न्याय नीति पथ बहनो लीनो घज अपार । 
चिन्तामणि सम धर्म जैन को, तजो मतना यार ॥ रदीजो २॥ 
मम सम भरतं भणी सम्जीने हृक्म बो हरयार ! 
फरसी माल सम्भाल निहाली नीति स्याय विचार ॥ रहिजो ३॥ 
सप्तम्यसन मद्‌ मच्छर ईर्पा कर दीजो परिहार । 
स्प शुनि कर र्पुवर फी या शीक्षा। लो उरधार ॥ रदिनो ४ ॥ 
दोहा--रघुचरमायत चरण मे,नमन कीया तिणवार्‌ । 
हम लायक शराक्षा जनकः, बात कहो धर प्यार ॥ › ॥ 
मुनि श्री रूपचन्दजी म॒० कृत. 
दाल तेपक तर्ज-काली कमली वादे तुमको 
माण पियारेपुर हमारे क्रोडा स्यावास. तुमको कडार ॥ देर ॥ 
साग प्यार परिकर तजकर. मानव गणका हदय उुगाकर । 
तुमतो बनी ओर पधारे, क्रोडां स्यावाय ॥ प्राण० ॥ १) 
त्रिय धर्म को पूरी निभाया, नदीं लालचमं मन ललचाया । 
तमहो वीर प्रतिक्षा धारे, फरो डं स्याचाम ॥ प्राण ॥ २ ॥ 
दोनो भाई हिल मिल रहम नो. आतर बच्छल गुण दिग महीजे । 
सपर च्पमन तज देना प्यारे, क्रोडं स्याकाम्‌ ॥ प्राण २ ॥ 
सन यक निज्ञ जीवन समलो. नीच तणी धे संगति तजो । 
दोन ह्य मत होना स्यार, करो स्यान ^ प्राण 1) ४ ॥ 
मेसो क्ष्यं उचित नहीं कीना, प्यरे पुर्यो फो दुः्प दीना । 
“सूपः पुनि कद ह शण वार, मने स्याम ॥ पराण } ५॥ 


दोदा--राम क परशजी सुणो, दुमचा वचन स्वीकार । 
सुखग्रं स॑यम आदरे, निज आतम जवार ॥१॥ 

दान चेपक तर्ज श्रमेजी पद्‌ गहै टं मुनि श्री रूयवद्जी छ" 
अनर हम चनको सिधाते, छनरे मेरी मेया ॥ ठेर ॥ 
लाड प्यार कर तुमने पठे, आज आप्ते हो रहे न्या । 
पितु वर यचन निभि ॥ सुनरे मेरी मैया ॥ १॥ 
दधीन से हम परसन होते, तेरी गोद मेँ आकर सोते । 
चरणां सीप अूकराते ॥ सुनके मेरी मैया ॥ २॥ 
एसा हम स्वपने नहीं जाना, तुम दर्शन का विरह होजाना । 
भावी प्रच कद्यो नाये ॥ सुने मेरी मैया ॥ अ० ॥ ३॥ 
र हुषा सो हौमया माता, होनहार नदीं टे साता । 
हितकारी कदो ब्राति।। सने मेरी मया ॥ अ० ॥ ४॥ 
नीति निपुण तुम तात प्रवीना, कह नाथा सो सव कदं दीना । 
एक वात कटू भराति ! सुने मेरो मैया ॥ अ०॥५॥ 

--सवैया-- य 
वणा घाट ठंघणा, नदी परवतने नाला । वन है वेदा विषम्‌, 
चरणा है पाला } जर भूख काटणी, गुणे दिन किस्त म्भे, 
करै मात ककरी्न्या श्रवण दो भ्रात सुणीजे ॥ दन्ती चारा 
नाहर स्होज तिण ठर माचता, रे पुत्र ? घणी मिल राजी शण 
जनक सुनारा जावता ॥ १॥. 
दाल त्तेपक पृथेवत्‌ 

जनकः सता की रक्षा कीजे, गाम कै मम फथन करीजे, ियक्रो 
मम मङ्ग मत भेजीजे, नायी सद्ध दुःख पाने । सुन मैरी मैया 
+ अ०॥ ६ ॥ श्वादः दविप्य मनि ख्य" सुनावे, रघरुपतिजी 


[+ 


¬ ` जते, मो आगे जनते । मुने ॥। ७ ॥ 


( श्म) श्री जैन पद रामायण द्वितीय खण्ड -- 





{भोस्वामी _ ˆ ˆ कृत. गामायणमेमे) 
- ॐ कहि त्रिय मय, कन्द मातु परितोय । 
का त्र्भ-. १ ` ककर मानाको गमच्न्द्रने 
1 चुन: जानक बनभ ` के गुरा दोष 


* लग) 


श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खणड ! ८ १३६ ) 


~~ -------~~ 





^~ ^~ ~~ न 


लगे प्रमोधन जानकि, प्रगट विपिन गुण दोष ॥९॥ 
१ चोपा-आपन मोर नीक जो चहु. बचन हमार मान प्र रहहु । 
आयष्ु मोरि सासु सेवकाई,सवविधि भामिनी मवन मरा६। 
2 --( चोपाई )-- 
६ मे पूनि करी प्रणाम पितुचानी,वेगि फिर सुन सुश्ुखी सयानी 1१ 
दवस जात नदीं सागहू चारा, सुन्दरी १ सिखयन सुनहु हमारा ॥२ 
जो हट करहु प्रेम द वामा, तो तम दुःख पाहू परिणामा ॥ ३. 
कानने कठिन भर्यंकर भारी, घोर धाम दिम वारी मयारी ॥ ४॥ 


1 

? जो श्चपना शौर हमारा मला चादौ ती मारा चचन मानिक पर 
रद्र । मेरी श्चाज्ञा दै सासु की सेवा करनी चाहिये, दे प्यारी ! सव 
भकार से घर में रहने से भलाई होगी ! 
१ रीर में पित्ताकी श्रा प्रमाण करै हे सुमृखी ? सयानी जल्दी लोट 
के श्रावृगा ॥ १॥ दिन लाते देर नहीं लगती दे सन्दरी १ दमारा सिा- 
नासुनो॥२॥ जो तुम मेम से उस ममय हठ करोगी तो प्रिणाम में 
दुख पाश्योभी ॥ ३॥ चन कठिन श्चौर भयंकर होता है । मार्ग मे कठिन 
भूष जाड़ा पानी वायु से कष्ट होता है ॥ ४॥ मागं मेश कटि ककर 
होते है, सवारी पर चले तोभी वनता पर सो भी नही, पाव २ चलना 
होगा, सोभी विना जूते के ॥। ५॥ तुन््रारे चरण कमल उञ्बल श्वौ 
कौमल हे, श्मौर मार्ग भ समान नहं किन्त श्रगम दैः नौर ये २ पयं 
हं एक तो राह कठिन दूसरा चढाव उतार ।। € ॥ कन्दर पर्वत की गुता 
नदौ नद्‌ नाले बडे अगाध दह । जो निरे नहीं जाते, पर्वत ्रगम हं 
हां जाना कठिन है ॥ ७ ॥ रीद्य चीता भेडिया सिद्ोके नाद्‌ सुनके 
धीरज नहीं रहता ।। ८ ॥ भूमि मे सोना वृ की त्वया भोज पत्रादिकं 
को पहरना, भोजन मून फलकंद्‌, कंड वर्त.लाकार मून लम्या सोभी क्या 
सदा सव दिम मिलते £ ? किन्तु जव जिसरा समय होगा नव मिनन 
॥ १॥ राक्तस सनुर्यो फा मकण कसते ट, कोटी धकार ने कपट चेष 
धरते हू |} ९॥ पाह का पानी बहन लगना ट, द प्यार दन फी विपनी 
बखानी नरी जानी 1 २ ॥ चिकसाल सर्पं घोर भयानक पत्ती "रीर सचत 
बहुत से नर नागी को चुनि दारे दने द 13 11 भौर पुन्परभी वन 
कौ सुधि श्चाने से दरजाते दे. ह मूग ननो ९ तुमने म्बामादिक न्ने 
सैष दे हसमननी ? तुम चनक्ेयोगयनदी दो, सुनने सोन 
यमेः शरपगद्देने॥ ५ ॥ 


( ० ) श्री चैन पद रामायण ह्ितीय खण्ड । 
0 


इर कटक मग कंकर नाना, चलब पयादे चिनु पद्‌ तराना ॥५॥ 
चरण कमल मदु मेज तुम्हारे, मारग अगम भूमिधर भारे 1 &॥ 
कन्दर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध नजा निहारे ॥ ७॥ 
भाट षा चक्र केहरी नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा ॥ ८ 
दोहा --भूमि जयन वल्कल वमन, अश्न कन्द फ़ल म्ल ॥ 
तेकि सदा सव दिन मिल ही समय समय अनुकूल 1१ 
--( चोपाई )- 
नर आहार्‌ रजनी चर करी, कपट वेप परिधि कोटिक धर्दीं।॥१॥ 
साग अति पहाड़ कर १ नी, विपिन विपत्ति नही जाय वर्वानी ॥२ 
व्याल कराल विहग वन पोरा, निधिर निकर नारि नर चोरा ॥ ३। 
डरपदु धीर गहन सुधिये, मग लोचनी ? तुम भीरु सुभाये ॥४ 
टंमगमनी तुम नहीं बन योगृ, सनि अप्यश मोहि देहि लोम ॥५। 
मानन मिल मुधा प्रतिपायी, जिय कि लवण पयोधी मराली ॥६॥ 
नवरा वन विहन त्रीटा, मोदकी कोकिल विपन करीला ॥ ७॥ 
रट भवन भम हदय विचारी, चन्दरवदनी दृःखक्रानन भारी ॥ ८ ॥ 
( जानकीर्बाच) 





दोदा--प्राण ना ? करणा यतन सुन्दर सुखद घुजान । 


तम विने गघरुकल कृम्रुद पिथ, सुरपुर नर्क समान ॥१॥ 
( चौपाई) 
भोग रोम सम मृषण मार, यमयातना सरिमि ममा | 
पराभनाय तुम विन जगमांदी, मो क सुखद कहन ह फो नांदी ॥१। 
जिय बिनु देद्‌ नदी विन वारी, तैसिय नाध पर्प विन नारी । 
: तुम्हारे. ग्द भिमनरवि घ॒ वदने निद्ारे॥२॥ 
नगर वन, वल्कल विमल दृकृट | 
. , पणी  । ?॥ 


म 


{ 4 १ 
ही आगी । 
. वृष पारगी ॥ 


श्री जैन पदं रामायण द्वितीय खरु । ( १४१ )} 


थाके चरण कमल चापुमी, भरमभये पवन इरारंगी । 
भयन चकोर निगुख मयंक छि, साद्र पान करारईगी ॥ 
जो हि नाथ साथ नदीं लेहो तो सङ पराण पठाम । 
तुलसीदास रञ्ु चिन जीवन, रहै क्यों चदन दिखाउगी ॥१॥ 
मेवाड़ी सुनि चौथमलजी ऊत. 
ढाल क्तेपक तर्ज--वीडो मत कलो तथा तजदीये प्राण काय० 
. मेरे सङ्ग सत्‌ आ, सीता बहु दुःख पर्योग ॥ टेर ॥ 
वनेम क्ट घृणो हे प्यारी, फिर पारे पछताओगी । रात अंधेरी 
होगी बां पे, कौन जतन का प्यासी दिवला-नलाजगी ॥ मेरे 
॥ १ ॥ खट कडुवे धनफल मिलसी. सो केषे तम खाओगी । 
दूष दही माचा मन गमता, ये चीजां यनम प्यारी कहो कदां से 
साओमी ॥ मेरे ॥ २ ॥ यहां एलां की सेज घहाली, वहां प्र 
धाम॒ विछाओगी । रोर रच्छ ्ुद्रिक जीवौ को, जो तुम देसोगी 
सीता अती इरपाओमी ॥ मेरे ॥ ३॥ यहां नही म्याना ओर्‌ 
पाली, पैदल पन्थ कटाओमी । कुश कषुर से पम पटे, धिण 
क्षिण आसित्त हो प्यारी स्दन मचाओगी ॥ मेरे । ४॥ रतन 
जहित महना विस्तर यहां. जो चाहो सो मंगवाओगी । मौनपत्र 
वहां धारण करक, कैसे इम दिगो प्यारी धीरज चैषाओसी ॥ 
मेरे ५५॥ ना कोई संगे दासी दास दै, किनपे दकम चल- 
ओगी । चको चूला जल ्राइन की, देसी युशीवत कैसे धिपे 
ठराओमी ॥ मेरे ॥ ६ ॥ यां पर बहुत सहेनियो पिचम, वैरी 
मोज उडाओमी । वहां टषरी मे मदा अङ्के, कमे रह करके 
प्यारी दिव विताओगी # मेरे ॥ ७॥ माता कौयाल्मा मंग 
नकीं प्यारी, क्षिनक्ो कषठ सुनागोगी । यो सोची प॒र न्दे चटूणी 
धोडे दी दिन में पीद्धी मु मिल जाओ ॥ मेरे 1 ७॥ 
` (जनाव शीमती सानाजी का-दान नेपर्‌ तर्यो } 
म्चे संगरेलो. प्रचुजी पी मरलाङ्गौ । टेर ॥ 
चो सो आत्ता याप करेगे, सौ पम धीत्र चदाङमौ } 


( १० ) श्री यैन पद्‌ रामायणं द्वितीय खण्ड । 


"~ ~~~“ ^~ 
~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~“ ~~~ ˆ~“ 


श कटक मग कंकर नाना, चल यादे विच पद तराना ॥ ५॥ 
चरण कमल म्रद मैजु तुम्हरे, मारग अगम भूमिधर भारे। ६1 
कस्दुर सोह नदी नद नारे, अगम अगाध नजाहि निहरे ॥ ७॥ 
भालु वाघ घरक केरी नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा ॥ < ॥ 
ठोदा-- भूमि श्रयन वल्कल चमन, अन कन्दं फल मूर ॥ 
तेकरि सदा सत्र दिन मिल दी समय समय अनुकूल ॥१॥ 
--( चोपाई )-- 
नर आहार रजनी चर करीं, कपट वेप वरिधि कोटिक धण्डीं ॥१॥ 
लागई अति पाड कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाय वरवानी ॥२॥ 
व्याल करल बिग वन योरा, निश्िर निकर नारि नर चोरा ॥ २॥ 
टणग्पह्‌ धीर गहन सुधि, मृग रोचनी १ तुम भीरु सुभायि ॥४॥ 
हंसगमनी तुम नहीं बन योगू, चनि अपयद मोहि देददि रोग ।५॥ 
मानस मिल सुधा प्रतिपारी, जिय कि खण पयोधी मरारी ॥६॥ 
नयगमाल वन विहगन ्रीला, सोहकी कोक्रिरु विपन कंगीला ॥ ७ ॥ 
गदु भवन मम हृदय विचारी, चन्द्र्दजनी दुःखक्रानन भारी) ८ ॥ 
( जानफीस्वाच ) 
दोदा--प्राण नाथ ? करणा यतन सुन्दर युखद्‌ जान । 
तुम विन ग्परकृट कृषुद व्रि. सुग्पुर नरक समान ॥१॥ 
( चीपाई ) 
मोग गेग मम भूषण भार, यमयातना सरिस ममार । 
प्राणनाथ तुम विन जगमांटी, मो क सुखद कहत टं कोर नांदी ।॥१॥ 
जिय व्िनु देह नदी चिन वारी, तैमिय नाथ पर्प विन नागी ] 
नाय मकल मुख माध तुम्दारि. यग्द विमल विधु वदन निहार ।।२॥ 
दरोदा--वम मृग एग्जिन नगर वन, वटक्ल विमल दृकरट । 
नाय माथ सुर्‌ मद॒नमव, पपी नाल घुवमूल । १ ॥ 
-नर्ज--लावणी-- 
दपा निधान सुजान प्राण पति, मङ्क विपिन द आमी । 
गृहने कोटी मानो मुत मार्ग, चलत माथ मुव पारगी ॥ 


श्री सैन पद्‌ रामायणं दितीय खण्ड 1 ( १९१ ) 


द्वक कव वी 


थाके चरण कमल चापुंमी, श्रमभये पवन इरारंगौ । 
नयन चकोर निल मयंक छबि, सादर पान कराऊंगी ॥ 
जो हडि नाथ साथ नदीं छेहो सो सङ्क प्राण पदाङगी । 
त॒रसीदास श्रथ चिन जीवन, रहै क्यो बदन दिखारगी ॥१॥ 
मेवादी सुनि चौथमलजी कृत. 
ढाल चेपक तर्ज--वीडो मत लो तथा तजदीये प्राण काय० 
_ मेरे सङ्ग मन्‌ आ, सीता बहु दुःख पाचोगी ॥ टेर ॥ 
वनमे कष्ट घणो है प्यारी, फिर पाठे पछताओमी । रात अंधेरी 
गी वहां पे, कौनसे जतन का प्यारी दिधला-जकाओगौ ॥ मेरे 
॥ १॥ खद क्वे वनफल भिलसी. सो कैसे तम खाओगी । 
दृध दुही मावा मन ममता, ये चीजां वनम प्यारी कटौ कां 
लाञोमी ॥ मेरे ॥ २ ॥ यहां एल की सेन घदाली, वहां पर 
यास विकाजोगी । शेर रच्छ द्रि जीवो को, जो तुम देखोगी 
सीता अती डरषाओगी ॥ मेरे ४ ३॥ वदां नक म्याना ओर 
पालखी. वैद पत्थ कराभओगी । इश्च कड्र से पग पटे, धिग 
किण त्रासित से प्यारी रुदन मचाओगी ॥ मेरे ॥ ४ ॥ रतन 
जडित गहना विस्तर यहां. जो चारो सो म॑गचाओगी । भोजपत्र 
वहां धारण करके, फेस इस दिल्को प्यारी घोरज वंधाओगी 
मेरे।॥५॥ ना को संमरमे दासी दाम ह. किनपे कम चला 
जगी । चको चूला जर ञ्ञाडन री, पेसी यु्ीवत कैसे धिरे 
उटाजोमी ॥ मेरे 18 ॥ यहां पर वहुत सहेलियो पिचमे, चटी 
मोज उडाओमी । वहां परी यँ मदा अङ्घेनी. कमे रह करके 
प्यारी दिवस विताओगी ॥ मेरे ॥ ७ ॥ माता कौमन्या मंग 
नक प्यारी, कनको कट खनाओोगी । यो सोची पर्‌ नदो नन्दी 
धोडे द्यी दिन में पीर चे मिरु जाग्येमी ॥ मेर ॥ ७ 
` (वाध शीमती समेता पायान्‌ लेपकः त-पर्वोह् } 
ञ्चे संग ठेलो. प्रसुजी पीके मरचाङगो ॥ टेर ॥ 
जो सो आता याप करभः मो स्तब गीद्च चमौ । 


( १४२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खरुड़ । 


्रिसी तरह का कष्ट पड़ेगा, भे नहीं घबराडं स्र दी शिरे उटा- 
उगौ ॥ से ॥ १ ॥ प्रयु प्रसादे बनफर भी. खादिम कर खा 
जाङंगो । किसी वात की हठ कर्के म, सुनीये प्राणेश्वर तुम्डको 
कमी न सताङगी ॥ श्च ॥ २॥ म सखियन मे सुख नही 
पा, निश्चय कर संग आडंगी । नाथ आपका दर्धीन देखी, स्म 
भवनसी साता रदे वसाङंगी ॥ मञ्े ॥ ३ ॥ शीत तापकी 
सहन फरूगी, म॑ विस्तर नहीं चाङगी । सदा हर्षं दिर होकर 
रहूगी, क्षण भर भी प्रभुजी तुमसे कमी न रीसाङगी । मु, ४ 
तीन्‌ लोक की सम्पत समन्न, जो पति दैव रीक्षाडंगी । मै दुरै- 
क्षणी नारी नरीह, जोके पल पल मे पिय का कंठेना जला- 
उगी ॥ य° ॥ ५॥ पटे लागी प्रञ्ु ¡ आपके, सङ्गमे शोभा 
पारगी । द्या टषटि करीये चेगे पे. मेरी व्यथा की चिन्ताकमी 
न॒ जताञगी ॥ मुर ॥ ६ ॥ प्राणनाथ के पदपंक्रन मे, सुख से 
दिवस भिता$गौ । बनदी नन्दन बनमा मेरे, यस्ती म्या सुर 
नगरी की पान लागी ॥ यु° ॥ ७ ॥ उभय चं विख्यात 
करन को, पतिव्रत पणी निमाञमी । तन छायाके तीर्थं करके 
जग महिलार्भो का सचा खूप दिखाङऊगी ॥ मु° ॥ ८ । चरण 
ग्णकरी दाद होयके, सदैव नैव वजाङगी | चौथमह्ट कर 
सीता बोली, सदादी चणमेंप्रभुज्ी धिरक चरुक्रांगी ॥ य° ९॥ 
ढाल मृलगी 
पग लागी वहो सविया माताजीने गये) 
दे दिलामा लोक्ने, 'गवधजी? वन जाय दो ॥ गम ३८॥ 
दाद भनी वावरीयमीं, "गमः दुवा वनवाम हो । 
किमगज' शम कमे थी, दोसे लीलं विटाम हो ॥ राम ॥ ३९ ॥ 
सनि श्री स्पचंदसी छत. ठान कतेपकः तर्ज-पपैया छदे मयावत शोर, 
अवघ्र की जनना मचावत णर्‌, "गम, गवे हमे छोर ॥ ठेर ॥ 
दाय व्रद्राय गवे रधुवरजी, मानी नदीं प्रमु तनिक भी अग्जी । 


५ 


कमक हृदय कटोर, अवव की जनना मचावत दीर ॥ १॥ 





५५ ।, 
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आता भक्त लिकमनजी भारी, राज्य वैमव तज मिरु अटारी । 
चा वनकी अर ॥ अवध की जनता मचाचत श्लौर ॥ २॥ 
सुन्दर कोमल काया बाली, सापिण सीता पियु सग चारी | 
शीरवती शिरमोर । अवध की जनता मचावत शौर 1 ३॥ 
मानच्रय सहर्षं सिथाये, सनते सोच जरा नदीं रपे । 
त्रिय रु के तौर ॥ अवध फी जनता मचावत शौर ॥ ४॥ 
अटवी ककर कण्टक यारी, तीनों मानव पाय वि्ारी | 
कसे सगे दुख घौर । अवध की जनता मचावत कौर ।। ५॥ 
कहो हमे युन्हा क्या कीना, चतन प्रेम युगपत्‌ तज दीना । 
तीनों गये चित्त चोर ॥ अवध फी जनता मचावत शौर ॥ ६ ॥ 
निमय निडर शवादरुसिद जैसा, यनकर घन गये मिलना पसा । 
होया कच करो गोर ॥ अवध स जनता मचाबत शौर ॥ ७ ॥ 
पाछा रघुधर जन्ढी आसे, तजदो सोय “रूपः मनि भसे । 
जाप जपो निज भौर ॥ अवध की जनता मचावत शोर ॥ ८ ॥ 
--द्तेपक डाल मूलगी-- 
सकल मिल पाद्धा ही जाये, रामः कां गुण मुख मच गाध, नर 
सथ 'अमोध्या अघर, चित्त नो प्रथुजी ने आन्याः (रघुपतिः यन 
वासे चास्या ॥ सत्य व्रत पालो ॥ ४६ ॥ 
खोदा ( जयतशी रने ) 

गाव गांव ना प्रामपती, करे पणी अग्दाम्‌ । 

देव १ इहां धानक करो, एके तुम्हारे चाम ॥१॥ 

ध्रामः न माने चात, चान्या ही वनं जाय) 

मावर नगर पुर पाटणा, किदं ही न रहाय ॥ २॥ 

राल्यन प्राठे भगो. आक्रोती निजमाय ॥ 

वामः अने ठक्ष्मण त्णो., वि खम्यो नविनाय 1३॥ 

चारतर मे उताघल्ो, राजा दशरथः ताम ॥ 

स्तासन्त भत्रीः मोक्रे मोखवण श्री गम ॥४॥ 

पिम दीसे जानां धको. अवी पर्होच्यो एद ॥ 


~~~ 


५\ 


( १४४ ) श्री जैन पद रामायण द्वितीय खर्ड । 





करी धणी अरदास पिण. "राम" नमाने तेह ॥ ५॥ 

पाछा वाके रामजी, ओ पाछा नबलन्त ॥ 

जाणे कदीही चाबडे, तेहथी साथ चलन्त ॥ & ॥ 

ध -ढाल-तेवीशवी-तर्ज-भकडीनी-- 
आमं जातां रे अटवी आवही, नरनवी दीसे अधिक उरावष्टी, डरा- 
मणी अरवीए माहे चले नई रे विहामणी, उदां उभो होई 
भासे अयोध्या पुरनो धणी. ` सामन्त मन्त्री धरे जावो क्र छे 
आगे घणो, कुशल केजो माय वाप दी आजतांदहीं अमतणो ॥ १॥ 
भाद "रतने" हम करी मानजो, तातसरीसोरे सदी फरी जाणजो ॥ 
जाणजो भाई भरतजीने. आंतरो कोई मत करो बाप जाया सहु 
मग्सि पाट पतीतोषए खगे ॥ सामन्त म्री उदां रदीया आवि 
आं ढालवे, धिक्‌ जमारो मादहरोरे राम तजी घर चाख्वे ॥ २॥ 
तीने माणन तेही तरंगिणी. उतग्यिों रे उडीथी षणी ॥ घणी 
ऊंटी नदी हती तरीने फांठो ग्रहै । "सामन्त मन्त्री दृष्टि मांडी 
मामां देसीने रहे ॥ (गमजी' आगे पधारीया दष थी बलगाटन्या, 
सामन्त मत्री घरे आच्या, गय द्रथने मिल्या॥३॥ रामः 
न आवे भरत मोलावीसो' गना "दद्रग्थः चिर डोलावियो ॥ डोटा- 
वीयो ददार मम्तक, 'मग्तः परू भावे भद्र, गञ्य पारो आगति 
टानो, कदर नृप उतार ॥ "भरतः भाखे राज्य न कर, कोडी 
ग्रान एकर द, रामः आण प्रेम टाणू करं विनय विविङरप्‌ ॥ ४ ॥ 
गणी ‰ऊकेयी' आरी भागेए, गञ्यन चारि पे “माघव, पायेष्‌ ॥ 
पाण "गवव" गञ्यन चदे, गयम आवी कै, भग्ननेतो 
गार्य देतां वाच घ्नी निग्व ट ।॥ गय्य अर्थी मरत नहे, गम 
^, वेदी कमी, गस्य आपी मृद धरापी आप ग्रहो मयपर सिरी॥ 
, १ अणः विमाम्यो १ कयो स्वनो. अपयद् व्ीघो जग अति 

क्म्‌ आद्ने भं नीयो अपय कान्ता मिर्गयो नीं, नीनदी 
घरिव मेद सुतां द्यु ्ेद्ध मही ॥ भमत्रं रात जाट कर 
वरीननी क्नोटय, गमः लक्ष्मण मनी सीना आणी मर्‌ बहोटण 1 ६॥ 


^^ ^^ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ^~ ~^ ~~ ^ ~~~ 


श्री जैन पद रासाय हितीय खण्ड ! ( १४५ ) 
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स्ेपक त्ज-चन्द्रायण ( भरतोवाच ) 
युद्धि तुम्हारी मात वात में कहा करे, करम उदे बलवान राज्यङ मे गह । 
चली आवी ततकारु राम हर लेनदू कीधो माय परमाण मरत के वनद ।१ 
ढाल त्तेपक तजे-्रासायरी-श्री विनयचन्दजी छत 
तेरी मत फां गई ककेयीमात १ हिता हित ज्ञान नदीं तिर मात ।२े२॥ 
भरत रीसाय कै सुन भैया, निपट विगारी ते बात । 
जस होय रहो जम सारे, कानों सुणीयो नक्ष जात ॥ पैरी १॥ 
कहा कहं तोय दोप नहीं तेगे, निर त्रियानी जात्त | 
तु जणि सृप करं स्तने, सो हमङ्कं न सुहात ॥ तेरी २॥ 
राज्य धुरन्धर श्री रघुनायक, तान में अङ्कात्‌ । 
उनङ्रू ते वनवासे परायो, दहन हमरो गात्‌ ॥ तेरी ३॥ 
पिनय करी ल्यावृ रघुपति ने, अय दही चलो हम साध । 
विनेय चन्द कट हतु भरत को, अजं कोक सरात ॥ तेरी ४॥ 
दाल मूलगी 
अनुमत दीने यजने आजए, अबही चाद. क्षा काजए्‌ | 
छाज फर्या अही चा, मेरतने मत्री सरू, 
साथ ठेई वेग चारी जोत गवी र्थे वरू] 
दिवस ख्टे जाई पहोच्या देखी हो तरुवर तले, 
राम ठक्षमण सती सीता दूरदिथी अटकठे 1 ७ ॥ 
त्तेपक ( चद्रायण ) 
रामचन्द्र हरि पाम चके टै कैक, भरतभणी लड सग खोज उनक्तो 
वही। उडदी देखी गोरद जानी फ तते, भय उपञ्यां सनमांय 
"रासः 'हरिःम्ख्वे। ?॥ 
दोहा--कर राम स जानकी, सावधान सेय धर । 
क्यो नवि चिन्ता आपको. आई फो सम्भीर्‌ ॥१॥ 
राम उथ्यो रग मण्डछे, ठे दाये टधियार । 
देख पता का भर्त की, उरे उपल्यो प्यार ॥२॥ 
आई सथारी भरन फी, तुन द्यी चेम सनार। 
अणी चुप मिरु कातणी, आनन्द अगन्‌ माप 1३ 
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ढाल मुलगी 

रथथी उतरी र आगे आचए, घत्स वत्स करती अति सुख पावए। 
पावही अति स्रुख आवी सन्युख, ^राम' जी पगे सागीयो, चबी 

शिर छाती लगायो, परेम अधिको जागीयो सुमित्रा सुत सती 
सीता, करे त्र परणामए, हैये धरिया नेह भरिया पूचियो सुख- 
तामए ॥ ८ ॥ भरत भली पर पगे लागी सद्यो. श्री राधवजीः 
सुख अधिको लद्यो ! छख खद्यो अधिको बाह गमे, षालवे 
आप आपणी, आंख आली वहै चाटी भरतजी भाई तणी ॥ 
डुश्र वात ॒विरोप चिवरी पृच्छि दी परगट पणे, आज छे अति 
खामिजीनेसो मन निजरे निरखणे ॥ ९ ॥ अभक्तनी परे रे 

नघा डीकरी, क्यं रे पधार्या चन मैं संचरी । संचरी आया वन 
मांह, वेग दं तुम रघुपति, कपट केल वणी रे मांही हं न समश्च 
टं रती । साय व्राह्मण वार अवरला मारवानो पाप, अव मोही 
लागो ब्रू कहूं तो भरत भासे आपए ॥ १० ॥ 

ढाल केपक मूलगी 

मतर पिन आग्रह अति कर्ता, चरण विच शछीपदही धरतो 
विनय को भाव अनुमरतो । पतिन की वीनती मार्नौ, प्रु थ 
यान सव जानो ॥ सन्य व्रत पारो | ४७ ॥ 

स्वामी श्री नथमल्लजी म० करन टाल क्तेपक तर्ज~श्रासावरी पद्‌ 

प्रस करिम जावो छिटकाई, हाथ जोडने अजं कर एमी क्रिन 

कटो दीनी साई ।॥ टेर ॥ 
तुम जिन गनी मर्व अयोध्या. चोठे भरत माई ॥ 
अबतो मानां दमागे कणो, केम भवे छो रिसि्। प्रभ 1१॥ 
,“रोवन दामी दाम मखीजन, गोवत निज माद ) 
रोचत सगरी नगरी दमो, मामू कर नरमा ५ प्रभु ॥२॥ 
ग्रमूजी पादी चान, क्यो रीमायने वनम पराया मौ पष्ट एम 

घानौ}) 2 ॥ 
ग्र दुर्मन जिन प्रदी पटूमामा, तुम दर्यन म्र ब्दालो ॥ 
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विरह व्यथा में साच कहं मै, -होगयो हं कालो ॥ प्रयु ॥ ३॥ 
राजगादी तुम चिन नपि शोभे, परतज्ञा मति श्रालो ॥ 
हमको कारागृह में देकर, पादो विपको प्याङो ॥ प्रभु ॥ ४॥ 
क्ण प्रयुजी तुम हमको छोड, मे तुमचो च्दालो ॥ 
जम्पे मरत नरैर इणपर, युजो म्हारो ्राठो ॥ प्रच ॥५॥ 
--( ढाल मूलगी )-- 
आगर अृटोरे राञ्प करीजीए, रोका केरी आरती हरीजीए । 
दरीजीए्‌ आरती लोफकेरी, राज्य वापी परिदयो, त॒म छतां पुत्रे 
राज्य घनं सरत भाखे गह गद्यो ॥ म्॑ीश१ लक्ष्मण-पोलिभो हं 
छत्रधारक तोर ह, राजाधिराज ^राम' राजा भोगवो एथ्वी सहु 
॥ ११ ॥ केकेयी कहैरे शधवजी सुणो, भाई भक्त रे भरत अछे 
घणो । अछे भक्तो भरतकेरो वोतो अव मानीये, मायनी मवुहार 
महोरी जाणी अपिक्र न ताणीए ॥ जनक दोपनदोपभरतदी 
दोपषए ङे मारो, त्रिया खभावेम मावे कीधो अविनय तादरो ॥ 
१२ ॥ नारी सहजे छ्धेण करी कही, परधर भजवाने रे उही । 
ऊपदी अधिकी करण भृष्ट, दीयो दुःख राजा भणी. अपराजीता 
ते सुमित्रा ने करी अति खीजामणी ॥ कुर रीति रोपी पणं फोपी 
एह अचयुण मायना, होई सायर सदो सवला सुणो नन्द्‌ छर 
यना १२॥ 
ढाल्त क्तेपक मूलगी 
राणी कद अवगुण हे मेरो, विचारो विर्प अपर तेग, अयोध्या 
नगर ह मेरो | भत ए राज नदीं ठेव, लोफ युन घुरकारा देवे, 
1} सत्य वरत पालो ] ४८ ॥ 
--टान सेपक तज-ानावसे पद-- 
नदन थे सानो चान स्हारी, अरज फर अति गरज दीन € स्यो 
चित्त मं धारी॥रेर॥ 


१९ भरत कषे छ कै -लद्मण तमासे प्रधान षटु पोलीया (द्रार्पीस्यो सने 
सलन्नघ्न द्धप्र धारण क्स्नाते धसे । ( लः शघ्रप्र ) 1 
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कैकेयी कट सुन पुत्र हमारे, काम कियो अविचारी । 

तुच्छ बुद्धि कामन की दाखी, थे षठो बडे अवतारी ॥ नंदन १॥ 

राज भार तो भरत न शेरे, ॐ आज्ञाकारी । 

फिट फिट लोक कहे सय हमने, आप जीते हं हारी'॥ नदन २॥ 
ढाल मूलगी 

एम करैतीरे आं नाखेए. वी वीरे वार माखेए 

माखेए वार्‌ वचन चार्‌ कोम माने रामजी, तात दीधू राज्य 

भरत ही माले मुज अभिरामजी, तात जीवे दीं जीवं चोरु भू 

छोपायमी. चाप भाई कद्यो करवो सही सू सुण मायजी ॥१४॥ 

सवामीजी श्री नथमलजी कृत. ढाल क्षेपक तर्ज-जातरी गूज्रणी 

राम क घण भा एम, तृ राज्य न लेवे केम, मै तुञ्चने दीषो, 

राज अयोश्यानो एहरीको तो कीषो ॥ टेर ॥ 

प्रथम तातनो यचन लोपाय, भुञ्लने बेखा थाय ॥ पे १॥ 

लकष्मणजी पिण इमी भाखे, आ तात मातनी सासे ॥ मं ॥२॥ 

सीता पास मेगावे नोर, दरीको करयो हे वडवीर ॥ में ॥ ३॥ 
ढाल मूलगी 

सीता आण्योरे जर सुयिवेक्र ही, राम करेरे भलो अभिवेकदी | 

अभिषेक कीपो नाम दीधो भगत भलो भृपालए, सामन्त म्री 

साय गी मेरीयो जंजालषए्‌ । पाय प्रमणी सरत भूपति भला 

मण पग्जा भणी, 
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दाल न्नेपक तर्ज-कव्वाली 
क्ट श्री जाम" भरत तांई, भया बात भुन कीजे। 
चद के अवध की गादी, अदल इन्साफ दी कीजे ॥ १॥ 
यन- रिग्वरणी छन्दम--नेपकः 
, भ्रं ब्रो मानेव, छचिदपिन रोमो पर्ने । 
न मया मद्धः, क्षणमपिन नीचे स्मि रंचिः॥ 
घ श्नौय चय, विपदि यिन्यं सद्धति मता- 
मिमां प्छ्यां पूर्वी, मरत ९ नितगं पाल्य सदा ।१॥ 


शरी सैन पदं रामायण द्वितीय खणड } ( १४६. ) 
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ढाल मूललगी 
दई दक्षिण दीश चाल्या, नदीं दाजते अरजनी ॥ १५॥ 
प्री अयो्यारे आयो भरत, रामादेशेए१ राज्य करन्तए । 
राज्य क्ये लोफ सुखीया, नश अघ्रुख किगारए, धर्म कर्म 
चरन्त अधिक्रा राज्य तेज अपारए । देव हरिदस्त गुरु रेवा 
देये प्रतिपा, खयै वै्ती खुजश्च पायो कुर तरणे अजवाटये । १६ 
गजा दशरथ बहु परिवार यु, मनमां हर्या कारज सारय । 
सारं कारञ हवे महार राज्य वै ठामए, सत्यभूतः सनिन्द 
आगे कं मस्तक नामिए ॥ रे संयम कारञ सायां दारण तेषी 
शमी. "केशराज क शुद्ध नरे सुध मू मनस्तारमी ॥ १७} 
दोय ( धोरणी रागे ) 

चालन्तां चित्त चावभर, आणन्ता उकम्‌ 
विन्रक्ष्ट दिन केरला, रदिया करीय निभास् ॥ १ ॥ 
आगे जातां आवीयो, 'शयवन्तीः चर देश । 
नि््यैजन थानक ऊई. लिये विथ्राम नरेश ॥ २॥ 
सत्पवतौर्‌ थाको सरी, चडतके विश्राम | 
खक्पण माथे पोखोया. ए अवसर श्रीगम ॥ ३॥ 
उजेड थयो देखी, अघ्रही क्षं ए देश । 
कोई मिरेनो पूल्यि, दोमय छ रुविद्टोप ॥ ४॥ 
पंथी परगट नामी. घातं मे वाचार 
आआव्री अगे नीकरीयो, पद्ध तेव भूपाल ॥ ५॥ 

टा चौनीसमीं तल-धोवीय नू पोजे सतयं लृशडा रे (1 
पन्थीडा ! वाति कटो पुर येदभीर. फेम उञ्ब् द्र । 
दीसेरे दीय ये रृहाम्णो, वारु माहि विरोपरे " पी ॥॥ 
देदारे देशा `उततेणीः नगरीभरो रे, पिहोदर निहा गप रे! 
रूडरे साने रलियानणो र. कोडयन मामो थावर १ पपी पना 
वज्नजरे "वङणे नाये मलो र. तेने द नामसरं 1 


^ १ 
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९ रामना भदथ ! २ स्सेगाजो । ३ शाङारः 4 


( १५९० ) श्री जैन पदं रामायणं द्वितीय खण्ड । 
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दशांगरे 'दशांगपुरः नो राजीयो रे, गिरने गुणवन्त रे॥पंथी॥२॥ 
डरे हिडे आदहीडे घणू रे, नगणे पप लगार रे। - 
प्रीतज 'प्रीतिवद्धनः नामथीरे, दीडो तच अणगार रे ॥ पंथी ॥५॥ 
उभोरे उमो कायोत्सगं मे र, पूजे सामन्त नाम रे । 
किस्यूरे किस्य करो उभारद्यरे,! करं आपणो काम रे ॥१यी(५॥ 
वन्मंरेवनमे काम फिस्यो करोर, । फर तप उपवासरे । 
जेदथीरे कमं पडे छे पातलारे, साधीजे शिव वासरे ॥ पंथी ॥६॥ 
हिसार हिसा दोप वतावीयारे, समञ्यो तमे भूपारु रे | 
श्रावकरे श्रावक हुषो सुन्दरे, जीर दया प्रतिपाल रे ।पथी॥७॥ 
देवजरे देव नम्‌ अरिहन्तजीरे, गुरु तो श्री सुषा साधरे । 

अरर अवरने चिर नामं नहींरे, धमे रतनमें राधरे ॥ पंथी. ८ ॥ 
नरवररे ऋषि वांदी घर आग्रीयोरे, चित्त घ चिन्ते एमरे ॥ 
फीधोरे कीधो अभिग्रह आक्रोरे. नर नमवानो नेमरे । पंथी, ९॥ 
राजारे सिद दुःख पामसेरे, कीजे कांई उपायरे । 
नियमजरे नियम पले जिम जापणोरे. दृःख नवि पामे रायरे।१.१०। 
मणीनी रे मणिनी कीधी मृदडीरे, माहि सिखी नामरे । 
आरहन्तर अग्हिन्त देवनो सहीरे, ए नियम पलवानो ठाम २।१.११। 
मार माय चद्ुडी हाथने रे भलो मनवे गयरे । 
मनप रे पग बाद अरिहन्तनारे, आघृ काट्यां जाय रे ॥ प. १२॥ 
रानार्‌ राजा रीमाणू घणुं र्‌. जाण्यो जए मम रे। 

ब्दारोर ब्दानो पटने हं नदीं रे, व्ालो श्री मिन धमरे १. १३ 
कोट रे कोटं नग उपमारीयोरे, आयी भावे एहरे । 
भूपति पद्यते फिमिए्‌ गीर, तो फिगी मादेतेदरे ॥ पंथी, २४॥ 





दान चेपक मूलगी-- 
गय कदू सव्र केम पामी.सो कटर सृणीवेहो स्वामी, साधा 
भाट धिरनामी । वात प्रमो १ गलं दार्व, वट नदीं साचदी 
मासं सन्यत्रन पारो । ५९ ॥ 


शी जै पद्‌ शमायण्‌ द्वितीय खरड { १५१ } 
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डाल सूलगी-- 
नगरीरे इन्दनपुरी रलियामणीरे, तिहां षसे चे शाह २े। 
यञुनारे उदरे हं रत उपन्यो रे विथत्‌ अंग उच्छादरे 1. १५॥ 
अनुकर मेरे योघननी घय पामीयो रे ,ठेई फिराणो साररे । 
नमरीरे "उज्ञयणीः चली आवीयो रे, करवाने व्यापार रे ।प, १६। 
वेश्या रे वेया कामलता अष्छे रे, तिणष्ं राच्यो सोयरे | 
साधोरे साधो धन सघलो सहीरे, रदो निर्धन हीयरेपथी)) १७ 
ढाल क्षेपक तज-जल्लो म्हारी जोड रो, उदीयापुर म्दारे २॥ 
स्वजन मने वर्ज्यो घणोरे, मतजा वैशय द्वार । 
मलन मानी चातद्ी, अव जगत्‌ दुःख अपार ॥ 
कर विद्यत धाणीयो, कृण्डनप्ुर वासी २े॥ ठेर} १॥ 
निधनने आदर इणदह २, जिणमें वेश्या जति । 
कूद कपट री फोतली रे, सड कफियां दुःख पात ॥ कै ॥ २॥ 
वेश्या कादयो घर थक्रीरे, ह फद्यो जा नाय | 
तिण कयो म्हारो धनन चिन, कान न चले फाय ॥ फट ॥ ३॥ 
भे फयो म्दारे धन नष्टीरे. दोपे वञ्चने दीध। 
कामान्ध ह्ये तव वश पञ्यो, भतो जर हलाष्टर पीध ॥कटै।।४॥ 
-- ठाल मलगी -- 

राजारे राजानी पटरागीनीरे, श्रीधरा ने कान* | 
दुण्डररे दृण्डल ॐ तेवां र, दे युस्ते च आणरे ॥ पंथी ॥ १८॥ 
तयदहीरे तम भद्ध भामिनीर, ण्डल अवि दामरे | 
यौरीरे चोरी करवा चालियोग, इण्टर सेवा कमरे ।पंधो॥२९॥ 
राणीरे राणी रजस कदरे क्पे उदासी भारे 1! 

दशांयरे 'दशांगपुर' नो नायङ्रे, मारण केरे कार्‌ ।पषीरग)ः 
रजनीरे रजनी वैरण हुयर्ही रे, कदी पाभू परभातरे । 
मा रे भाई यतते सहु भरे) करे महुनो पातरे प पंथी 
एहि एद मतु अं संभिन्योरे, ण्डल चोरी स्यार । 
आन्पोरे आव्यो पं कया भणीरे, साधी निमिते मागरे}२२। 





( १९२ ) श्री जैन पद रामायण दवितीय खण्ड । 
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नियुणीरे निसुणी ए पर राजीयो रे, कणत्रण अधिक अपाररे। 
वातजरे घात कदंता आवीयरे, दरु वलनो मठी पार २१२२ 
पीययोरे वीय्यो पर षर चिहू दिर, चन्दनने जिम सापे । 
आचणरे आवण जावण नकोर दै रे, छो राग्यो पापरे ॥२४॥ 
राजारे राजा दृतज मोकन्योरे, भूपति पासे तामर । 

मद्रारे दरा मूकी मन्दिरेरे, आी को प्रणाम रे ॥ पथ ॥२५॥ 
ूपतिर भूपति भाखे एटट रे, देवगुरु विण देखरे। 

मानसर मानसने नमवो नीरे, नियम अचछे सुषिशेषरे पंथी।२६। 


ढाल त्तेपक मृलगी 
राय कष देवगुरु टी, नमे नदीं मस्तक मुज हारी, प्रतिना 
एमी हं म्दारो । अवरो वात श्च भाखो, फिसी विध शङ्का मव 
गलो ॥ सत्यव्रत पालो ॥ ५१ ॥ धर्मे की खता मन ग्हरि, धम 
मृत वंखित दी मार्‌, सुगसु सच इनके लार । प्रतिज्ञा लोधी सो 
साची › देदी होत्रे नदीं कराची ॥ मत्य ॥ ५२ ॥ 

दाल मूलगी 

पोस्पे पौर्ण तो ए फोनदीं रे, धर्मं तणो टदाचरे 1 
घाक्रौरे बाङ़ी कहो निमी करे, अवग्न को कहावरे ॥ २७॥ 
घेन > धर्म दग्र पुन मणीर्‌, धर्म क्रा जाऊ | 
म्दाररं म्हारे घ ममर््योरे, घम थक्री सुवपाडरे ॥पंयौ।२८॥ 
एफ गे एकनमाने राजवीर, आणे अति अभिमानरे। 
गकार गोक्री रद्यो यह ल्ोफनेरे, आगतितो अममानरे॥ २९॥ 


ॐ = 


टेर वटे देय द्यामणोरे, रपबालो नदीं को २े। 


तैद्रयोरे नेदथी दे दयान, गयो मम उड़ दोदर ॥ ३०॥ 


पणर दपण चे ददुम्यो आपर्णोरि, धमो थयो अपागरे | 
ग यान्या मन्दिर मान्ोयार, नाग दया गागर ॥ २१॥ 
नृपनी द्ापमीग, लोद् न्दाक्री पारी । 
न्ास्द्ीर, घमं नार इृदाद्रौ र्‌ ॥पंथी।२२॥ 


श्री चैल पद्‌ समायण्‌ द्वितीय खण्ड । ( १५३ ) 


भूरर भृदए भखमणीरे, दीरो द्दीन आजर । 
देवजर देवतरुसम देवरनर, सियु छित काज ॥ पंथी ॥ २२ ॥ 
तेहनारे एह वचन श्रवणे सुणीरे, आणी दया दिल मीरे । 
दीधूर रल सुवणमय सृतरजीरे, दारिद्र हरे चप पराहिर ॥ २४ ॥ 
लक्षमणर लक्ष्मण परमे मोक्रन्योरे, तेह भूपतीनी पासरे । 
उत्तमरे उत्तम नर अवरोकदेरे, पाम्यो अति उल्छसर ॥ २५ ॥ 
सेवर सेवकरूपी साचैरे, रक्ष्मण भाखे तामरे । 
वनमेरे बन मै बयठो अरे, सीता, श श्री गमरे ॥पंयी॥२६॥ 
भृपतिरे 'रक्ष्मणः जी तिहा आवीयारे, आण्पा पर्‌ ोरायर्‌ । 
भोजनरे, भोजन भक्ती करी भलीर, "रामः तदा सुखपायरे।२७॥ 
रक्ष्मणरे पलक्षण जीने मोकन्योरे, राजा पासे तेवार २। 
जाणेरे, एह उपद्रव टालीयेरे, जग म्दोटो उपकाररे | पंथी ३८॥ 
ढाल मूली तेपक 
सिरोदर पास ही अवे, भरत का दृत दी भावे, भरत का वचन 
सुचये, सुनो तुम सिं्ेद्र राज्ञा, करो ठम मेरा यद काजा ॥ 


सत्य चरत पालो ॥ ५३॥ 
ठाल मलगी 


राजारे रान्ना आण मनावीयरि, ' भरत ” भलो भूपालरे। 

एद जरे एद उपद्रव सोभलीरे, टालसे तत काल रे ॥ पंथी ॥३९) 
सेवकरे सेवक मू अनुशासनरे, राजाजीनी जोई र । 

परण्योरे परण्या पचे सति माखरे. अण परण्या घ होई रे ॥४०॥ 
एहिजरे सामन्ते घुर मादररे, श्च साथ गुमान 1 

वांकजनरे काटीने ष्‌ जोकररे, सो करिस्यो राजानरे ॥प॑थ॥॥४१॥ 
पुनरपिर पुनरपि 'ठक्मण' ली फर, दीसे स्यण अन्यायरे । 
पाठर पि निधय भर्मने २, कटै तुम्दरासे जे. जायेव ।ध२॥ 
आर्धूरे आधृ तो नमि सीचियेर, चित्तमां आण मयाणः २1 
सायर सायर अंते जणीयेरे, "भरन्‌" भूपनी अगे पंथी; थया 
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खीज्योरे खीञ्यो राजा अतिषणुरे, निसुणी भरत वखाणरे । 
दरे भयं नदीं जये एमे, पुर्पो वचन प्रमाणे ॥प॑थी॥४४। 
डाल ्तेपक मूलगी 
दूत है तुञचने नहीं मार, ओर का जोर नदीं धारं, इसीका इर 
ने संहार, धूगं रग चाकर रै म्दारो, धिगारथो नहीं कारन धारो 
॥ सत्यव्रत पालो ॥ ५४॥ 
डाल मून्नगी 
“लक्ष्मण! रे भासे, भूपाले रे, भोरामांही मोरे | 
उर ठढी आब उतारे, जोडं थासो सोर रे १ पंथी ॥५५॥ 
स्वामी नथमलजी छत दाल त्तेपक त्ज-अरजी सुन नेम हमारी 
सोढे तव लक्ष्मणः प्यार, देख भय डोर मेँ थारी ॥ टेर ॥ 
ह ध पुरन्धर, ददार अधिकरारो । जिणघ्ं कोष 
राज, हस्ये तञ् मुख कार ॥ धिक्‌ २ तुन्न जमवारो 
॥ १ ॥ स्वधर्म यह ‹भरन? के कीरे, विणं मदत 
- 1 विद खण्डाधिप "भरव कदीजे, सहुको जानन हारो ॥ 
धने नः चये नीहारो ॥ चके ॥ २॥ क्रोप्यो राय “तिहदर 
श्वः, येते दूनषएुसारो। ग्रदो२युर्यदधिने, गर दलयो 
मागे ॥ नक्मण कटर को दंसियारो ।ोटे॥२॥  रकषमण ' कौ 
र दार नरिगोमण, क्यो जायो अन्त थान । एम करहन्ता युम 
वावा, ग्द २ निज दधियारो ॥ दखल अतुढ थपारो परो 


~+ & टा मूलगी क्तेपकं 
रणत्क परज्कीयो, कोपसे दठ सत्र खखरीयो, 


रादरक्ट्‌ शन ता अदयो, दमो नहीं दलयो पं अनि, जणे 


छाई उममना सने ॥ सन्य ॥ ५५ || ममरना सौत्री मतकग, 
उत्व पम टंवाग, पृत्रायृव दायमे न्याम, ठेवे ते ढो का 
दा, यट उतरे कग्दरेमी पदा ॥ सन्य | पद ॥ दृत टौ वचन 
कटक नाने. व्यद्रा जग नदी राये, परोत कलल यौ ॐ चयि 
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नद्‌ वाद कया, काद्‌ फट्‌ उमरी पोच गाद ।प्या५७) 


श्री सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । ( १५५ ) 


डाल मलगी 
आयोरे कर आडम्बर आकरोरे, आपणपे अयाणरे । 
रक्ष्मणरे उपाडी रीधो सदर, हाथोनो आखानरे ॥ पंथी ।४६]। 
भआस्यारे तरास्या चिचिध बास॒ष्ू रे, नारा जवे दूररे। 
उखकिरे गञ उप्रथी वांधीयोरे, आण्यो राम हनूररे ॥ ४७॥ 
स्तेपकं चन्द्रायण 
पिदर चात सेवर करणङी, मन तजीये असिमान मेट 
मति सरणक्री । जणो एद विचार ओर कदु नाचने, सुख से 
चीते कार पाय पड इणतन ।} १ ॥ पचन तुम्दारो दीक्ष हुक 
परवान्‌ है, आज्ञा है अखण्ड रामङ्धी आण हे । मोह अपनो जण 
दया चित्त दीजीये, मन मौनि सी आप भोलावण कीजीये | २॥ 
ठाल मूलगी 
राजे 'सिदोदरः पगे लभीनेरे, राजन ग्रं माखन्तर 1 
जाण्योरे मे नवि ्रथुनी तुम्द अश्ञोरे, कां एफरु चाखन्तरे।४८ 
ठाल मूलमी क्ेपक 
मने नदीं आपरी खबर, हरीत हेतो सवर, जोट 'रिकिमणः 
को जष्र्‌ ॥ प्रश्ुके दया दिर आव, जानकी चन्न छुडवावे ॥ 
सत्य० ॥ ५८ ॥ 





ठाल मूलगी 

महारोरे समजो ए अपराधजीरे, आपो अ आद्रे्नरे | 

सांहौरे मांदां महै, मन मेखवोरे, भावे ताप नरेपरे"्पथी॥४९॥ 
यन्धनरे यन्धन खोल्या दाथसूुरे, मेदनीया चप दोहे | 
प्रररे परपर पार चधामणां रे, आनन्द यस्या नो र।पयी।५०॥ 
आधोरे राञ्य दीयो सिहोद रेरे, राधवजीनी साखरे) 
मिटिभोरे भिटियो तस सेवक पणर ख्ख जाई भादरा ५१॥ 
ङुण्टलरं मांगीरीया राणीकनेरे, चिद्य अङ्ने दीष । 

फीधोरे नारीनो जथिरूानयोरे. पंचमि पग्मिदरे॥ ५२ 
कन्यारे 'तिरोद्र, राजव्णीरे, दीन सयां परिमायरे ) 
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~~~ 


आठजरे आट अके भूपालनेरे, विवाह तणो मण्डाणर ।पथी५३॥ 
रक्ष्मणरे लक्ष्मण कै परणं नहीं रे, वनवासो जचरतांयरे। 
पी रे पडी प्रणी सदीरे, राजा निज घर जायरे ॥पी॥५४॥ 
दारजरे डर भली चौवीशमींरे, राजा राखी टेकरे। 
धर्मथीरे "केशराज प्रत्यश्षपणे, सरिया काज अने करे ॥ प॑थी॥५५॥ 
दोहा ( आआशावरी रागे ) 
रात रदी श्री रामजी, मलया चलने जाम । 
जातां विवे आबीयो, देश सु “निर्जरः नाम ॥ ? ॥ 
तरेषा व्यापी सीता भणी, तरुतले ले चिश्राम) 
जठ छेवामे कारणे, ' छक्ष्मण › धायो ताम ॥ २॥ 
आगे एक सरोवरू, दीढे अधिक अनृए । 
जलक्रीडा करवा भणी, आष्यो छे इक भृप ॥ २॥ 
करूेरपुरः नो राजीयो, नाम कल्याण सुङ्कमार । 
"लक्मणः ने देख्यों थका, राच्यो रूप रस्ार ॥ ४॥ 
अआकररे करी ओरी, ए छे कोई नार । 
आर्मत्रण भोजन तणो. वद्धो प्राहूणो विचार ॥ ५ ॥ 
सोरेक््रं निमग्न नही, माई ठे वनमांहि। 
मेत्रश्वर सामन्ते, रामा ठे उच्छाटि ॥ ६॥ 
स्नान करी भोजन भट. सागोगी रघुगय। 
यतलात्रे ते भूषने, सदज पणू न छुपा ॥ ७ ॥ 
„ . . टाल पवर्ववीशमी 
तज~दरस्वा सगा ग्रभ्रु कर्ट किगुजे | 
मन्या र सीतापनि करो, जिदं जिहां मेचार्‌ र। 
दां निदाना काज समार, करी करी उपकरार्रे॥ मलो ॥१॥ 
कुतरेम्धुग 2 यति वोरीयोर, स्वामी गुणो मुनिचार र। 


[4 


वादिनिन्यः गजामन्य, पृथिवी नी मग्तार २ ॥ आमने ॥२॥ 


स नवनी गुश् प ष्ट्य अमु आयर | 
यथी 


धोने गर्वे, छदार्थीयो निजाय र थामल्ाार्‌ 


1 ६1 2 ~) (| 
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राणीएु जाई पुत्रीकारे, मंतीए भाख्यो पुत्र । 
पुज पनोताथी रदो रे, अगदी घर छत्र रे ॥ आभसो ॥ ४ ॥ 
'िक्षेदरः सुत सां भीर, थापी चान प्रपान २। 
पाटिखिल्यः घरे न आभेरे, तिक रगे ए राजानरे ॥भाभरोपप। 
पुरपवेष घारी रदी २, मालपणाथी जोई रे । 
माता सत्री बादिरो रे, भेदन जाणे कोई रे ॥ अभलो ॥ ६ ॥ 
सुधा मादै विख्यातजीरे, भूप (कल्पाणः सुङमाररं । 
वी मलतेयो तो कयोरे, राञ्यतणो रखवालरे ॥ आमो ॥ ७ ॥ 
अर्धे षणो असुरं भणीरे, अपू छं हं आप रे । 
अध तणा अथौ नकष र, अमुर न छोडे चाप रे ॥। आभलो ॥८॥ 
“िशेदर थी रादीयोरे, वज्रकणः सृप जेमरे। 
असुरांथी उवारीये रे, घाप अमारो तेम रे ॥ आसलो ॥ ९ ॥ 
"राम, कै त तुस्तमेंरे, प्रदहो सत करि वेपरे | 
तात छोडावी ताहरौ रे, अकरज्यो सुविशेपरे ॥ भले ॥ १०॥ 
महाग्रासाद की लियो रे, कम्पा राजा सूपरे । 
रष््मणजी ने परणायीये रे, मैत्री फे अनूपरे ॥ आभलो 1 ११५ 

ढाल देपक मुलगी 
कामण प्रजी शु करणो, दमने आपको शरणो, व्याहफो 
होकातते मरणो ॥ प्रभो मत नाकाय दी. भेदा चरणां में 
री ॥ सस्य० ॥ २९1 

खाल सूलगी 

मामः क वनवास मे रे. होई आवूं जम रे। 
च्व लग घर बैरी रटे रे, प सरमी फामरं 1आमरो +र 
तरति फटी दिन सीसे रे, प्रजी पछी शरे । 
आगान उरी चल्यरे, खपे चाण्यो परमत रे # आमल र्दा 
नदी नभदा आवीया २, प्या जटी जई रे। 
सोदक ते यज्या षणे, जये देपसाई रे॥ आमल 1 १४॥ 
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ढाल क्षेप मूलगी 
कहन प्रय फिनकी नदीं माने, चालन की वाती ठनि, पिह 
कदो फिस फा मय माने, निडर दो तिनोंही चाल्पा, रदा नहा 
फिणराही पाल्या ॥ सत्य० ॥ ६० ॥ 
--: ढाल मूलगी ~ 

दक्षिण नी दिशे अनुसररीरे, कण्ट की तरु भूरीरे ॥ 

माटो को दीसे नरींरे, जाये मारी रज चृरीरे ॥ अभिर ॥१५॥ 
युकरना शुरून नागणेरे, नागणे घाट विषाट्रे ॥ 

दुल ने एसोचनार, पक्ियो उजड वाटर ॥ आलो ॥ १६॥ 
अष्ुरोनी सेनाधणीरे, दर चरु नो नदीं पाररे ॥ 

दे घातने नीकल्यारे. मिल गया तेणी वाररे ॥ आमलो ॥१७) 
सेनामे सेनापतिर, तरण पणोद्धे तासरे ॥ 

सत्य वती अधिलोक तारे, पायो अति उद्टासरे | भभलो ॥१८॥ 
अघ रोने नेडी करे, उदारो ए वाटर ॥ 

धम मस करता घादयारे, गष प्रत्ये तत कालरे ॥ आमलो ॥१९॥ 
लक्ष्मण भागे गम पर्‌. त॒म रहो सोता पसर ॥ 
धनुप्यनादेकारथीरे, असुर गया सव नारे ॥ आभलो ॥ २० ॥ 
सेना पति मामन्त रुर, रामो राघव पायरे ॥ 

चगि मुणवरे आप्रणीरे, आगे मो आयते ॥ अमिले ॥ २१ ॥ 
“कयाम्बी नगरी मरीरे, ण व्रैटवानरः? अभिधानरं ॥ 

वाद्मण “सावरित्री' घणीरे, जायो घत शज्ञानरे ॥ आमो ॥९९॥ 
टर देवः शनि ग्टरजीरे, करतौ करम कमे ॥ 

चाग अन्यायीने अररे, बन्ने अपज्ध तृगरे | आमलो ॥ २२॥ 
चमी क्रतां माद्रीवोरे, चूटीनो आद्र्रे ॥ 
। दमेदीयो तव श्रककरेर. छोडाव्यो मृिशेयरे ॥ भागल ॥२४॥ 
द्विनाम दी्री मून मणीरे, मतक एटवो कामे ॥ 
पटी सादर आवतार, द पायो विभ्रामरे ॥ आमटो ।॥ २५॥ 
पष्ट एति षटं दवारे; नेज प्रताप प्रचण्डर ॥ 
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कोई यन हेमे साघु होरे, वते आण अखण्डरे ॥ आभरो ॥२६॥ 

चाभू राणा शजीयारे, पादं सधे त्रासरे ॥ 

आन हुषो सुज जाणजेरे, देव १ तुम्हारो दासरे ।॥ आभर ॥२७॥ 

अगिनय कीषो आकरोरे, खमजो यञ्च अप्राधरं ॥ 

भाग्य चुं जे मादर, भर तुम दरेण सधरे ॥ आमरी॥२८॥ 

कामतणो आदेक्षथीरे, चो मुञ्च भ्रतये आजर । 

श्वाछिखिस्यः ते छोदीदेरे, पलो करए कारे ॥भामरो॥२९॥। 

'बाक्ती खिल्यः ने छोडी तेरे, असुरं कर्यो प्रणामरे " 

"वालि खिल्यः करजोडीनेरे, प्रणभ्यो प्रयुजी समरे ॥ आभलो ॥३०॥ 

"रामः तणा अदेशथीरे, दीभो पूरी प्हंचायरे ॥ 

(कररपाणमालाः ईूवरीरे, देरूयोंथी सुख थायर ॥ आमस ॥२१॥ 

दाल भली पचीसमींरे, भन्दी मोचन नामरे ॥ 

“केशराजः भरी रामजीरे, काम करे अभिरामरे ॥ आभर ॥२२॥ 
दोदा ( सारंगरागे ) 

वीष्या अटवी अतिक्रमीर, मेठंतां चहुग्राम ॥ 

म्ठानदी तापी तरी, उरक्ष अपया ताम ॥ १ ॥ 

प्रान्त ग्राम ग्रामो विप, "अरुण" एदवो ग्राम ॥ 

निरज ने निप्रन षणा, रोक चसे निर्मामर ॥ २॥ 

"कपिल नामे अति क्रोधियो, त्राण महा कुपात्र ॥। 

अग्नीरोत्-कर्माचरे, गर्वे पूरित गात्र ॥ ३॥ 

'सु्मा, सुसदायीसी, ब्राह्मण रुणनी जम ॥ 

सीरी योरी माननी, वसुघा साहं नसवाण ॥ ४॥ 

"सीताः ने वप्णा व्यापथी, पाणी पीवा रज ॥ 

आची गयति सांदमां, वेश्च पन्धोनो चज ॥ ५॥ 


„  -{ गलदावी गन > 
सर्य-घन्य धन्य सतीनो पष्य रसे सम ॥ 


भराम" पथारीयाजी, चादण केरे गेह ॥ 


~ 7 क न 
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र दे अति व्राह्मणीजी, यणी भ्म सेह ॥ राम०॥ १॥ 

मन मांव्याजु ज आंजी, देती अति सन्मान ॥ 

तर पाणी पाहयोजी, जाणे अमृत पान + राम०॥२॥ 

-ठढाल तेप मूलगी-- 

रमा, करती है अर्जी, कीजिये मोपर शुम मरजी, विराजो रात 

यरजी॥ रामजी भर्या सकारो, सीता तव देवे नाकारो। सत्य. ६१। 

यसुन्द्रजी कृत-ढाल प्तेपक तर्ज अरणक मुनिवर चाल्या गौवरी-- 

युडा १ न रहीये रे मन्दिर पारक, (दर) रध्यों होत विखादोरे॥ 

पानो वन वासो आदर्यो, छोञ्या रसना स्वादोरे॥ पियुडा ॥ १॥ 

ज इच्छाए रष्िवो अतिभलो, इण सम सुख जग नादी रे ॥ 

व शच्छाए सुख दुःख दैखीये, शाच्च वदेए प्राह रे ॥ पिुड़ा ॥ २॥ 

म कठं दिन पोड़ो अयु, ब्राह्मणी भक्ती अपारोरे । 

त रहने प्राते चार्यो, जब उदे द्विनकारोरे ॥ पियुदा ॥ ३॥ 

ढान मूलमी 

टले चागश्रण आव्रीयोजी, प्रगट पणेरे पिशाच । 

तिप फरे अति करोधीयोजी, ताम विरे भाच ॥ राभ ॥३॥ 

रक्रौण मेदे गजी, घर मँ घान्या आज । 

अ्रीदात्र अपतरित्रियाजी, की काज काज ॥ राम ॥ ४॥ 

नीक ्दाग वर धकीजी, नदीं तर तोट हाद । 

मामिनीनेः मृष मांजवाजी, थायो ले मुगड़ ॥ राम ॥ ५॥ 

धग आवी मुन्दमजी, " मीता › गखी पृष । 

तो पण न्ने पापीयोजी, ‹ लद्मण ' आयो उट ॥ राम ॥ & ॥ 
टान्‌ न्ेपकः तर्ज-द्ररणक सुनिवर० 

भीताः मागे ग्घरृवग म कयो, नदीं गदीवे दण गेदोरे । 

नमां मूगवदग ज्दिनां थापे, वरेटता अमूत मेढोरे ॥पियुड्ा।४॥ 

दान मृनमो 
चम्‌ माद्रीनो चम मद्रीनौ फेरौवोनी, उच्छाीवो आकन्‌ । ___ _- उच्छारीयो आराध । 


‰ नरद 
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व ^~" 


न्हाखण साग्यो तेटलेली, बाह्मण पायो त्रास ॥ ७ ॥ 

पाडे अधिकी पीपडीजी, मिस्या रोक धपार । 

भेद रदीने भाखहीजी, फिट रे फिट गिमार ॥ राम ॥ < ॥ 
कोटी प्र कटक एजी, करतां शोभान कोई। 

करुणा आणी रामजीजी, दीधो छोडावी सों ॥ राम ॥ ९ ॥ 
तिहं थकी चारी गयाजी, चीजी अयवी मां ६ । 

काजल चरणी शामरीजी, परम भ्यकर प्रा ॥ राम ॥ १० ॥ 
जलधर१ राग्यो सरसवाजी, आवी मयो चौमास । 

चरला तरे चासो बस्योजी, आणी अति उदास्त ॥ राम ॥ ११॥ 
अथिष्टायक देवताजी, प्रथ पामे त्रास | 

ए तेहने भारे नदीं जी, हयो अभिक उदाम्‌ ॥ राम ॥ १२॥ 
(भकणः नामे मलोजी, जक्ष जक्ष सिरदार | 

जाईं पुय देवनेजी, तम ते करर सुविचार ॥ राम ॥ १३॥ ` 
भाग्य हीन पुर पापियाजी, अवसर चृक्यो एह । 

एतो म्हेटा प्राहुणाजीर, आया द तुम्ह गेह ॥ राम ॥ १४॥ 
वासुदेव अष्टमाजी, ए अष्टमा बर्देव । 

सदापुस्प पृथिवी विशेजी, क्थृनक्गेते सेवं ॥ राम ॥१५॥ 
नवे जोनने चहुडा पणेजी, संयी जोजन बर । 

कोट अने चर फांगुरानी, ऊंचा मन्दिर सार । राम ॥ १६॥ 
दार भर्या बहु वस्तु सजी, र्यो न धन नो परर । 

ङ्प चायि वारी सजी, नोभा रिविध प्रकार राम 1 १७॥ 
पुरी अयोध्या' सरारिपीजी, (सम पुरी" अभिराम | 
रा थिम रचना करीयी, देव वणार्‌ कोम ॥ रम} १८॥ 

स्वामी नथमनसी कुन~-टाल केपक तज पेमर मोना शनी 

नगरी राम की आतो तत धिण सीधी तैयार ॥ रेर्‌॥ 

देवत्तणी ऋ्रद्धि मो विस्तार, षदतं नत्र पार} नगरी) १॥ 
अभिनय अर्कापुर अनुमान. मान्‌ घरी ६ स्यर्म डौ अन ॥२॥ 
१ वपा} २ ममान) 


॥ । 


( १६२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण हितीय खग्ड। 


0 
मदिर ममर अभिनम मोष, कर नूतन मनरी जोष ॥ २॥ 
चहं दिश चोहटा भरथा भडार, माल किराणा अति भ्योपार्‌॥ ४॥ 
पोढधा 'लिमन' “सीता, "रामः, सेज सुक्रोमल शम ।नमरी॥५॥ 
ढाल मूलगी 
मङ्गल श्चब्द घुहामणाजी, जाण्यो 'राम' नरेश । 
नगरी नयणे निरखतांजी, पायो सुख सविशेष ॥ राम ॥ १९ ॥ 
विणा धार विरेषददजी, ईेमकणैः वर्‌ यक्ष । 
दीठो उमो आगलेजी, सुरतरु तो प्रत्यक्ष ॥ राम ॥ २* ॥ 
विस्मयेत विचारीयोजी, राजा रराम जेवार । 
यक्च करै यो भ फियोजी, वासतणो विस्तार ॥ राम ॥ २१ ॥ 
स्थामी श्री नथमलजी छृतं दाल क्तेपक तर्ज-रसी २ रे 
दिन उगेने सोग दुगा, नगरी सोबनी देखे । 
मन्दिर माला अधिक रसाला, दषं घणो सुविषरेपेजी ॥ 
नगरी सूम वनीदयेजी, यका राम धणोेजी ॥ टेर ॥ > ॥ 
श्री रामघन्दजी महाराज कृत ढाल रेपक तर्ज-येसर सोनाकी 
नगरी "रामः की, आतो देवता कीधी तैयार ॥ टेर ॥ 
पग षग प्रगट ने निधान, सुरनर किक समान ॥ नगरी ॥९॥ 
जहां जवे वहां दषे आनन्द, काटे पराया फन्द ॥ नगरी ॥७॥ 
मरोयन फोट बिराजे एन, पन्यवन्त करता चैन ॥ नगरी ॥ ^ ॥ 
धर्म सैन प्रम दयार, गड व्राह्मण प्रतिपाट ॥ नगरी ॥ ९ ॥ 
दाल न्नेपक तज-हरग्यी २ रे 
करवा वारी अधिक्र मयेव. मन्दिर मोहम माराजी । 
क्छ द्रव्य मर्या निज घर्मे, वम्से कञ्चन धाराजी ।नमरी॥ २॥ 
देवता माते मुणौ मदूजन, चिन्नामकरो कांदजी । 
वहन नाण प्रतीके, नगमी पड वनाश्जी ॥ नगरी ॥ २ ॥ 
शरद नाटिक कर योम, कटितां पार न अत्रेजी । 
स्वम लोक सा मुख मोगवनां, मुलन कालं गमविजी .नगगीर। 





श्री सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । ` ( १६३ ) 
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ढाल मूलगी 

देव विरोष सेवा फरेजी, आदो अवसर पामि । 
दु सेवक ताहरोजी, तुम्हे छो महारा स्वामी ॥ राम ॥ २२ ॥ 
यक्ष पुर्ष सेवा करेजी, पोपे परिगर प्रम } 
राम रहै सुखमे सहीजी, पुण्य तणा फल एम ॥ राम ॥ २२॥ 
(कपिर विप्र इन्धन सणीजी, अटवी मे आयन्त । 
नूतन नगरी देख्तोजी, '€जरजः अति पावन्त ॥ राम ॥ २४॥ 
नारी स्पे यक्षणीजी, किते पूं ताम । 
सीपावी नूतन पुरीजी, चास जसे श्री राम ॥ राम ॥ २५ ॥ 
याचक ने जलधर परेजी, यरसे कंचन धार । 
एम सुणन्तां खलबल्योजी, ब्राह्मण लाग्यो लार ॥ राम ॥ २६॥ 
जन्म दारीद्री हूं अदली, एते जमारो जाय । 
जम हं पामू दक्षिणाजी, भासो सोर उपाय ॥ राम ॥ २७॥ 
सा भाते नगरी तणाजी, दयार अ चर चार । 
रखवारा यक्ष ही रेज, कौन लिये पदसार ॥ राम ।। २८॥ 
नवकार§ भेजे युख थकीजी, धारे नियमने षार । 
भावकं टो जावतांजी, कोन करे शणवार्‌ ॥ राम ॥ २९ ॥ 
साघु समीपे आवीयोजी, आपण भावक होई । 
घरणी कधी श्रावीकाजी, तथ चान्यां ते दौ ॥ राम ॥ २० ॥ । 
पूं कथित्‌ बिधि साचनीजी, राम समिपे आय । 

इभा व्राह्मण बराह्मणीजी, कोड यन करीणो जाय ॥ रम्‌ ॥२१॥ 
$ तं लेगदी-- 
म्नो का मंत्र नवकार मंत्रतपोकातेत्र द्रे दुः ननका। 
जो ्ेवे धार टुे पलमे पार, फरदे उद्धार पापी जनप 1 टेर 
पूर्वो का सार शरणा स्यार हे गुण ष्यपार तार्‌ तिर 
मगलीक व्याप, जयन्त जप, दे सुखं वमाप फन्या कर्ने {1 
मनोरथ के पूर चिन्ता दे धूर पटे फमं कर भय डुग भयन्‌ 1 


है ही स्ख नागदुमर जास पारस परान करदे चन ॥ 
भासि लिनेश रटते मेश, रल जाये कले उसके सनका 1 चवि 


( १६८ ) श्री ओन पद रामायण दितीय खण्ड । 
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डाल स्ेपक मूलगी-- 
“छिछमणः ने देखने चा, ब्राह्मण तच एषो दी नारो, एणे युष 
करूटयो तो काठो । "रामः कै स्वाधरमा भाई, वोलायो जभयदान 
दाद ॥ सत्य ॥ ६२ ॥ 
ढाल मृलगी-- 
लक्ष्मण वोछाबी छियोजी, तच ते देय आश्चीस । 
दीधी वरंछिन दक्षिणाजी, सफरी करीय जगीश्च ॥ राम्‌ ॥ ३२ ॥ 
घरे आवी धन खरचीयूजी, रीधो संयम मार । 
कारन सार्य आपणोजी, ए प्रञ्ु नो उपक्रार्‌ ॥। राम ॥ ३२ ॥ 
अव चौमासो उनर्योजी प्रथुजी षघाटण हार । 
यक्षे दधो रामनेजी. (स्वयम्पभः वर हार्‌ ॥ राम ॥ ३४॥ 
क्षषणने तो इण्डशेजी, ते जडिया मणि रयण | 
चूडामणी सीता मणीजी, आपी उपजान्यो चयण (राम ॥२५॥ 
मनना बांहित रागनजी, सम्भलावने हेत । , 
वीणा दीधी वेगदरूजी, सला साज समेत ॥ राम ॥ ३६॥ 
पर्टाचाडी पाछा बल्याजी, देव महा सुखदाय । 
परह्ठनी अमे चालियाजी, नगरी गई विलाय ॥ राम ॥ ३७ ॥ 
टाट भी छवीश्नमींजी. देवक्रियो असुगम । 
'केद॒गाज' पुनि भाखीयोजी, गम तणो सोभाग ॥ राम ॥ ३८ ॥ 
दोहा ( सिंधुडा रागे ) 
मांचगतां मुगवर्मे मदी. साज ममं महु कोः । 
“विजय, पुरी चलि आग्रीया, चामो सोधे सोद ॥ १ ॥ 
नगराना उद्यान मे, वट्टो दु वित्रेष। 
मन्दिना आकरा मरं, वामो वमे नश ॥२॥ 
'मटिघरः मद्िमा नीटो, गजा पादे ग्न] 
“इन्द्राः गणी तप्त. कददीये कन्थ मकान । ३॥ 
श्वनमाना पृत्री मनौ, बाहयणाथी एम | 


--~---- ~~~ ~ 
=+ 





2 ए 
न्ट दम्नठना गदमा छान्‌ चार 


भी जम पद्‌ गसप्यण द्वितीय खरुड ! ( १६५ ) 


रेक ग्री ' सक्ष्मण › वरं, अदर वह तो नेम ॥ ४ ॥' 

चनघासो श्रवणे सुणी, राजा फर विचार । 

कदी घ्र आवी परणते, विवाह तणी एवार ॥ ५ ॥ 

ग्री पुत्री जाणिने, साय बाप परिवार! 

परणाषे उताचली, राखी करे विकार ॥ ६॥ 

“ इन्द्रनगर १ नो राजीयो, ' वपम › राय मल्हार । 

सुरनद्र्पः राजा भणी, सादीपी ते चार्‌ ॥ ७॥ 

ठाल सत्तावीशमीं 
तजं-सिधीकी देशी ( गुरोजी ये सने गोडे न राख्यो ) 

(वनमासा' ए निसुणी जाम, मनमांहै अङ्करणी ताम । 
रत दही में चनमाहे यवे, एकराङी सरचने दावे ॥ यन ॥ १॥ 
यनेदेवीनी कीधी पूना, लक्ष्मण टारीने चर दूना | 
जन्मान्तरे पण शुञ्च मतिर आपे, एम फटीने मरवृ थपि ॥ २॥ 
तेहीज चड्के आवी चारी, रक्ष्पणजी ए दीठी साली । 
गमसु सीता सुखमे सोवे, रक्ष्पण जगे दन्न दिर सोवेगवनाश। 
ष्‌ फोड वनदेवी दीरे, ए वटव्णी3 व्िध्राकीरे । 
यड आसोही उयर आई, श्लक्ष्णः पुरे चट धाई ॥ वन ॥ ४ ॥ 
चनदिर व्मोपतभी सहुदेवी, सनवच काया करीने सेषी | 
संभलो ए नोर हमारे, मुने दे लक्ष्ण प्यासे (चने वा] 
इहमेव टाल्यो परम देओ, नै तारी ल्लिपुरा स्यौ 
पम कही नख्यो गरु पासी, “सष्षप्रण' देख ण्ह तमास्ये ॥६॥ 
विरम सोचे से तैन, रक््पणनी भाद तस रते} 
मेरे ! साहस मकरो काचो, मोहं "ट्ष्मणः सामो साक ॥७॥ 
चरे साह्न हरी आणी, प्च याम्या गजा रानी | 
"लक््रण्‌ः मृदुं इत्तान्त सुणावे. सुना सम्‌ मद लुपं पवे 1८ ॥ 
रज्ञा पामी प्रयुदी निग्खी, पम्‌ मुन्दररी मनम रखी | 


॥ 1 


् वः (द स्य 3 समास 
१ वयन्दरनमरः { तैन रामत्यय ) २ न्म 1 उ दमया चमन) 


=> 


( १६६ )} श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खरड़ । 


~~~ ~~~ 
~~~ ~~ ~~~ ~~~ 





---~-~~-~~~~~~-~~---~^~-- 


सीता राम तणे पगे लागी, जाणे भाग्य दक्ला अब जागी ॥ ९॥ 

पदी इन्द्राणी? तपनी नारी, नवि देखे "वनमाराः प्यारी । 

करणाखरे उदी पोकारी, राजन दुःख हंगो मारी । चन ॥१५॥ 

"वनमाला, देखण ने राजा, चाल्यो साये सुभट छ ताजा । 

प्रयुपासे वनमाला, देखी, राजान अति रीस विशेषी ॥१॥११॥ 

रणो टणो कही मचायो शोर, ए स्च कुंवरीनो चौर । 

सामो उलो रक्ष्मण देशे, राय दुसट त्रास्या ततेव ॥ १२॥ 

ओरखीयो रक्ष्मण दामाता, राज्ञाज्ी पाम्यो सुख साता । 

रदी आवी चाली गङ्ञा, कुबरीनो तो कर्षं सुचज्गा ॥वन॥१२॥ 

रक्ष्मण को वने डादी, वार पणाथक्री, उत्साही । 

अवर प्रञुजी पुत्री परणो, एटि वाति चिठम्बन रणो ।वन।१५ 

आदर अधिपे मन्दिर आगे. भोजन भक्ती करी सन्माने । 

पाम! द्रवाय चणो, वर्ते सुख नदीं असुख रगारो ॥वम॥१५॥ 

पर्ददर्‌ पृगणी अदूभूरो, एटे एक पार्या दूतो । 

अति वोर मोकीयो थायो, उपञ्यो जणो अनि सन्तापो॥१६॥ 

(नियावर्व नगरथी आयो गञाी ए सो चतरायो । 

भगव मंवनि धिग्रहरे वार्‌, "अतिवीर्यः गं आज अपास्‌ ॥ १७५ 
--ढान मूलगी क्तेपक-- + 

सक्षपण क मग्नमु सगरो, थयौ किन कारण ए रथडो, दृत क 

एम स्वामी जयगे । मग्न फी सेवा दी चवे, भरत पिण मन्छुद 

दी अवरे ॥ मन्य० ॥ ६२ ॥ 

. दान मृनगी-- 

भगत? पष वद्ु भूपति भराया, खद्धियं सेत द्रुमां वजाया | 

"अनिवीर्यः तमने वाया पश्चधकी वन वधत सवाया । १८॥ 

कमर पर्ववति मार्‌ काम. सो समो जम च्रभिगम । 

कम पययीने रदी टदा, तेद समानं मूख करौ कालो १९ 


र्नम्‌ मय्‌ ए विन्द्र, कयं उपमि दर अयद 
9 ८ ----~- 





र 
१ दर {ठ पण्य 1 २ ममा। 


भी सेन षद्‌ रामामण्‌ द्वितीय खण्ड । { १६७ ) 


दन फ यञ्च स्वामी बलीयो, ए चातां मे मे अटकरीयो ॥२० 
भरतेः भपत्ति वांछ सेवा. विग्रह कारण एह रुहेवा। 

कोन हार्य कोन जीतो, दो$ पक्षे डे सुज विदीते ॥२९॥ 
अपे ही आयो युघे जाणते, युद्र्‌ चियि सपदी रणो । 

एम कदी मोररोयो तेपे, पिण राघव आणे नेह ॥ चन्‌। २२॥ 
मूख मर्म न कोई जणे, भरत भूषतं कं अति ते ! 

सञ्च सहयय अधिक्रो पामी, जीतेण चाहे अयोध्या स्वामी ॥२२॥ 
सैन्या सषटी दू हं जाद, भिन्न जणे तेम करं | 

एद हणीने पादो आवरं भरत भृपनी आण घरं ॥ वन ॥र४ा 
राम कटै ए सल दरटे, तर ताहरे षर वैसे रुडा | 

खत सहते देत्‌ सञ्च रारे, स्यु मुञ्च फदय्‌ काम पमार ॥चन॥२५॥ 
भली फी मालौ रर नाथे, सुत सगला ए दीघा सये। 
(विद्यावतः नगरना पासे, आरी उनरे अति उद्टासे ॥ पन ॥२६॥ 
देवी सखेत्र तणी रखयाली, राम प्रत्वे भासे ुषि्ारी । 

कारज कोई युञ्च फरमायो. जे तुभने ठ गधि सुदाबो(वन।२७॥ 
कार्य कोड नहीं युद्च ताईं देवौ कहै ए साचो सांई। 

तो पण कांडे करी देखा, नाम भेणो हं लाज रहा ॥चन।२८॥ 
त्रियसूपे ते सषा होई, व्रिय्न राज्य डवे तेम जोई ! 

राम अने रल्मण दो माई, खी रूपे पण सुन्दरनाई्‌ ।1वन।।२९॥ 

स्वामी नथमलजी त दाल ज्तेपक तज-करवडाना रूपे रावते० 

रामा दरे रूपे राधव, नही किणी रे सर! 

नष्ट किणोर मारे. राघय आरती उनारे 1 टेर : 

मानं यहि भिम वेणौ गयी, चद अद्ध परर) 

भाल विदी्ने चघ्रुकजल. दीसे अधर उदपत (॥1 रप7२॥ 
नवरंग साडी भार पेम. पम पृथः पयङ्परं । 

एम नृपस धा धरणी छवि. फोन खः तयु पारे ॥ रमा ॥>२॥ 
हाये दका उति मरणाई, नोपत वदत नगरे । 

चाना अभिनव सत्यक, मधुस्वर्‌ राग उनारे॥गमादे 


( श्ट) श्री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 


~~ ~ ~ ~ ^~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


पग पग लाख पसावजदेते, पोल्पे अप पधार ] 
परतिहार्योदप आगलशाक्रर, पग लामीने पृक्रारे | रामा | ॥ 
डाल मूलगीः 

नारी साधे ठीमरेरे लडाई, राजायीनी एह ठघुतारं ॥ 

तिण दीम त्रिय अने हारे, ते अपजन् पामे जग सरे ।। वन २०॥ 
दिधरे एैल्याभेयी, सेप्रामे ए शुर सतेजी॥ ` 

राग पेज बातरुणावी, अतिवीर्य नृपनेरीस अणावी ॥। वन, १॥ 

दरहा- "महीध तो मानी जतो, रचिते उरी रीत ॥ 

तुर उपर करवा तुरत, मेटी नारी अनोत॥ १॥ 


पोट उपर तेपाधरी, जाय उभी अत्र ॥ 
रीम साग भूपतिके, ताहो जाई तत्र ।॥ २॥ 
हाल सुलगी- 
भगत" भूपनेद्टरं साधम्‌, सुजन वणो वसुधा बाथ ॥ 
्रियमन्याए्‌ पाठीमेजो मन्दिर नो धूर देखो चेजो ॥ बन ३२॥ 
टकर एक कद्र ना प्रसा, मरीधरेए्‌ कीधोहासो ॥ 
वदयानग जेमघी सीचाणो, रमे रमे गयतपाणो ॥ चन, ३२॥ 
गमादिक त्रियरैन्या पूरी, यावी गई चप द्वार सनृगी ॥ 
गाय फदर कठो गगरमादी, आया जुग सुभट्‌ संवाही | वन ३४॥ 
टाल चेपक तज प्रवं बत- 
मुनन गुमट तव सांध्रन्नर धाया, बोखत विना निनचारे ॥ 
२३ ग्ड? यदक्या थाः, दर जात्रोये वरि ॥ गमा ॥५॥ 
स्यीवेसी गर तापर प्रयम्य मृणजो सवमिग्डारे ॥ 
नुम तपन नागी ज्व डाणी, पमद्री्मः गाय हमारे | गमा॥६॥ 
तठ म्दा नाक्रमत, णप कटी जगधार ॥ 
स्म तानुम गट कग, नो पदरचादधं जमदि ॥ गमा॥५॥ 
दन्त म्रत्तमा 
न्ट नी कनी की. व्व दरयीनि नदं पट्‌ फीकी । 
दरतो शमो स्वे, हन्धध्र र्वं मार मचा ॥ वन । २५ 


४ 


बै 


[न 


प | 
4 | 


श्री जैन पद्‌ रामायण दितीय खण्ड ! ( ९६६ } 








डाल त्ेपक तं पूर्ववत्‌-- 
राघव धनु टकार करीने, सुभटने तासनसारे 1 
धड २ धृजेत जनधवञआगे चात कहं विस्तारे ॥ रामा 1 ८ ॥ 
त्रिय सैना दे मार गजवकी, इण आगे सवहारे । 
ज्य जे ज्यं निकटजअषे. तुम ची फौज संहारे । रामा ॥ ९१ 
दाल मूलखी-- 
भाग्या लोकन सगी वारो, राजाजी हुषो असवे । 
अवरे खांडोकर सम्भारो, लक्मणः जी ए रीधो उदाली ॥दन२३६॥ 
केशगरदी ने चांध्यो गानने, रक््मणः नो मन हवो उलो । 
भरते भूपम्‌ दंडो आडा, मरो ए सुजन पाडा । वन २७॥ 
डाल्ञ मूली सेपक 
घीस कर कवे ह बरे, रामक चरणांहीपरे, रु्षमणकट मरत युंमारे। 
भरत्स्मम राजा नदीं दृजो, उन्दीका पगल्या नित पो ।सत्य६॥ 
। टाल सूलगी 
सीत्ता ए बाध्यो छोडायो, गहे दांदी गुमान गमायो । 
सत्र देवी सक्रोची माया, जे जिमथा तैतिमही कराया ॥वन ३८ ॥ 
राम रुलक्ष्मणदो दी दीडा, राजा टोयण अमिय पटठा ] 
पगे रछागीने नरवरो, अवरन कोर प्रयुजी तुमसोले ! दन ३९॥ 
अष्टापद जेस प्रुणीयो आगे, उद्फी१ उदक्तीने पग सगे । 
तेम मुद्च मंदी एदिज चीनी. मी दकार ए भासु डीती । चन ४० 
खाज गई निटि छदाणे. लोको माद चुण्डर काणो । 
प्रगट परगवे एह सदाणो, चीर अन्यावी जेमग्रदाणो वन१। 
जली अलमो कोधो मादो. पाणी मोद ने परे! 
तड्प तप ढरतो अति तेत्र, पापो उनगियिं ते नविडीवे इन >॥१ 
आंगचिये देखायो इुहन्नो, अपि उगप मरं मनदृहटो 
दिन २ प्रसेनो सप्रे गङनो, चरं यपमान नया चल्नो | 
निरे जेम गसू्योपाणी, एह सष्िनायी मनि सन सानी 1 


""-----------~ 


(4 सद्धदः~-सद्धनध्न } > काढ) ड श्र} श 
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(१७० ) ज्र सैन पदं रामायण द्वितीय खण्ड । 


नन ~ ~ ~~ -~~-~~~~---~~ ~~~ ~~~ 


वाडी१ तीनकरो पाखलरो राखी, कोन शफ तेहमोजलचाखी ।चन४४ 
मानगया निष्टद्जाया, साधु नी सेवा न सजाया ] 

माई पण जेहन दीणा, परियण ङ परदेशं खीणा । चन्‌ ५५॥ 
ौवन गयं वृढापो भराणूं. तेहनो तो संयम नूं सराणुं। 

पण घणेरो कांई मासु, अव ह महारा सननी राख ।॥ चन ॥४६॥ 
गज्य तजीने संयम पाट्‌, जश्च मेराणं फरी अजबाटु । 

राम कद तु भरत सरीखो, राज्य करो हम गोर परीखो ॥ *७॥ 
“अतिवीयंनी" एह भधिक्राई, विजयरथ थापी टकराई 1 
“सिहगुरः पासे संयम लीथो, समता सूप सुधारस पीषो ॥४८॥ 
'विजयसथः भगिनी सुविकाला, लक्षण ने दीभी ,रतिमालाः ॥ 
“विजयथन्दरीः घी जी मगिनी, "भरतः भणो दीधी श्चुम रगिनी)४९। 
भरत भूपनी सेवा साधी, निज षर आयो नृप आराधी । 

(रामः “पिजेयपुर' चकि आया, वनमारने अधिक सुदहाया।५०॥ 
सत्तावशमीं दाल सुदढारी, भरत भूषनी आरति टली । 
'केागन" कटं मारे काम. सोही मरोदरं जग अभिराम ॥ ५१॥ 


दोहा ( धनाश्री रागे ) 

महीथगने रे पके, गम चाल्या उजामे | 
लक्ष्मणजी मूं वीनवे, साचनमाला ताम॥ ?॥ 
प्राणदान दातार, अवक्रा तजे निरा । 
माखे पृण त्रिलोचना, करे वणं अरदास्न ॥ २ ॥ 
विवाद करी प्ुविरोपथी, मचत रीन खार । 

वनवास मग्रं सट, होई खिजमतदार ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मण भावे मामिनी, ए अवसर नीं कोय। 
शरो दृट्‌ नवि कीजीये दये विमामी सोय ॥ ४॥ 
तब लि मन्दर आवरं, सवने वनाम । 
मोन हमागदछ मदी, पर्चाचावित्र तञ्च आप ॥५॥ 


क यकः = सहः ॥ = भन सि) न्क) “कि कि १ 


"श्री जेन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड }! ८ ९७१ ) 


सनि श्री रूपचन्द्रमी म० कृत दाल क्तेपक तर्ज-पानीदो भरवादे 
मिथ ! मत करता इन्कार, संग में चारण दो ॥रे॥ 
पिया िनामें षर नदीं रह, प्राण च्म सङ्ग रख दुःख सद । 
मे रदं प्रियतम लार ॥ सङ्गमे चारणदो॥१॥ 
महल अटारी वैभव सारा. तुम चिन परिकर खागत खारा । 
चना सच संसार ॥ सङ्घ पे चारण दो ॥ २॥ 
पड़े करिम्‌ से द्री पाया, आजी आपे उह दिखाया । 
चाहा वाहा आपको प्यार ॥ मडुमे चारण दो" ३॥ 
निशदिन युचको विरह सतासी, ओ मोरन मृतिं की आसी । 
हिय उमरे अनम अपार 1 सङ्घ मे चारुण दो ॥ ४॥ 
रततको नंदन भोजन भवे. तुम जिन सिगडो अति अङ्कते । 
आवे दुःख अपार ॥ सङ्घ मे चारणदो " ५॥ 
नवरी सनेही फिम चिटिकाषो, जरान करणा दिरमे रवो । 
करेल व्याप अवार ॥ सद्म चारुण दो ।॥ ६॥ 
जो मुञ्चको पिय संगन केसो, निराधार यदहांपर तजदेसो । 
मे सरद खाय कटार ॥ सगे चारण दे ॥ ७ ॥ 

( लद्मणोवाच ) 

टाल क्तेक तज॑-मीठो खरघूजो सुनि श्ीरूपचन्दली म० छत 
सुनो सुखक्षणी नार प्यार धर यदं दी रहीजो द्ये, हठ मत कीजो 
हो" रेर॥ 
चनवसि सण चारुण फोये, भूख नाम सत रीनो हो । 
कथन हेमासे मान आन, जिनवरफी वदहीजो हो ॥ दड ॥ ?॥ 
पालो वेगो आदरे प्यारी, सोच जगामत रीन दो । 
सूप कै जद न्याय सीतिमग, मत तज दीजो हे ॥ इट ॥ २१ 

दोदा-एम चिना जावान दँ, रणी भोजन पष॥ 

माकी सो तुमने शदे. मानी रीयो प्रहे यप ॥६॥ 
दाल अदापीष्तमी नज-सुधारन्य सुरनी चाने । 

रामको दुय पणी, स्वरी मृन्यु पाताल, रामो सुज पणो १२, 


( १७२ ) श्री सेन पद्‌ रामायण द्वितीय खस्ड । 


पारी राते आगे चाद्या, ओरुघ्यो वन एक । 
, सेमाजलः' पामी परी रे, दीसे श्षोभा अनेक ॥ राम ॥ १॥ 
ऊलरीया उद्यानमे रे. "लक्ष्मणः वनम जाय । 
ठे आयो फर शागजी रे, पाणी पात्र भराय ॥ राम ॥ २॥ 
स्फार सीता कियो रे आरोग्या उत्सा । 
राम तणा आदेश धीरे, “लक्ष्मण! गयो पुगमां है ॥ राम ॥ ३॥ 
श्रवण सुणी उदूघोपणारे, महेजे शक्ति प्रहार । 
पण पुत्री रायनीरे, नहीं सन्देह लमार ॥ रम ४॥ 
पुरुप एक तप पृष़ीयोरे, एके फिरस्यो विचार । 
श्र दमन राजा मरोर, राजानो सिग्दार ॥ राम ५॥ 
-फन्यकरा देवरी तेहनेरे, प्रीतो प्रधान । 
“जित पद्मा, छे नामधीरे, प्रत्यक्ष पद्या थान । राम ॥ ६॥ 
वरन्‌ चन सुषिचारवारे, मांद्यो एह उपाय । 
आज रगे कोई नावोयोरे, जेहथी काम सराय ॥ राम ७॥ 
एम मुणीने आवयो रे, परखदा मांही देच । 
रृपपृटतृ कोण छेरे, १ तव बोरे ततखेव ॥ राम ॥ ८॥ 
मग्त्‌ भूषन्‌ दूत द्यू रे. जातं करवा काज । 
परण पुत्री ादरीरे, इहां दं आयो आज ॥ राम ॥९॥ 
खनि श्रौ स्पचन्दरजी म. छन. ढाल क्ञेपक दां सगीजी पेद़ा भवि~ 
बानधव निटमन प्यारा, अदु दृतर्मे मरत राजागे। 
जानी दूने गांव देखन थायो पुर्‌ थानेरे ॥ राम ॥ १॥ 
डम सुन दन भरायो गजा! नारौ विन दुःख पाठ जाजा। 
करतो ग्सत्रनी भूप्र रम्यां तन वन गयो कारो रे ॥ पोट ॥ २॥ 
मेरकाममंदोग्द्री देरी, अट पगणा द कन्या तेरी । 
"स्थः देग्वने अनुपममेगेव्मोनदृजा गोरे ॥ ग्र्े।।३॥ 
दान मूनगौ 
धन्हिवान ए मद्रगरःक्टत्‌ मधिमि क्रम ?। 
णक नद पम पचनीर, महू मद्रमुणम [गम ॥१०॥ 





श्री जैन पद्‌ रामाय द्वितीय खर्ट । ( १७९ ) 


जितपद्रा अनुराशिणी रे, सई गई ततकाल । 
रक्ष्मण ने अविरोक तारे, राची सूप रार ।। राम ॥ ११॥ 
पत्री षरजे बापनेरे, पद्य न माने स्व। 
ख्याल रोप दो साचवेरे, मूके शक्ति घ पंच । राम ॥ १२॥ 
दो हथो दो बाह मेरे, एक सुदन्तं ओय । 
साही रीधी शक्तिजीरे, अजव तमासो होप ॥ राभ ॥ १३॥ 
जत पदमा हरखी खरीरे, परिरावे चरमाल । 
राय करै परणो सहीर, ए धरी स विशार ॥ राम ॥ १४॥ 
लकमण कहै उद्यान मेरे. वैठाछेश्रीरभ। 
हं हं सेवक तेहनो रे, कर यताव्यू काम ॥ राम ॥ १५॥ 
"रामः 'सुरुूपणः जाणीयारे, धसि गपो तिं राय । 
ठेई आयो रामने रे, परम महा उख थाय ॥ राम ॥ २६ ॥ 
भक्ति भाव पोषे घणुरे, पूज्या प्रशुना पाय । 
तो पणे अगे चालीयारे, राजाने समञ्चाय ॥ राम ॥ १७॥ 

टाल क्तेपक मूलगी-- 
भूपति फरता ह अरजी, कन्या को व्या हित धरनी, उत्तरम 
योल्या रघुवरजी । पाछा मे अयोध्या जास, ज्याव कर कन्या 
रे जसां ॥ सत्यत्र पारो ॥ ६५ ॥ 

टाल मूलमी-- 

वंशषस्थर गिरि उमरे रे, "वंशस्थ पुरी देखी 1 
रोक भयानक देखनेरे. पृथू पुरुप विशेषौ ॥ राम ॥ १८॥ 
सो भासे प्रसुजी सुणो रे, रप्रे अचम्भो धाय । 
ष्यनी च्छेद आकरीरे, ते रोको न खमाय॥ राम । २९॥ 
रात्रे अनेरीजायगरे, नासौ जाए लोक ' 
प्रातः इवं घर आवदीरे, क्ट तणो ए जोग ॥ रम} २०॥ 
रामे रक्ष्पण मोकल्यो रे, जोई अतये एह । 
काउसगगमां र सुनिरे. दीद गणम राम + २१॥ 
दे प्रदक्षिणा यांदिवार, नगली दी विधि साधौ | 


न 





^^~^ 





"~~ 


^~ ^~ ~~ ~~ ^^ 


क दा 
वीणा वज्रे रापजीरे, यक्ष थकी जे साधी ॥ राम ॥ २२॥ 
तान मान अनुमान प्ररे, राग तणू आलप । 

सक्ष्मण ठीलाए करे २, अवसर णी आप ॥ राम ॥ २२ ॥ 
रात जगावे रंग घरे, होई र्यो चिनोर्‌ । 

सातु तणी सेवा करै रे, पामे अधिक प्रमोद ॥ राम ॥ २४ ॥ 
'अनलप्रभ' सुर्‌ आप्रीयो रे, विकूषी बेताल । 

साव ने मतापवारे, जणे कोप्यो काल ॥ राम ॥ २५॥ 
“सोताः रपि पारवती रे, `रामः सु सक्ष्मण दोह । 

नेटठे आवे मामृहारे, नासी गयो सुरसो$ ॥ राम ॥ २६ ॥ 
पनिवर दुभा केवलोरे, अवि सुरवर कोडी । 

केवट महिमा साचतरे रे, पायनमे कर जोडी ॥ राम ॥ २० ॥ 
गम भणे प्र्ुजी कठ रे, उपद्रव नू ए देत । 

कुल भूपण' कद केवली रे, निसुणो सहु सचेत ॥ राम ॥ २८ ॥ 
नगरी नामे दमनी रे, विजय पर्वत भूष । 

“अमूत स्थरं मति वन्तजीरे, एक सुदूत अनप ॥ राम्‌ ॥ २९॥ 
(उपयोगाः तम कमिनीरे, नन्दन दो उदार । 

उदित मुदित गुण आगलारे, डल केरा साधार ॥ राम ॥ ९ ॥ 
दुन तणो हक सत्रजी रे, व्राह्मण छ वसुमृति । 

आदार उपयोगानणोरे, यात ली ए दूत ॥ राम ॥ ३१ ॥ 
माची ने व्यमिचाग्मीरे, “थमत स्वरः ने मारि । 

निष्का दो खरी, मान्यू सुख सैमारि ॥ राम ॥ ३९॥ 
नूप आद्रे दून विकर, चान्यो माग दूर । 

्ाद्रण पण मारे छाग्यो रे, दूत दृण्यो बलपूर ॥ राम ॥ ९ 
त्राण वर आवीने मागर, म्न पादी वारी । 

कार क्वा देगद्रजी, आप गयो सो चाटौ ॥ गम ॥ ३४॥ 
*उष्योगानेः वान जणानी, मद्र कयं ते मोट । 

ट्र द्ण्याथी गग ्रापणौ, कति तो सुच द ॥ रम ।1 ३५॥ 


( १७९ ) श्री यैन षद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 


भी सन षद्‌ रासायण्‌ द्वितीय खण्डं । ( १७५ ) 
0 


1. 
एह मतो सो बाह्मण केरो, रहस्य पर्णा थी जाणी । 
'उदित' शयुदित दो मादेयारे, अपरख अधिको आणि ॥र।२६॥ 
“उद्वति, ब्राह्मण मारियोरे. आयो उदव कीर । 
इयत नरप" विर, सोमरौ हवो भीर ॥ राम ॥ ३७॥ 
चारि लीधो रायजीरे, उदित मुदित पण संग । 
अप्रति मेध पणे तिहरे, चास्या ऋषि उच्छ रम्‌ ॥ राम ॥ ३८ ॥ 
किचि मिल्यो सो भीरडोरे, मार तब अणगार । 
छोडाव्या षी पतीरे मान छीयो उपकार ॥ राम ॥ २९ ॥ 
पहीपति ह तो प॑खीयोर, ए हता करसण कार । 
पारधीषए पी ग्रहयो रे, ज मारण हार ॥ राम ॥ ४० ॥ 
इणे ठव छोडावीयोरे, पखी थयो पटश्च । 
छरीघो लामे आपणडोरे, एतो वीरयावीद ॥ राम ॥ ४१ ॥ 
उदित शुदित दो साधुजीरे, आराधी संधार } 
महाश्चुक्रना देवतारे, प्या जय ज्य कार राम्‌ ॥ ४२॥ 
दाल भरी अटावीश्चमीरे, प्रशनतणो अधिकारं । 
(धराजः पू्ैतणोरे, साधु चदे ते सार ॥ राम ॥ ४३ ॥ 
दोदा--(मल्दार रागे) 
बा्षण तो वञ्भूतिनो, जीच ममी भलमां ह । 
माणसं थई्‌ तापस तण. पामी मुओते प्रा ॥ १॥ 
देव हृष पण ज्योतिषी. ^ूमकेत्‌' अभिधान | 
मिथ्या मतिनो वाहिओ, अणि अति अभिमान ॥ २॥ 
(उदितः सुदित ना जीयते, सुरपद नजी आयन्त । 
शोष पुष्यन पररिया, मुनय नि पायन्त ॥ २॥ 
(अरि पुरीनो राजी, श्रिवचद! भूपाल । 
प्रोमाचेः रणी उदरे, उषन्या सुत सुतरि्ठार \ £ ॥ 
(रतघुरथः रक्षाणो, "विवसुगथः सुविधाल) 
तामधकी अंति पर्‌ ङ्ज. सुन्दग्ने इकुमाच ॥ ५ 1 


( १७९ ) श्री चैन पद रामायण द्वितीय खण्ड । 
9 ण 


(क | 
यीणा वज्रे रामजीरे, यश्च थकी जे लाधी ॥ राम ॥ २२॥ 

` ताने मान अनुमान परे, राग तणू आलाप । 
रक्ष्मण टीलाए करे रे, अवसर जणी आप ॥ राम ॥ २३॥ 
रात जगावे रग रे, हो रद्यो विनोद्‌ । 
साधु तणी सेवा करे रे, पामे अधिक प्रमोद ॥ राम ॥ २४॥ 
"अनरप्रम' सुर आीयो २, विय बैनाल । 
सायुने संतापवारे. जणे कोप्यो काल ॥ राम ॥ २५॥ 
सीताः ऋषि पारवती रे, `रामः सु लक्ष्मण दोई । 
जेट्छे आवे साघुहारे, नासी गयो सुरसो ॥ राम ॥ २६॥ 
ुनिवर हु भा केवलोरे, आवि सुरवर कोडी । 
कवर महिमा साचे रे, पायनमे कर जोडी ॥ राम ॥ २७॥ 
गम भणे प्रञुजी कोरे, उपद्रव नं ए हैत । 
कट भूपण' कद केवली रे, निसुणो सहु सचेत ॥ राम ॥ २८ ॥ 
नगरी नामे पृदरुमनी रे, विज्ञय पर्थ॑त भूष । 
अशेत स्वरं मति बन्तजीरे, एकर सुदतत अनूप ॥ राम ॥ २९॥ 
उपयोगाः तम करमिनीरे, नन्दन दो उदार । 
उदित मुदित गुण आगलारे, कल केरा साधार ॥ राम ॥ २०॥ 
दूत तेणो दक मंत्रजी रे. व्राद्मण छे वसुभूति । 
आर उपयोगानणोरे, यात सिखी ए दृत ॥ राम ॥ २३१॥ 
साचाने व्यभिचागिणीरे, “अमत स्वपः ने मारि। 
निन्कष्टक दाट खरी, मान्य सुख मारि ॥ राम ॥ ३२॥ 
नृप आदशर दून विवर, चान्यो मार्ग द्र । 
वराद पम मात्रे साग्यो रे, दन हृण्यो वलपूर ॥ गम्र । ३३ ॥ 
त्राद्रण घम आव्रीने मानरे, मुने पालो वारी । 
कारन क्वा वेगदजी, आप गयो मो चारी ॥ राम ॥ ३४॥ 
"उपयोगनेः वात तणानी, मद कर्य ते सो 
पतर ण्याय गग अ्रापणो, काचि वो चख द ॥ राम ।। ६५॥ 


भो रौन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । ( १७५ ) 
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एह मतो तो ब्राह्मण देरो, रहस्य पणाथौ जाणी । 
“उदित, दितः दो माक्ष्यारे, अमरख अधिको आणि ॥सम्‌।३६॥ 
“उदिते, ब्राह्मण मारियोरे. आयो उद्य कशी । 
इपत (नलपषटी' विपेरे, सोमरी हुवो भीर ॥ राम ॥ २७॥ 
चारि रीधो रायजीरे, उदित यदित पण संम । 
अप्रति वैध पणे तिहांरे, चाल्या ऋषि उच्छ र॑म ॥ राम ॥ ३८॥ 
विच भिल्यो सो भीरडोरे, मारे तव अणमार । 
खछोडाव्या पी पतीरे. सान लीयो उपकार ॥ राम ।। ३९ ॥ 
पष्टीपति ह तो पेखीयोर, ए हता करसण कार । 
पारधीए पेषी ग्रहयो, हभ मारण हार ॥ राम ॥ ४० ॥ 
इणे तव छोडायीयोरे, पेखी थयो पश । 
फीधो कामे आपरणडोरे, एतो बीश्यावीश्च ॥ राम ॥ ५७१ ॥ 
उदित शरदित दो साघुजीरे, आराधी संथार । 
महाश्ुक्रना देवतारे, पास्या जय जय कार ॥ राम 1 ४२ ॥ 
दाल भरी असवी्षमीरे, प्रदनतणो अधिकार । 
(्ेशराजः पू्तणोरे, साधु वदे ते सार ॥ राम ॥ ४२ ॥ 
दोदा-(मल्दार सगे) 
बाह्मण तो वघ्ुभूत्िनो, जीव भमी भना ्। 
माणस थ तापस तणू, पामी भुओतेभ्राः॥१॥ 
देव हुषो पण ज्योतिषी. शयृणकेठु" अभिषान । 
मिथ्या मतिनो याहिओ, अणि अति अभिमान ॥ २१ 
"उदितः शुदित' ना जीवते. फुरपद्‌ तजी अवन्त । 
डोप पुण्यना प्रेरिया, दुष्य गति पान्त ३॥ 
“अरः पुरीनो राजीयो, भियचद" भूपाल । 
"ोमाविः राणी उदर, उदन्या सुत्‌ सुविसर ॥४॥ 
'रतघुरथः रलिपामणो, 'विवरसुरपः सुविधाल । 
नामङ्धी अति पः चद, सुन्दरे सुङूमार | ५॥ 


( १७६ ) श्री सैन पद रामायण दितीय खण्ड 
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“धूमकेतुः ना जीवनो, उणरी घरे अवतार । 
अपर त्रिया उदर्‌ उपन्यो, नासे 'अकुरद्' सार ॥ ६ ॥ 


टाल गुणतीशवी त्ज-जगन्नाथजी रामलो ्ाशपूरे ॥ 
उष्टत अभिक सो न्द हओ, वडा वंधुवधीरे चान्त भो । 
पूर्वम वरैः नयणां जणवरे, महारीसनो हेतु आणी पवि ॥ १ ॥ 
“रनेगुरथ' नंदने राज्य दीधो, दो अपर रुघुनद युबराज कीधो॥ 
पट्‌ दिवसनो अण्ण साधी सारो, सृपदेव हुवो कियो भय 
जन्मगे ॥ २॥ एक भूपते श््रीप्रमाः थी डबरी, दी राये 
रम जाणी प्यारी ॥ "अनुदर युवरायथी वटी मांगी; मई ओर 
ने नेहने कर न लागी ॥ ३॥ तम रीस रायना साम मर, करी 
मृरयो सोर नो देवमारे ॥ चली रायजी रावल ठेई सड, सोती 
धी आण्यो कलिका ग्रो » ४ ॥ विडम्बीपने बेधा 
दीधो, ज तापमां पामे त नियम रीधो ॥ भरि संगते निट 
योग कपो, विषया विष अमृत जाणी पीधो॥ ५॥ मवम 
भम्यो चिग्काल मो, ठे नर गति तापत्त फेरी हद ॥ फ 
यात्य तप उ्यातीपीते गणे, मोतो एह " यनृलप्रम › नामिदेवो 
1} ६1 ' र्नमुग्य' चिव्रमुग्थ ? दो भाई, ग्रही संजम मा 
मयर्म जाई ॥ 'मदावल, यै अनिल नाम पाया, दटुकरमी या म 
तमे छेद धाया ॥७॥ हिवि नागी ' बिमला › नणे उद्र श, 
तेण मुम्कः मोतो धिक पात्री ॥ कुलमूपण' ए कृ दवा णो, 
णु 'दरममूपणः ग्रुभवान द्रो ॥ ८ ॥ उपाध्याय धवरवोपः पर्‌ 
पटाया, यमे वरग नौ यार्‌ नमवर्‌ ग्हाया | जव तेरमो वष 
अवी मुदरात्र, नष पालनी पण्डित्‌ दे अवे ॥९॥ तवर मीर 
ट थी उक कवरी. धव्रिरोकनां जाणीडः णड अमरी ॥ तब द 
म्नो गम देव, मलाद्‌ मम्डी वार जवि ॥ १० ॥ न 
चदीद् आवीया रवि पमे, कय देतां गय पम्नो दृष्‌. 
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तब पण्डित पूजीया शीपनामी, निजमन्दिरे आवीया हषं पामी।११। 
पगेसामीने माय सेवा विशेषो, ते दंवरी मायने पास देखी ॥ तव 
पूयं मायने कौन दुवारी !, तव माय भासे ठुम्‌ वदिन प्यारी 
॥१२॥ गुर मन्दिरे पास हनो तुम्हारे, नय उपजी एइ ए साच 
धारी ॥ चित्त चित्ते वैछीयो बहिनमोग, एम जाणी इम आद्यो 
जोग ॥१२॥ तप तीव करन्तां एह भिरिदी आया, हमे काउसरगे 
ग्ला तजीयक्राया | नद्य आश्चज जीचवे डर न सरणे, दिनरात 
हषं अरिदन्त शरणे ॥ १४ ॥ पिता हम रणो अणीयो दुख 
गाद, समजावतां किणही नविथाय ठढो ॥ युज अण शण 
गहीय सो गर इसो, 'मदाटोचनः सुरथयो, अति जगीसो।॥१५॥ 
उपसर्ग दमाय सेवे ज्ञान लीयो, इदां आवायो सोह से परेम 
पसीयो ॥ मुनि "अनन्तवोरयैः ते शुद्ध ज्ञानो, करण गच्छ देब 
जये प्रधानो ।॥ १६ ॥ `अनलमरमः देव युर देव सोदी, सरसे 
चाली गया रूयारु मोरी ॥ सुर मानन परखदा माहि मासे, दया 
धर्मज वैरी किय दाख ।। १७॥ तव 'ुनिश्चुव्रतः नि शुखन्त 
दीप्य, तुम पाछे केवली कोण दीपे 1 ' छरपूपण ' 'देरभूपण।! 
दोई भाई. होसे केवरी एह दीधा चताई ॥१८॥ ° जनटम्रमे ' एह 
निसुणीय सारी, तचही धकी पूर लाग्यो दषारी ॥ कांड एक 
मिध्पालनो अथिर वाहीयो, कई एक पूं वर उमाद्ियो॥१९॥ 
दिनि चार हुवा उपसर्ग कर्ता, एनो पाप भण्डार भरद भरतां ॥ 
तुम आ्ीया सो गयो देच नासी, हम उपञ्यो क्न सपंज्ग 
रकार ॥ २० ॥ 'गदालोचन' पाम्यो अधिक तोप, शरी "गम्‌ 
ठी सं करेगे योगो १ सुर यारी प्रनयुपकार फग्णा+ प्रथु भवे 
तुरत भण्ड धरणो ॥ २११ 'चनम्यलः पग पनि समर पमे.भ्री 
नामः दक्ण प्रत्ये जीप नामे ॥ ध्वनि सद्र उपद्रव णद अद्म, 
्िो भय नवि यवय क्री यटमो {॥२२॥ श्री गम अद्रे 
कियो प्रमदे, प्वज सरहद समन्य करेय चाद्रे ॥ श्री *रम~ - 
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गिरिः गिरि तणो नाम धाप्यू. कीयो उच्छव अधिया अर्थं आपू 
॥ २२॥ सुग्पतिने पद्धिने देवं आगे, जव चरीया रोक बहु 
पू लगे ॥ बोलावीया रोक सन्मानदेई, प्रे चालिया रोक 
चित्त सायं ठेई ॥ २४॥ उदृण्ड अति "दण्डकारण्यः भाखी, तिद 
आवोया चित्त अडर राखी ॥ गिरिगुफा गेह समतोर केषी 
तहां बाम फीधो कई दिन विरेपी ॥ २५ ॥ अनेरे दहाडे ज 
निमण वेसा, दोव चाग्ण साधुजी पुण्य मेला ॥ चरि घुण 
नामे परिरजे, आय। आंगण प्रजता अन्न काज ॥ २६ ॥ द्वी मास 
उपत्रासीया दोईं साधो, णे पुण्यने प्रेरणे दशं साधो ॥ श्री गम 
जी ' लक्ष्मण ' सतीय सीता, भला श्रावक विश्च मदै विदिता 
॥२५७॥ भलि भक्ति द साधुना चरण चन्दे, भव सन्तति सयरन्‌ा 
य॒ निफन्दे ॥ तीष चिज दाथघ्रं दपं आणी, प्रति लाभीयो 
्रामुक मात पाणी ॥ २८ ॥ दुःखवारणो पारणो कीभ जमो, 
भव्यं पुष्प अस चद वरसंततामो॥ रत गंधाम्बुनी वृष्टि हु, 
ग्ट्यापणा देवनी हई जु ॥ २९ ॥ पांच सुदिव्य हुषा वखा्या 
मला दायक्रा आज दिन सफट जाण्या ॥ एतो हार युणतीयवा 
जभते नाची, (कयगज' भावे सदा घ्रात साची ।॥ ३० ॥ 
दोय ( सामग्री रागे) 

रन्नठटा रदियामणो, * कम्नूदरीप › दयाल । 

सेचः मुरग्थ अशर्म, आप्योते१ मुधिार ॥ १॥ 

गन्याम्दुनी व्रष्टिनो, गन्धवणो विम्तार्‌ ] 

वरस्नगयाद्यु दयु दिस्त, सुरभिर्‌ महापुखकार। २॥ 

"गन्वाभियः दर पंवीयो सोमी णवं नाम । 

तरथा उतम श्रायीया. गन्प वासना पाम ॥३॥ 

ददन दलि मानो, जाति स्मग्ण त्र । 

पद्या वगणा पव्या ते पमी साव्राध। ४॥ 

_ _ सीता यमनो दवी, वन्द ऋषिनापाय। _ --- 
इ रलस्य श्यै दे देवा ण्यमनन श्चन्र सदधि रथ श्राघ्यो) > मुव्रास। 





शरी जैन पद्‌ रामायण दवितीय खणड ! ( १७६ } 
क्रपिजी चरणे स्फ्यो, ताम निरोगी थाय ।॥ ५। 
ढाल केपः तर्ज-कव्वाली-कता धूलचन्दजी सुरण 
रुगे जो रेन चरणो की, अगर तन चाय भी फे । 
हषे निरोगही काया, सुनिश्वर रोपो देसा हौ ॥ १ ॥ ठेर ॥ 
मर-मून-लगेजो मेर, रोम-नख-केश ही ररते । 
परे सव जीवकी व्याधी, सुनिश्वरदोतोरेसादो॥२॥ 
दन-का दान दी दैकर, भिरा तप्त दुनियो की । 
दयवि कर्म-वैरी को ॥ शुनि० ॥ ३॥ 
काम-रं करोध-नदीं तनमे, राग-रु देप-नकषी सन मे । 
मगन रहै सदा ही चने ॥ मुनि० ॥ ४ ॥ 
= दोदा 4 
पांख हुई सोना समी, चच धिद्रुम भाव१। 
नाना रहन सुमय तनु, पयम्‌ सम्‌ पाच ॥ ६ ॥ 
रत्नांङ्रनी श्रेणौसम, माधे जटा सहाय । 
नाम जरायुः पंीयो, ते दिन थी कटीयाय ॥ ७ ॥ 
--( ठाल तीशवीं )- 
सज धन्य २ शीलबन्त नर नादी-- 
रे भाई? सेवो साधु सयाणा, हेत युक्ति भरल भाव कतावी) 
तार्या जीव अयाणारे ॥ टेर ॥ 
"ट प्रहारी, दद पणेरे, मेठे आय प्रासे । 
परमारथ पदपाम्या प्रत्यक्ष, साधु तणा उपकमेरं ॥ साई० ॥९। 
'विलायती' वांदीमो वेरो, नाम 'चिखायती पूनो । 
साधु सगत कारञ सार्य, कीधी दूर कुनोरे ॥ भाई ॥ २॥ 
"अजुन साली" मारी मारे. नर पट्‌ ए नारी ॥ 
खट्मांसा रम एमक्रन्ना. सीषो कारन सरीर ॥ भर्द्० ॥३॥ 
"परदेशी * परभव नं साने, पाप करे यति पापी ॥ 
"केकी ः गुरु ममजपवी रीपो, सुमति सदा स्थिर पापीरे ॥मारन पशा 
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ह पसालां ! ४ पु समनो मरी) 


( १८० ) श्री जैन पद्‌ समाय हितीय खण्ड । 


धराय पे साधु संपति, ए गृद्ध पैखो देखो ॥ 

शान्त हो तुम सेवा साधे, इचएज एह बिरेपोरे ॥ भारं ° ॥॥ 
भगयन्‌ ! भारी देह विक्रारी, सेगी मे सिरदारो ॥ 

फंचन वर्णी काया रो, ए कवण विचारोरे ॥ भाई० ॥६॥ 
सापु “तु गुप्तः कटै सुण राजा, चरित्र तणो विष्तारो ॥ 
धुम्भकारकरट' पुण हुतो, दण्डक राय उद्रोरे ॥ भाई० ॥9॥ 
“सावत्थी' नगरीनो राजा, "जितशद' सुखकारो ॥ 

राणी धाग्णी ए सुनजायो. 'स्कन्द्कः नाम दवारो ॥ भाई०॥५॥ 
पुत्री 'पुन्द्रयगा' ते, '्दण्डक' ने परणावे ॥ 

"पालक व्राद्रण दृत पणेर्‌, सावरस्थीए आवरेरे ॥ माई०॥९॥ 
"जितशत्रः गजा धम परायण, गोष्टी धर्मं की भवे । 

नाम्तिर वादी पार कनेर, भर्मं कथान सुहावेरे ॥ भाई०॥१०॥ 
“रफन्दुक' कुरे युक्ते जीत्यो जयि अपूटो नापे ॥ 

होट ममाणो निज घर्‌ आयो, रहै कुकर देर ॥ माई० ॥१ १॥ 
-स्कन्दकः वुयर एच मयां. “म्री नि सुव्रतः पासे 

सेजम ने युद्रोपकरे धमै मारी ग्रकाशेरे ॥ भा० ५१२॥ 

बटिन बन्दावृ पु ममार, एद्‌ मतो चित्त ठाणी ॥ 

श्रम" कट" नगरे जावा, पृच्‌ प्रयुने आणीरे ॥ भाई ०।१२॥ 
परली मानि कोट न रानि, मरणान्तक ए नामो ॥ 

उपम उपजना दतर, 'स्कन्दकः भावे तामो रे ॥ भा० ॥१४। 
द्म वगर दूरा क नादी, पुनग्पि स्वामी मे ।॥ 

तुदा विण मवन्यदरी आगधरङ्र, जमद नेम दासे ॥ मा० ॥१५॥ 
आप व्रिगधक्र दानां मदा, केगे मीन्न कामो ॥ 

एद वरिचाम चान्यो म्कन्दकः, पून तैणे टामो रे ॥मा.॥१६॥ 
ष्पकः पापी सुमरि पगमव, आण ए अविचागो ॥ 

मानु ममोनवाद्र ठि, मधे दथिवानेरे ॥ माद ॥ १५॥ 


[न 


गदा पारी खवा त दारे, आात्री मृनिवर बन्दे ॥ 
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देशना सांभरी निजघर्‌ अवि, मन मे अतति आनन्दे रे ॥ १८ ॥ 
"पारु पप घणेरो पो, राजाते सम्भर ॥ 


शालो तुस मारवा आयो, ते हथियार देखावेरे ॥ माई ॥ १९ ॥ 

राजा वाति न कोई विचारी, एकान्ते रीसाणो ॥ 

"पालक, मंत्रीने य॒निषप्या, करजो जेम तुम जाणोरे ॥मा६।।२०॥ 
पालक श्रीघर पणाथी ते म्होरो, मडि यत्रे जेवारे ॥ 

"स्यन्द" दष्टे साधु एके को, पीले तेह तेवर रे ॥ माई ।॥२॥ 
निर्याषकः तच हो$ स्कन्दक, आचारजजी अपि ॥ 

आराधन विधि श्चदध करे, अप्पार में मन थापे र ॥ माई२२॥ 
मणी कषपकनी चारे चदतां, पामी केषर नाणो ॥1 

अष्ट महागुण केरा नायक, पहता अचिचल उणोरे ॥ माई ॥२३॥ 
चार सयां नचाणु पील्या, एक सुचेलो यारो ॥ 

एन्‌ दुःख मने मत देखाडे, माने नदीं चण्डालो रे ॥मा६।२४। 
वारकने पीरन्तां देखी, नये नीर प्रवाहो ॥ 

महन काज सम्या पाध, ऊपञ्यो येष अगाहोरे ॥ भाई ।२५॥ 
"दण्डक, (पालक, देण सहनो, हेजो हू क्षयकारी ॥ 

पोते छे भवसन्तती तेदथी, की नियाणू मारीरे ॥ भाई ॥ २६॥ 
एह नीयाणू कीधां पाच, पीरी नांख्यो सोई ॥ 

पावयाने४ पानो न चदे, एह उणो जोई रे ॥ भाई ॥ २७॥ 
बन्दि छुवासो« मंदी विदितो. देव गे तत्काले ॥ 

पापी पन्ये सहु पिणदीमे, पाप महा अमरान रे ॥ भा ॥२८॥ 
दण्डकी राजा वात सांभरी, सोचे तेद अपारे ॥ 

किटरे कग पारक पपी, कीधो माधु संटागोरे ॥ मर्‌ ¶ २९1 
! पुनद्गयक्षा' रणी ए. युद सारो सुखदाई ॥ 

साधु तणी पद्वी थी म्पे, पाप पिनो ते अथा र ।मा६।२३०॥ 
राजा चिन्त सपम उड. निरु पे जाई ॥ 


~ ~ < ~~ ~ +~ = ---~ ~> ~ ~~ 


व ~~~ ~~~ ~ 


{ चासो 1 २ स्वापमानिं 1 ३ पोटः 1 ४ नमक । > रीपबःर । 
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एटा माही अग्नी प्रज्यली, वेला पूगी आ २ ॥ माई ॥ ३१॥ 
ग्न कम्पर तंतु पुरन्दर, य्लाए दीधोधो ॥ 
बने तेणौ मन गण सार, वध्री ङीपोथो रे ॥भा६॥२२॥ 
वआ तेतु रञोदरणो रे, रोद खरल्यो देखौ ॥ 
गद्न१ ण्कन्ते सई चाली, ए आहार्‌ विपी रे ॥ भाई ॥ २३॥ 
भार वण प॑पीनी अष्ुखाणी, चांच थ्री अडइवडीओ ॥ 
धच योगे न देवी आभे, रोषो तंतुज पद्ठियो रे ॥भाई ॥ ३४॥ 
दवी भारे मार्य केरी, जाणी ए सदधिनाणी ॥ 
धन्ना { काद म्द मूनिवर, पीन्था धाङी घाणी रे । ३५॥ 
क़ कर्तां मन देवी ए, पापी पुर्थी रीधी | 
धा मृनि सुव्रत पामे मूक, म्बामी दीक्षा दीधी २े॥ मा ॥२६॥ 
शाद्व अघ्रो विर्व, वान्या पुना टोकौ। 
दण्डकः रजा "पाल" पापी, ए करत कर्मा सोमो २े।माई६।२७॥ 
दण्ड काण्वः तेहिज दिनथी, पुर्‌ नमो फरि वमाणो ॥ 
शट कना भृडुदुर, स्ट गडु जागो रे ॥ भाई ॥ ३८॥ 
क्रः राता भवां ममीयो, दुःख तर्णा सोमी ॥ 
भैयाभियः ए पवी दरो तोहरी महातन रोगी रे ॥ माई ॥२३९॥ 
साता स्मरण मरू दयन थी, उषन्यु दने आयो ॥ 
म्द्परविव्रे न्धी शक्वीरे, जाप्नोष सदर मानो रे॥ माई । ४०॥ 
गग गयो निर्मीय, गन्नमनीम द्गममे ॥ 
भरपक्र दुवा माचरे, ध्मफोवा शरीरे ॥ माः ॥ ४१ ॥ 
जवना वात्‌ द नवे पाए, रात्री मोत्न त्यनि॥ 
चाडन्ना पचस्वाण कगया, जाप्यो जदो गग ॥ भा०॥४२॥ 
शावुवनेः र माटामणी दीधी, गडरा मेवा मादी ॥ 
स्वामी न वान्मन्द पतेर, पृण्य वणन प्रद्र ॥ मा० ॥४२॥ 


गमक्रए मार क्रे, तुम वचने धी वाय॥ . 
0 ति 








व 
$ पर पटान्द्रे संयम! 
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सत्य वतीनी पासे रेषे, चातुर पणे चाररे ॥ भाई० ॥४६॥ 
णम कदने ऋषि पांगरीया, उपकारी अणगार्‌ ॥ 

सञमतप करी शोम तारे, ज्ञान तणा भण्डाररे ॥ माई०।४५॥ 
देवदीयो रथ जोतरीरे. वैसे “सीता "रामो, ॥ 

रक्ष्मण शदे सारथी रे, पचो अगे तामोरे ॥ भाई° ॥४६॥ 
क्रिडा करता संचरे, प्रवर पुण्य प्रभावो ॥ 

राम तिहांहीं अयोध्यारे, पिखीयो एद कदायोरे ॥ माई० ॥४७॥ 
दाल त्रीसमीं मं क्यो रे. पंखी प्रन प्रकारोरे ॥ 

"केशराज ऋषि वायकपेरे, नहीं मन्देड लगासेरे ॥ भाई० ॥४८॥ 


दोहा वे दारा गोदी रागे-- 
चकर पयालां राज्ीयो. खर नामे भूपाल । 
शुर्पनखा१ षरं सुन्दरी, सुन्दर रूप रमाल ॥ १ ॥ 
शुभ वेला सुखकायीया, जाया सन्दन द्रोप ॥ 
शम्बुक 'सुन्द' मोहामणा. पाम्या योचन सोय ॥२॥ 
माय चाप ने वरजतां, 'दण्डकारण्येः माहे ॥ 
'एू्हासः असिमाधवा, "शम्बुफ' धयो उच्छा ह ५ ३॥ 
हण यञ्चन हारे, यन बद चिकरार | 
अभिपानी साने चद्यो आय पद्टूतो काल ॥ ४॥ 
+कोचरवा' तीरे अछ, गन्धर्य र पिरेप ॥ 
तिहार साधन केरे, एक मने अक्लेश ॥ ५॥ 
एकान्त भूमि शुद्धारमा, जीतेनद्रिय चपरचार ॥ 
पग बाधी यड सायर, यथो श्ुखो सुविचार ॥ ६ ॥ 
चर्चां दिन सातम्‌. विया साधन सार ॥ 
प्ररभ्यो परगदपणे, फिस्प्‌ फरे करेनार । ७1 
वरस भार योली गयां, उपगतो दिन चार ॥ 
सिदिकी सिधि दुवे, यस्ते विदान्‌ < + 


~~ = ~ ~~न म 
"~ --- 


ई चन््नग्या इति णदन्वरे ! 
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तेजमहा छरञ त्तमो, गन्धर्वं माहीं ताम ॥ 

विस्तर्यो दीे घण, कंवर हरयो जाम ॥ ९ ॥ 

क्रीडा कारण आग्रीयो, "लक्ष्मणः मन उर्टास ॥ 

“एर्यदास' असि देखीयो, जाये र्य प्रकाश ।। १० ॥ 

खांडो लीधो हाथ मे, काटी सर्म सोई ॥ 

अपू शच प्रिरोकतां, क्ष्री ने सुखे{ ॥ ११॥ 

तास परीक्षा कारण, आतुर हुषो ईश ॥ 

वेशजाल में वाहीयो,१ शम्बुक करो श्रीप ॥ १२॥ 

उतरि पद्रयो आगे, चित्त प्र चिन्तवेराय ॥ 

निप्फारण ए मारीयो, फरी फरी ने पछताय ॥ १३॥ 

त्तेपक-दोहा 

लक्ष्मण मन विटसोधयो, ख्खोयो नदीं छिगार ॥ 

परियो फल पूरो प्य, रखियो नदीं रवार ॥ १४॥ 
स्वामीजी श्री रामचन्दजी इृत-ढाल हेपक त असी सपैया लो कलर 
को नर मग्यि, चिग ध्रर परियो, करीयो लछमन दाहाकार । 
भवने कुण टारगहार ढली नदीं टले साख प्रकार ॥ ठेर ॥ १॥ 
घरी सुगन्धो नेज दिनेदो, चन्दो छज्जित दुवे मदन नीहार ॥२॥ 
गज्वग वर. उत्तम नग्वर, दिनकर कर सम्‌ तेज अपाग॥माधी)रे॥ 
कयं दां भा, खड्ग उड, कयं वा मै विना विचार ॥ ४॥ 
आये मटक्यो. कयो दां अटक्यो, घ्टक्यो ड्‌ ठगयो अनाचार 
यिन अपगाघ्रन विरा माधन, आराधन कर्तो लियो मागा भावी६॥ 
डप पिदा यीग्र धृनावे, अबे न पादयो हनं तर इर । ।भव्रीऽ] 
दादरा-युष्टम में जोवे जई, बदला केरी डाट। 

दीय घड अविनम्वियो, ताम चल्यो ततान ॥१५॥ 

राम मर्मापि आत्रीयो. मेभलाव्यो चिग्नन्त। 


न कह. = = " मम्नकः कपाट गयु 
याच्-{ नत्या) वंजानमे कापनां शन्तुक नू मम्नक्र कन 


४५ है क ताता 
शने ने लत्मगाजी ने छागल श्चार्वनि पद्यु थी गच्टग्मा जन * 


चदन शोरपाम चद्‌ तटकना नार्य यू ॥ 


॥ 


__------ 
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खांडो मूक्यो आगे, भावे राम तुरन्त ॥ १५॥ 
1 ढाल क्तेपक त्ज-पूरववत्‌ 
सियकहे देवर चै बीज तर्बर, एर रुगेगे रही हंसियारामाबी।८॥ 
ए सोचन का, सुन मोजा, रकण कदे यञ्च एक किमार ॥ ९॥ 
यनि रामः कहै भाई, टरे नदीं राई पिछताई रहै उत्तम आचार।१०। 
ठाल्ल ऽकतीशवी त्ज-यजवीयाने राज पीयारोे । 
हो भाई! ते उपद्‌ उटायो, जस ए खांडोसोनर चंड, 
आयो करे हिव आयो ॥ रैर ॥ 
रावण भगिनी शष्पं नखाजी, विदा सिद्धि जाणी । 
पूजा पाणी अन्न अनूपम, आणे सा खर राणी ॥ हो माई ॥ १॥ 


श्रावकं चैद्य धूलचेदजी ढालक्तेपक तजः रहौ २ पासजी सुभ मिलीयादो । 


फटो ! ए सरवी आज पिथुधरआसी ए, आसी आसीने आनन्द धा 
सी टेर ॥ खारे शम्ब नीनारीरे, करे बिथ र महिलनी त्यारीरे 
तन सकल सञ्या सिणगारी ॥ कहो १॥ करीविटतपस्या चनमे 
र, पियु दुबलद्चेमथा तनमेरे, उनकी रगन लमी मेरामनमं ॥ क 
२] वारे बरस नी आदयाफलमीरे, म्हारी षिर्हन्यथा सहुरर्सीरे 
म्हारा वंदित कारज सरसी ॥ कसे ॥ ३॥ नारी चन रदी स्ञाकय 
मालरे, इमूयौ मनोय माल, इमं मनाव बाला ॥ क ॥ 
४ ॥ इतने दक्षिण अङ्ग _फरकेरे, तथ भर धर सिया भरकर 
कामण दो केनो कलङ्े ॥ कहो ॥ ५॥ पियु आवां आनन्द 
वरस, मिलवाने तनमन तरसेर, पिथ विधना कदो द ररते ॥ 


क्ये ।॥ ६॥ इ 
दौरे ध भस्तक जय सुवो, अयि, अयि देव एकनमो ॥ 
कीसोधो अनमोन्यो अधित, सू्छणो ना वामो ॥ हो भाई २1 
सुई सवेतन दा चनह ! हा यत्पर {, म्बु शम्दुक नोर ॥ 


करती परती अति आरद्तरी. मरोडे फर दोर्‌ दो मा ॥३॥ 


` 
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~~ 





„  उाल कहेपक तर्ज-धन्तुरो राचणो ॥ 
आतो आई यन्न मन्ञार, निरख्यो नन्दनजी हानी । 


आतो परण पडी ध्क्राय, छव तं गयो कीदांजी ॥ 

थारी मायडी कफे वन मांय, बर वेगो आघजे रे ॥ टेर ॥ १॥ 
धड मस्तक्र न्यारा दोप, कुण्डल स्चिग मिग करेजी ॥ 

काया कञ्चन रूप रसाल, पञ्यो धरणी तेजी ॥ थारी ॥ २॥ 
टा हा दोगई भचिरज ब्रात, महा दुःख कारीणीजी । 

आता बाल्दां खाणी भौम के. महा इराचणौजी ॥ थारी ॥ २॥ 
थन्‌ ज्यौ पूत { अप्र, मूल मान्यो नहदींजी । 

मतो यश्च अदुद्धि नार्‌, आय इमष्टीज रदीजी ॥ थारी ॥ ४॥ 

ए अरोगो पय पान, लाई तुम कारणेजी। 

सामो जोवरो नयन उवा, जावृ तुम्ह बारणेजी ॥ थारी ॥ ५॥ 
थारे क्रिडा गपो खड्ग रतेन्न क, विश्व वीहामणोजी । 

कुण पापी स्रियो यह काम क, दुःख लभे घणोजी ॥ धारी ॥६॥ 
य तपम्या करीर थपार, जीती वाजी हारीयोजी । 

कोई पापी नीच कुजात, चिन्तव इम मारीयोजी ॥ धारी ॥७॥ 

करटं जो उरे पुत्र दीदार, धारो नयते करीजी 1 

धामे इमम सव पञ्िार के, बाट अन्ते खीजी ॥ थारी ॥ ८ ॥ 


"कटा फटे दियो द्रीरक छाती पर जलछजी। 


सिर मूर्छा माय, क अनिद टल्ली ॥ थारी । ९॥ 

ध टाल मृलमी ऋेपक-- +~ 
सग्दे मादी षे, पत्र वरुं घर्णी पर्‌ सोत्र, द्थोदिद्य भमन 
जीते" नन्दनकी पिद व्यथा जामी, वैरी की निगद करन 
लागी ॥ मन्य त्रत पाद्य ॥ 5६ ॥ 

टात मूल्नगी । 
टशपवन्ती रमण केम. पगनी पकी दरे । 


क 


---------------------- 


ब मुत हेनार ए > ऋणेव. रीय वणी मुचि ॥होमाः। ५॥ 


~~~ 
~~~ ^~^~~^~~^~~~^~^~ ~~~ ^^~^~~^~~^~^~~^^~ 


री जैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । = ( १८७ ) 


न. ~ -------- 


पने ोजे चारी आबी, 'सीताः "रक्षणः रमो । 

निरखी हरखी परखे पद्सनी, "रामः रूप अभिरामो ॥ हो ।॥५॥ 

काम बाणदं वीधी रीधी, न रही शुद्ध रुगरो । 

भूरी नन्दन जानन्द्‌ उपन्यो, करवाने भरतारो ॥ हे माई॥ ६॥ 

„ खन भ्रौ सन्नचन्दजी कृत ठाल स्ेपक तजे-म्दोटी जगम मोहिणी 

विहर थङ्ूसा मापिनी, कार हुई अपच्छर उणिहार । 

कनक वरण दुती सोहनी, कोड मोहनी हो सवद समार ॥ १॥ 

धिष्‌ धिद्‌ विषय विारने ॥ टेर ॥ 

सांग भरी गजमोतीयो, ख चवरेहो मा वीडा पान ॥ 

नखरालो चित्त चौरती. कांड राखे हो दिर अधिकी आन ॥९। । 

नाके नयेसर सजी, गरू पदयो मोतियन को हार ॥ 

चोली परी चूपद, पम बलि हो शंशर इणकार्‌ ॥ धिन्‌ ॥ ९ ॥ 

दमक मक्र पगल्या स्वे, कई चारी हो मान्‌ ज्ेम मरार ॥ 

काणां घूषट पट धरी, बणि पोडसदो वपं री बाल ॥ धिक्‌ ॥४॥ 

हाव भाव करती थी मन धरतीरो वा अधिको प्रेम । 

चचन सुधा सम दाखती, चित्त लामो हौ चकवीने जेम ॥ ५ ॥ 
डाल सूलगी 

कवरी अमरीने अलुसरती. धरती सूप रमार 1 

रामचेद्रने पसि आवो, उभी सा ततक्रालो 1 से मेद्‌ ॥७॥ 

पृछ प्रथुजी पद्मणि सेथी. फरोण अछो तुम्ह भारो ॥ 

अलनीमां एकाद दीसो, शंका कोई सति राद 1 दोमाई° < ॥ 

सा भाखे ईं राज ईवासी. ऊपरी भौमे सोडः॥ 

निद्रा गत नर सुभा सरिसो. अधिक अचे चन होड ॥ रोभाई० ९ ॥ 

एक विाधर स्य मोयो. इदां ठे यु आयो १ 

पएरसे अपर संचर चर आगो चाह मुस छीनायो ॥ होमाई० १०॥ 

मुने देरी भूरी आपण. लन्चः नागा दोर्‌ ॥ 

लसा लसता दोर्‌ मुभा, इच्यनन्‌ शी एम सोई 1 सोमार ११५ 

एकाकी ह अला साखा, पन मे पिर दासी)! 


¦ (श्य) श्री जैन पद रामायण द्वितीय खण्ड । 





व 
अवते प्रञ्ुजीना पग पाम्या, आरती गई सव नासी । दोमाई।१२॥ 
जनोपदेशक वैय सुराणा धूलचन्जी कत्‌ ` 
टाल द्तेपक तज॑ हां सगीजी ने पेडा भावे ॥ 
हां प्रमो १ सुन अरज हमारी, शरणे आई अच्रला नारी ॥ 
देगी कीलो व्याव करोमति, दीर लिगारेरे ॥ प्रमो० ॥ ! ॥ 
थिन २ द्धन आज्ञ मे निरख्यो, स्ासेतो मन अति दी हष्यो ॥ 
परख्यो पुरप प्रधान, जोड पिर ग मश्चा रे ॥ प्रमो० ॥ २॥ 
एह अवस्था म्हारी नीक्तौ, आप तणीतो घञ्से अभिक ॥ 
वाल पणाको भोग जोग ओ, मिटीयो मारी रे ॥ प्रभौ ° ॥ ९ ॥ 
लहितांगी कनी बद्र र्टका, कर शूवट से करती मयका ॥ 
घटका देवे काम गम मन, प्रीत तुम्हारीरे ॥ प्रभो०॥ ४॥ 
तुम द््ैण की हो गही प्यासी, निरत मिट गई सवै उदा ॥ 
दमी करी अरदाम पाम करर, ग्खलो प्यारीरे ॥ प्रभो०॥ ५ ॥ 
विष्ट थाग थक कृहाणी, जिणपर बोल रही दू वाणी ॥ 
गणी कर्‌ महागज लाज मे, तजदी सारीरे ॥ प्रमो ॥६॥ 
दणपर नार अग्ज बहु करली, हर्पित दिये नण जल भरती ॥ 
कर्ती नखग म्बू साज मन, नहीं किगारोरे ॥ प्रभो° ॥ ५ ॥ 
राद पा करती बदर नारी, सै पर तुमची नारी ॥ 
घात कदीम छारी आप्‌, अव कदो जहारीरे ॥ प्रमो०॥ ८॥ 
म शग्णे सीधा सुखारी, केवारी दू गज दुली ॥ 
मोवातां कौ पक व्याव की, क्ले न्यारी रे ॥ ग्रमो ५.९॥ 
यक्‌ धिक्‌ धिक्‌ धिक्‌ साम विक्रार, 'धृलम्चन्द" कै सुणजो माग 
प्याग मन कर प्यार नाग एर, नागण करीरे ॥ व्रभो° ॥ ^° ॥ 
टीद्ा- योदी मृ्मी सुन्दरी, ओन उगमं कोय ॥ 
नुम मामो सन्दर युवा, कीं न दूना दोय ॥ १॥ 





दप दर्म-गरेव्याम ( गवरेव्याम गमावण मं मे ). 
मान दम दानो का स्वस्प. विधिने विचार कर गक, ट 
वयन्धरमा पनात काटने ग्ज द्ैयार कर रक्षा द॥ 


¡ श्री सैन षद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । { १८६ ) 


॥ 
~~~. 


संकोच छोडकर चनवासी, पूरा विधिका उत्सा करो । 
मै तुमको आक्ञा देती हृ, सुञषसे गन्ध विवाह करो ॥ 
खाल मूलगी 

अश्न यृञ्च व्यार वार न कारो, बारु पणानो मोगो । 

भोगवतां एुखदाई पि, दोदीरलो ए सयोगो ॥ दौ भाई ॥ १३॥ 
्रथुजी ए प्रप॑च विचार्यो, मरोटानी सति महेटी ॥ 

कपट टी कलद कारी कामनी, ए सब वातां खोरी ॥ रौ माई।। १५॥ 
धूता का धृताए धुरत, धूती ने पकडाईं ॥ 

तदीये नयणां सयण वता, सांहो मां माई ॥ रोभाई ॥ १५॥ 
राम करै म्हारे एक छे नारी, बीजी केम चराय ॥ 

तेसी निद्रा उजामर के, सांसा मे दिन जवे ॥ होभाई ॥ १६॥ 
पेखा छडो छुट दिखे, करसे थासे विवाहो ॥ 

जेहते नकी तेने आतुरला, सने अति उपाहो ॥ माई ॥ १७ ॥ 
प्राना लक्ष्मण स कीनी, रक्ष्मण कहै मङेरी ॥ 

माय हमारी प्र प्राथियो, जाभी? सकरीसो फेरी ॥ दोभार ॥। १८॥ 

जै. चै. ख. धूलचन्दजी कृत--- 
दाल्ञ तेपक-तजं गचरल ईसरजी केवेतो दंसकर चोलणाजी ॥ 

रक््पण भावे दै भाभी, सुन वातां मायपी ए. ॥ ठेर ॥ 

अवसर चूक ग तू स्याणी, होका आई रघुवर राणी । तुनो हमधां 
वातत गमाणी । अवतो स्यू होवे पिछनाणी, पला आतीतो चातता 
मानितो तायरीए प ल०॥१॥ 

--( तर्ज-राये्याम समाय मेँ से )- 

लकमण से बोली देख तम कर्यो इतने मुमते घे । 

देतो व्या है ठेकिन तम नारी विद्यीन दिखते चे ॥ 
` (कविन्त) निर य नस, कच "अवर चसन्नये शवयरान्‌ः श्रलुयग 
विन्त व्यथर लल्ावे ॥ दे श्यययां रिर्‌ दोप, रेप शपेयं सिर गस 
सप्रवसे सु स्यनिल्पस्य भार श्वर मुर भार \ रति मेल केन्य 
करे ध्यान वरां मन धासेती लितमासो रौप समनो चदुरग चरि ण्ण 
ध्यभिनारीसी 11 ९१ 


.+~~---~--------~ ~ ~ 








श्री जैन पद्‌ रामायणं दिदरीय खण्ड । ( १६१ ) 


न+ ^ ^~ ~~~ ^~ 


नसिरी गरज किगारी ॥ अमतो कोरयन लगे कारी, इनपर 
गाढो तो पिकछतावो सारी खायरहीए ॥ लक्ष्मण ॥ २॥ 
दोहा-रिक्षा सुन यन पति की. जली जलग ओौर। 

मिरी शुद्ध जरको-नरी. चिकरने धरपरशेर ॥ 

राघेश्याम 
रक्षसीने सोचा-इसदे तो, गरु सकती दाल नहीं अपनी । 
यह तो पूरा उपदेशक है, षदेगा चाल नदीं अपनी ॥ 
डाल तेपक तर्ज-पूरव॑वत्‌ 
आतो भिडफी गई आक्रारे, ये यु कीधो ईुबर विणासे, आईं 
खररायने पासे, आं न्दखे अथिक उदासते, इसका खाती करे 
अरदासे, भे तो नीर लान राखी कर आई मायी ह ॥रक््मणार 
ठाल्त मूली 
याचन मङ्ध थी रीमाणी, रीसाणो सुतमायो, 
खरभू खरी आय पुकारी, रीसघणी विस्तार्य ॥ होमा | १९ ॥ 
चउदहजार खरादी खेचर, संघ्राह्या ते वासे] 
आड गया ते बात करन्ता, उड ' राम! जे मामे होमहार२०) 
"लक्षण" भाद्धे देव दयाकरी, कडा रहो तुष आपो | 
यच उखां ए नाडा देखो, पुण्य थङी जिम पापो (दोमा१(॥२२॥ 
डाल त्तेपक त्॑-हमीरीयासे 

मत्री फट नृप खर भणो, मेजीजे एक दूत राजेश्वर । 
आण रगे तुम चरणे, छोड) अपनी आरत रजेर्‌ ॥ > ॥ 
काम्‌ चिचारी रीनीये ॥ रैर ॥ 
मूषो सुत जीवे नही, गड चात न होप ॥ रिश । 
रएड्ग मेर कर धोकदे. साचन्त हुवे सोय " गतेदवर्‌ [एमा 
दृत मेज्यो खर दूपे. केष देई ने हाय ॥ रजि । 
सुनम्दरी सवख सोयो, उखो हमारी माध 1 रतेथर [साप२॥ 
के फो लामो सर तपे. सें स्स हाय 1 रतिर । 
के संग्राम भम्मासवे, यवग्न नीदी सन ॥ रतम [कापा ४१ 


.( १६० ) श्रौ सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 
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अच्छा तुम उनी तरह, युञ्ने उत्तर देना खुर खुरा नी । 
तुम यने नो म बनी बनं, यह जोडा भी इछ बुरा नहीं ॥ 
दोा-लक्ष्मण का तो परहृती से, था स्वभाव दी गमे । 
गमा कर्‌ कहने रगे, च दुष्टा वे म्मे ॥ ° ॥ 
॥) राघेश्याम ॥ 

एसी घाते करने मे तुच, ओ इुरुटा१ लाज न आती है । 
से यह कदने के पदी, पापीनी मर नहं जाती र ॥ 
पहली हयी वार जिन्दगी मे, एमी निरज देखी हमने । 
रे आज करा दिन मनहूम बडा, इतनी निरञ्ञ देखो हमने ॥ 
ओ कुर कलद्धिनी पिाचिनी, यदि दुभा चिवाह नदीं तैर । 
तो थपते सरक से कह, वह कदे ठौर करीं तेरा ॥ 
ह आय विवाह योग साधन, सौदान ममक्च बाजार का यद । 
आगम पेम मकरा न लक्ष्य वधन कर्वव्य-भारका यह ॥ 
ओर भगग विवाह होचुक्ा हो, तो जा निजपति की सेवाकः । 
वहदही आगघ्य दव तेर, उसवे ही सुख की आशाकर ॥ 
यदि द वैधव्य अवम्था तो, पति नामकी वैरामिनी बनना । 
देण ओर्‌ जाति की सेवको, बस सची सन्यासिनी नजा ॥ 

हनो का अपनो कर्‌ सुधार, यद गाह ह तेरी श्म गति करौ । 
समार मे वम कायम कम्दे, यो यादगार अपने पति की ॥ 
यग्ना यो वाही षिन मे, क्यो अपना जन्म रडाती द 1, 
कृको-ममाजक्रो-दछको भी. व्यभिचागणी दाग ठमाती ६ ॥ 

ढाल केपक तजं-पूर्वो् 

धरतोन्ध्न ममा म्हागी वातां करदा स॒गली जागी, म मदा 


__-_------ 





यनः नषम्य चिं चपगएम्य विन्नं, न बायते दुष मनोरथाश्च । 
न्प्ियान्ररिच, पु्पम्य भाग्यः देवान जानाति छुलामनुष्यः ४ 
ङदग मू उदन पड कर्‌ बग श्राति, दयो देव्यौ ठर माप 
सिन ॥ श्चन वर श्चद्व, चद ट्र गि चड्टङ, पृष्टया पक मून 
दर स्वन्तः टट्ट्ड॥ मग्न प्यार मडि उगत कन यी कनद 


[५ 


व. चिचनतट श्प समजो चतुर चगि ण्ट व्यभिचार ॥। । 


श्री जैन पद रामायण दहितीय खणड | ( १६१ ) 


~ ~ + (^^ 


नसिरी गरज लिगारी ॥ अब तो कोईयन रछगे कारी, इनपर 
गरो सो पिक्तवेो नारी खायरहीए ॥ सक्ष्मण ॥ २॥ 
दोहा-शिक्षा सुन चन पति फी. जरी जकगई ओर । 

मिली शुद्ध जलको-नरीं. चिकते घटपरटोर ॥ 

राघेश्यास 
रक्षसीने सोचा-इसखे तो, गर सक्ती दाल नहीं अपनी । 
यह सो पूरा उपदेशक टै, बदलेगा चाल नदीं अपनी ॥ 
दाल त्तेपक तर्ज-पूवंवत्‌ 
आतो भिञ्ी गई आकाशे. भे मुञ्च कीधो कंवर विणासे. आईं 
खररायने पासे, आं न्दते अधिक्र उदासे, इसका खाती करे 
अरदासे, भे तो नीट खज राखी कर आई मायरी ह ॥रक्ष्मण।३ 
डाल मूलगी 
याचना भङ्क थी रीमाणी, रीस्राणी सुतमाया, 
खरमू खरी आय पुकारी, रीसघणी विस्तार्यौ 1 रोमा ॥ १९ ॥ 
चउदहनारे खरादी खेचर, सेबादया तै वासे । 
आई गया ते वात रन्ता, उड ' राम 'जेरारो होमादहूरगा 
"लक्ष्मण" मादे देव दयाकरी, षडा रदी तुम्‌ अपो । 
मुञ्च उष्यां ए नासा देखो, पुण्य थक्री जिम पापो ।होमा॥२२॥ 
दाल त्तेपक वं-दहमीरीयारी 

मंत्री कदे नृप खर्‌ भणी, मेजीजे एक दूत रजेश्वर ! 
आण लगे तुम चरण्े, खडी अपनी आङ्रूत राजेश्वर्‌ ॥। > ॥ 
काम पिचारी फीजीये ॥ टेर ॥ 
मूवो सुन जीवे नहीं, गईं यात न ह्चेय ॥ रनेश्वर । 
खट्ग मेख कर धोकरे, सान्त हुवे सोय " गजेदधर 1 ऋम॥२॥ 
ट्त भेज्यो खर दपणे, छेख देई ने दाथ ॥ रलेश्वर । 
सुनम्हारी खंडे जेयो, रखे हमासै साथ ] रननेश्वर्‌ ॥शाम"'३॥। 
केपगे छागो फर तमे, डेट सड दाधा रतिश्रर | 
के सरामं सम्मासये, अवरन तीजी रद 1 रतेन [खम्‌ ४ ॥ 








॥ ( १६० ) श्री जैन पद्‌ रामायण हितीय खण्ड । 


~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~----~ -~ ~~~ 


अच्छा तुम उनी तरह, ञ्चे उत्तर देना खुर खुरा नीं । 
तुम बने वनो भ बनी बनू, यह जोडा भी इछ बरा नदीं ॥ 
हा-लकष्मण करा तो प्रती से, था सभाव ही गमे । 

गर्मा कर कहने रगे, चट दुष्टा वे शम्भ ॥ ° ॥ 

|| राघेश्याम ॥ 

एमी ब्राते फरने मे तुप, ओ कुलटा९ लाज न आती है । 
मुमसे यह कहने के पदे, पापीनी मर नदीं जाती  ॥ 
पदी ही वाग जिन्दगी मै, एमी निर्गजञ देखी हमने । 
ह आज का दिनि मनहुम ब्रा, इतनी निरछज्ञ देखो हमने ॥ 
ओ कुल कलद्धनी पिाचिनी, यदि हुभा विवाह नहीं तेर । 
तो अपने मरक्षक मे कह, वह कण्दे ढोर कटं तेरा ॥ 
र आय्य विवाह योग साधन, सदान समन्न बाजार का यद । 
आगम पेम इमक्ता न लक्ष्य वधन कर्वव्य-भाग्का यह ॥ 
ओग धगर विवाह रोच हो, तो जा निज्ञयति की सेवाकर । 


[4 


वदी आगाघ्य देव तेग, उसपे दी सुख की आक्र ॥ 
यदि द्र प्भव्य अवम्था तो, पति नामकी चैरामिनी बनजा । 
देद्य भौर जाति की सवाको, बस सजी सन्यामिनी बनना ॥ 
यदना का अपनो कर सुधार, यह्‌ रा दै तेरी छम गति की । 
समार मे सम्‌ कायम कन्दे, य धाद्मार अपने पति की॥ 
चग्नायो घाही फिने मे, कयां अपना जन्म ठङडाती दै 1. 
कृनय्को-ममाजकरो-दयको भी. व्यभिचागणी दाग टगाती ह ॥ 
टान न्नपक तर्ज-पूर्व्ठि 
दनो लात गमा म्री वातां करदा सगटी जहार" म्दागी 


~~~ 





यतः नरयन्य चिन कृपस्य वित्तं, न बायते दुष मनीरयाध्च 1 
न्प्िया्रगिर, पुस्यम्य भाग्य, देवो न जानाति छुलोमनुव, 
दग मुः उटग्के पकड केटग वण श्रान्ते, डोगो देखी टर माध मू 
सगि ॥1 द्गस वग शरवद, चदे दद्व णि चड्दडः यां पदम 
दर म्यच द्दृ न्तम प्यार मांडे जगन कन्न धी कनद 
गन. विरम्द्ी शीत नमनो चतुग चगि ण्ट व्यभिचारी > 





श्री चैन पद रामायण द्वितीय खर्ड । ( १६९ ) 


नसिरी गरज लिगारी ॥। अब तो कोरईयन लागे कारी, इनपर 
गदो तो पितावो नारी खायरहीए ॥ रक्ष्मण ॥ २॥ 
दोहा-शिक्षा सुन यन पति फी. जली जलग ओौर। 

मिरी शुद्ध जलफो-नर्ही. चिकने घटपरटोर ॥ 

राघेस्याम 
राक्षसीने सोचा-इसखे तो, गर सकती दाल नहीं अपनी । 
यह्‌ तो पूरा उपदेशक रै, बदलेगा चाल नही अपनी ॥ 
उाल त्तेपक तर्ज-पूर्ववतत्‌ 
आतो भिडकी गई आकशे. ये सुद कीधो कवर विणासे. आई 
खररायने पासे, आंस न्दा खे अथिक्र उदापे, इसका खाती करे 
अरदासे, भरे तो नीढ लान राखी कर आई मायरी है ॥रक्ष्मण।र 
ठाल मूललगी 
याच्ना सङ्क थी रीसाणी, रीसाणो सुतमा्या, 
खरमू खरी आय पुकारी, रीसघणी विस्तार्वो ॥ सोभा ॥ १९ ॥ 
चउदहजार खराही सेचर, संवाद्य ते वारे । 
आई मया ते वात करन्ता, उदे ' राम 'जेनगे दोमष्ारना 
"लक्ष्मण" भादे ठेव द याकरी, वडा रहो तुम अपो । 
ञ्च उव्यां ए नाडा देखो, पुण्य धङ्की जिम्‌ पापो (होमा।॥२२॥ 
डाल स्तेपक तज॑-हमीरीयासे 

मंत्री कट सृप खर भणी, भेजीजे एक दूत रजेश्वर । 
आण रगे तुम चरण्रे, छोडी अपनी आङ्घत रजेश्रे ॥ › ॥ 
काम विचारी कीजीपरे ॥ टेर 
मूषो सुन जीवे नहीं, गई घात न होप ॥ रजेश्वर । 
खद्ग मेर फर धोकदे. माचन्त हवे सोय ५ रजेहपर्‌ कमार 
दूतत मेव्यो खर दूषणे, ठेख देर ने दाघ ॥ रज्ञेर । 
सुनम्हारी संडे रोगो, उरो हमारी साध्‌ 1) गते ।काम्‌+'२॥ 
कै पगे लामो षर तण, सेड साड हाप {1 रसतेर्‌ । 
के सयाम सम्भारीवे, अदन्‌ तीयी पत ॥ रतेश्वर सामा ४।। 


= ^ (~ ५ ~~~ ^^ न~~ 


( १६२ ) श्री रैन षदं रामायण हितीय खण्ड । 


लक्ष्मण कर श्री रामर, ए खर बोरी गर्वं ॥ रजेश्वर । 
दकम फरो तुम देवजी, तो ए म्हारं सवे ॥ रजेश्वर ॥काम॥ ५॥ 
ढाल मूलगी 

जाभो वेगा बै जीतो, जो जाणो ए त्रासो । 
“सहनाद” निज युखती फीजो, द हं थारे पासो ॥हो मा।२२॥ 
धनुष पाण खं पाये लागी, "लक्ष्मण' चाल्यो जामो । 
येच सेते खग शुग, मांड्यो अति संग्रामो ॥ हो भाई ॥ २३॥ 
गरुड तणे अगि जिम अदिर, तेमते वचर भजे । 
अगण्य माहीं टेल एको, लक्ष्मण बीर विरजे ॥हो भाई।२४। 
पठ गवा गव्रण आगे, भगनी जाय पफारी॥ 
'गाम' सु "लक्ष्मण, दण्ड कारण्ये, आयास अधिकारी ॥ दोभाई।२५॥ 
व्रिद्या साधन क्रतौ वीरे, मारी लीयो प्रेकाजो ॥ 
लकमण मू खग्दृषण अडिया, जुडिया जई आजो ॥ होमाई ॥२६॥ 
लमा ना वटे बच्ियो, घलियो आप अपारो ॥ 
वेपग्वाट्‌ कर्तो यडग्नो, नाणे मनही मद्यानि ॥ होमा ॥ २७ ॥ 
सीतार्मू मुम स्वामी मीनानो अतिसूपो॥ 
नारी मवरी दी मोघन्ता, सीता ख्प अनूपो ॥ दमा ॥ २८ ॥ 
नान लोकनी नागी जती, तैतो जोट विमासी ॥ 
पक एक थी ओप अतिपण, सीता आमल दामी ॥ दो माई ॥२९॥ 
पग नमेधरी ट यिवा वणालत, सुर गुर पामन पत्रे ॥ 
मी षकः वम्याण वनगो, मापि दिति कङिववरि ॥ देषा ।२०॥ 
, ४ मवरवा-वघ्री रव्वुगाजजी म० के शित्य नथमनजी म कन 
= दनद फरीद वरि दं वित्राता भाप, 

चन्दरमांमृकीर कद्र मीर अपमरीपन करी । 
कचन वत तरग्वनद्विखातामा 

सप्र कय तातमानु वीज भआममान का॥ 

केम प्राद ध्ना यनषम चवे णमो। 
क्नु प्रया येवा श्रुमत्‌ मुगनकी॥ 


श्री सैन पद्‌ रामायण द्वितीय खख्ड ! ८ १६३ ) 


न ^ ५ ८ ^ + ~~ +~ ~ ~~ ~ ~ नि 


स्वयै लोक मृत्यु लोक पाताल मंप । 
जायदेखी नागीहून दूजी एसीज्नसी नाथ जानकी ॥ 
--( दात्त क्ेपक तजं वीरारी )- 
वीरा सीतार स्प अपार हो, वीरा इन्द्राणी ने रद करेजी। 
वीरा कतां २ नावे पारे, चीरा ईन्द्रादीक आक्षा धरेजी ॥ १ ॥ 
वीरा थारी २ राणीयो पोई सहो, चीरा सीताने अने पाणी भरेजी। 
वीरा थाने २ भेजी जगदीशहो, चीरा इण केर क्यु नहीं करजी ।।२॥ 
चीरारापर सु लिछपन मील हो, बीरा वाने जाय मासे सहीजी ॥ 
वीरा सीता २ दूकीने लीलो, बीरा मनोनी म्हारी कदीजी (॥२॥ 
। दाल मूलगीं-- 
सायर अस्ते ५ पृथिवी माहीं, रत जीकरे ठे जाचा॥ 
तेत न्ध सपला थास, स्वामी पणाथी साचा ॥ होभाई ।२९१॥ 
पुष्पक नामे वरसी विमाणे, आणो आणी आलो ॥ 
चदन चिलोकी मे तव युद्षने, देसो सदी श्वापासो ॥ होभा ॥३२॥ 
टाङ भरी ए शफतीश्ष्ीं, रावण मास्या फानो । 
केशराज होतारथ मरीयो. आयो तस अवमानी ॥ हो माई ।॥२२॥ 
दोद्ा ( प्ल्याण राग) 
वीतगग उपदेश मे, चार प्रफारे धरम | 
दान शीय तप भावना, सायेवा रिव श्म ॥ १॥ 
चित विते असुमारथी, दया दान कटिवाय | 
तपतो काया सोमवी, मावे भावना भाय ॥२॥ 
शरीर पाल्यो दोरीलो, मर्दी सोहिन्नोलिगार । 
चंचल चित्त भ्थिर गसिवो, बाटयो सांडा धार । २॥ 
चाये भरयो कोथसो, तरया उदधि अपार । 
मायो साप सिटावणो. पाटो शीलाचार ॥ ४ ॥ 
दाल चततीरायीं तज पदुनी-- 
जीरे तुं शौर तणो कर संग, अवर्‌ रग स॒शटुकारमोरे, एद कसे 
रग ॥२ेर॥ 


( १६२ ) श्री ओन पद्‌ रामायण द्वितीय खण्ड । 


~ ~ ~~~ ^^ ^ ^^ ^+ ^~ 


लक्ष्मण कट श्री रामश्च, ए खर गोटी गवे ॥ रजिश्वर । 

हुकम करो तुम देवजी, तो ए म्हारं सवं ॥ रजेश्वर ॥काप्‌॥ ५॥ 
ढाल मूललगी 

साभ वेगा वैरी जीवो, जो जाणो ए त्रासो । 

“सिंहनादः निज ग्रुखती कीजो. दं दं थारे पासो । होभाई॥।२२॥ 

धनुष पाणं लड पाये लागी, "लक्ष्मण' चाल्यो जामो | 

सेच सेने ग्वगदी शुग, माख्यो अति संग्रामो ॥ हो भाई ॥ २३॥ 

गस्ड तणे अगे जिम अदिविर, तेमते सेचर भजे । 

अगण्य माहीं अटल एकनो, सलक्ष्मण बीर विरजे ॥हो भईा२४) 

पूट गवया रावण आगे. भगनी जाय पुरारी ॥ 

^म्‌' सु "लक्ष्मण दण्ड कारण्ये, आया अपथिक्रारी॥ दोभाद।२५॥ 

दया साधन करतो वीगे, मारी रीयो व्रेकाजो ॥ 

लकमण दै सग्दृषण अडिया, जुडियाये जई भाजो ॥ होमा ॥२६॥ 

टघुमाई ना वलै बियो, घचल्ियो भाप अपारो ॥ 

वरेपग्बाद कलो शडग्नो, नाणे मनी मज्ञगे ॥ दोमाई ॥ २७ ॥ 

सनागरं मुवमानि स्वामी सीनानो अतिसूपो॥ 

नारी सटी ही मोधन्ता, मीता दप अनूपो ॥ होमा ॥ २८ ॥ 

नान टलोक्रनी नारी जनी, मैनी जो वरिमामी ॥ 

णक एक थी योप श्रतिषण, सीता आगन दासी ॥ द्वीमाई॥२९। 

पग नम्वथी नई थिरा चणावन्‌, सूर गुर पामन पव ॥ 

वाणी एः वप्रा वने, मपि सिम कदविववि ॥ दमाद्‌ ॥२०। 


सवया-पूथ्यशरी रेष्वगजजी मत क शित्य नथमननी मर क्न 
दन क पएरे वरि ट विधाना भाष 


चन्टरमांमृव्रीर काटी सीर अमीपान कौ । 
कचन वप्र दन रचन दिखाता माड, 
मणक नीजमानू वीत धायमान करी ॥ 
गषकेग त्राट ध्य उदयम चत णमा। 
क्त्‌ प्रवमा मघा भमत सुगन का 
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न = ज च + 4 +~ ~~ [ [प 


स्वर लोक म्रसयु लोक पाताल मा ! 
जायदेखी नारीहून दूजी एसीनेसी नाथ जानकी ॥ 
--( ढाल सेपक तज वीरारी )-- 
वीरा सीता २ स्प अपार दहो, चीरा ईन्द्रणी ने रद करेली । 
बीरा कतां २ नावरे परहो, वीरा ईन्द्रादीक आशा धरेजी ॥ १ ॥ 
वीरा थारी २.राणीयो पोई सहो, वीरा सीताने अगे पाणी मरेजीं ॥ 
वीरा थाने २ भेजी जगदीशहो, वीरा इणष केर क्यु नदीं करेजी ॥२॥ 
वीरा रामर सु लिकमन मील हो, वीरा वामे जाय मारे सहीजी ॥ 
वीरा सीता २ पूकीने लीलो, बीरा माननी म्हारी कदीजी ॥३॥ 
ठाल मूलमी-- 
सायर अन्ते ५ पृथिषी मादी, रत जीके ठे उाचा॥ 
तेतो बन्ध सघला थारा, स्वामी पणाथी साचा ॥ हो भाई ।२१॥ 
पुष्पक नामे पेसी विपणे, आणो आणी आसतो ॥ 
वदन विलोकी ने तव युद्षने, देसो सही श्रावासो ॥ हो भाई ॥३२॥ 
ठार भली ए एकनीश्वीं, रावण मांड्या कानी । 
केशराज प्ोतारथ यरीयो. आयो तस अवमानी । दो माई 1२२ 
दोद्ा ( फल्याण॒ रागे ) 
वीतराग उपदेश मे, चार प्रकारे धर्मं । 
दान श्री यरु तप भावना, साधेवा यिव श्म ॥ १॥ 
चित पित असुमारधी, दया दान फषिवय | 
तपतो काया सोसवी, भत्रे भावना भावय २४५ 
श्रील पाल्यो दोपल, नरी सोहिोलिमार | 
अचर चित्त स्थिर राख्ियो, वारयो रंडा धार्‌ ॥३॥ 
चाये भग्यो कोथल, तरया उदि अपः) 


मासो माप खिखवणो. पाटय प्रीटाचःर 1 ४॥ 
फाल यरीलरी चल पश्यी- 


जीषरे तं शीर सणो कर मग, अवररेग सषुकाम्मोरे, णड कगमे 
रेग१टेर 
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आग धक्री जल उपज रे, साप थकी वरमाल। . 
वाव फटी होय हरणलोरे, अपे पणू रूट व्याल ॥ जीव ॥ १॥ 
पयत दोषे पात्र हीयो रे, चिष थी अमृत होय । 
विन्न थाने ओच्छव घणोरे, दजन सज्जन होय ॥ जीव ॥ २॥ 

सायर गांव तावदी रे, अटवी निजघर चार्‌ । 
यग निके मटपण भने रे, शीर तणा उपकार ॥ जीव ॥ ३ ॥ 
पट्टो जगे अपयन्न तणो रे, गुणवने देवी आग । 
चाग्रे तीलोंजली रे, तप जप जावे भाग ॥ जीव ॥ ४॥ 
माई सविद तणी २, कामो करवो गोत । 
दाग द्वेपाड नरना रे. जीर चिना इम होत ॥ जीव ॥ ५॥ 
पग भरे नः जेय्टारे. परनारी ने दत। 
ब्रामण मारे तैदटरलारे, साप अपर मत देत ॥ जीवर ॥ ६ ॥ 
नजर मला नजगनोरे, हवे जती वार । 
पके पटकरे पन्योपमे २, वमयो नरक मञ्चा ॥ जीव ॥ ७॥ 
कुममे न॒ःरी निर्खतरि, त्रम हत्यानो दोप । 
सामि टम्पटने घणो रे, पाप तणो ए पोप॥ जीव ॥ ८ ॥ 
गनदरण्ड अति आकरोति, अर कर जुक्रमान। 
आयु जिन मग्णो मीरे, न वध्रे कोट मान।॥ जीव ॥९॥ 
शव ऊह्दी दोनिदरश्चये र, क्षण र परीणो दह । 
चन्र रित्य बारमौ ३, नेदमो पग्यर नेह ॥ जीव ॥ १०॥ 

नात सयां निन पर्णं र, कुकर केर नाम। 

एम पठः मात्र दकणो. दीन विना काम ॥ जीव ।॥ ११॥ 
दिन्टदती मता सनी र वमृध्ा मां विषयान । 
गन्‌ नोच्या मन्दम र, निमा ए अवदात ॥ जीव २२॥ 
गुःपक नाम व्मिनर्े र, वी रत्रण ताम। 
दण्डक अवोन ठर, कठाददाश्री गम ॥ जात्‌ ॥ (क 


(1 
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आषा पाचि पड़ नहीं रे, नवि रोपये कर । 

सिह न अवे आसनो रे, देखी आग अपार ॥ जीव ॥ १४॥ 
सीतातोर्वौ सदी रे, राम छतां न सेषाय। 

अगे हरी पधे तरी रे, सोच धरणो तव थाय ॥ जीव ॥ १५॥ 
विद्यात अवलोक्रनी रे, समरी तय आघन्त । 

करजोद्ी ऊमी रदी रे, प्रथुजी सुख पाचन्त ॥ जीप ॥ १६॥ 
सहाय करो तुम मायरी रे, पमं सीता आज। 

किरी गया फंचो सध्ये रे, हूं पाम्‌ अति राज ॥ जीव ॥ १७ ॥ 
शिरधूणी विद्याकै रे, ए तो भह काम । 

सीता हरतां तुमतणुं रे, थासे जगं ुनपम ॥ जीव ॥ १८ ॥ 
सतियो माही शिरोपणी रे, रामचन्द्रः की नार । 

ोलयकी चूके नदीं रे, जो देवे क्रोड प्रकार ।॥ जीव । १९ ॥ 
"रावण" तो मनि नदीं रे, देवी केरी चाय । 

मडि मन सीता घसी रे, एदी करो उपाय ॥ जीव ॥ २० ॥ 
मिया कट्‌ रघुजी छतां रे, रीधां फोडी कलाप । 

हाथ न अविं जनङी रे, सुग्पति आयां अप ॥ जीव ॥ २१॥ 
“र्मणः रुडवाने गयो २, राम फियो संकेत । 

सिंहनाद तञ्च घाभिल्यां रे, आयां देखे खेत ।जीब। २२॥ 
सिहनादने दं करं रे, गघय उठी जाय । 

सीता सेनां सोहरी रे, भाख्यो एह उपाय ॥ जीव 1 २२॥ 
रहता धा तिण दिक्च जई रे, पिया कियो सिहनद्‌ । 

रापचैद्रली माँभस्पो २. अणे मन दिखयाद्‌ ॥ जीय + २४॥ 
नाद्‌ सुणी प्रच चिन्तकेरे, ण्ट को परपंच। 

सक्ष्मणसो हारे नरीर, सकट नोम्पृं मेद} जीव ॥२५॥ 
सायन लायो एह पोरे. जने रक्मण प्राथ । 

खरतो ङरेवो सररे. एमरुटी शु नाथ ॥ जीद ॥ २६॥ 
वारम्बार चदुरदरीरे, सीता याणी इनेह 1 
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आग थी जल उपने रे, साप थी वरमाड। 

वाघ सी होय हरणलोरे, अपे पणू रटे व्याल ॥ जीव ॥ १॥ 
पयैत होवे पाच हीयोरे, विष थी अमृत होय । 

विघ्न थाने ओच्छव घणोरे, दजन सज्जन दोय ॥ जौच ॥२॥ 
सायर्‌ गांव तलावड़ी रे, अटयौ निजघर्‌ चार । 

गग तिके भटपण मजे रे, शीर तणा उपकार ॥ जीव ॥ ३ ॥ 
पट्टो जगे अप्यत्र तणो रे, गुणवने देवी आग । 

चाग्त्रिन तीलांजी रे, तप जप जाये भाग ॥ जीव ॥ ४॥ 
माः मपि तणी २, फालो करयो गोत । 

टर्‌ दपा नक्रनों र, श्नौख चिना इम होत ॥ जीव ॥ ५॥ 
पग भर्‌ ना जेव्टारे. परनारीने हैत। 

तराद्मण मारे तैटरारे, साप अपर मत देत ॥ जीव्र ॥ ६॥ 
नञ मखो नजगनो रे, दरे जती वार । 

पन्ये प्यफ़ पन्योपमे र, वस्वो नरक मन्ना ॥ जीव ॥ ७ ॥ 
कुममे नारी निग्यतांरे, व्रह्म हत्यानो दप । 

लागे सम्पटने घणो रे, पाप तणो ए पोष ॥ जीव॥ ८॥ 
गजदण्ड अनि आकरो, भीर करे जुकमान। 

श्राय त्रिन मग्णो महीर, न वधे कोट मान॥ जीव ॥९॥ 
थांगरङ्धी दोर्निदश्ये रे, धण र खीणी देह । 

चन्दर स्र निन्य वाग्मो २, जदरनो परथ नेह ॥ जीव ॥ १०॥ 
लाड गयां निन पर्णं मे, कुक केर नाम ।. 

पमष माघे द्फफप, त्री विनाणु काम ॥ जीव ॥ ११॥ 
श्रिनद्दता मीना सर्ता र वमृचा मां व्रिग्टयान । 

दिद साध्यो सुन्दरी प, निसु णु श्रवदात ॥ ओव ॥ १२ ॥ 
पू्यक्र नाम विमाने र, वदी गवण नाम। 


[३ = क = [0 र 1 ५ {व 9 ॥ ॥ 
दण्डकण्णये वर्या र, चटाददाश्री गम्‌ ॥ नावि ॥ ~ 
3 नामनी दनव 
५ श््यनयु पट्ान्न्न { = सेए उ मगाम-ननावद तावदा 
मन ल्याद्‌ शम पयु सकी गयः । 
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रामसद्र की सीता राणी, ठे फिहां पजा ॥ तप्‌ १॥ 
देख पराक्रम यवत्‌ मेरो, पे तञ्च छोड नई । 
जाय आक्राशे उपर पडतां, खगसे खगकी रुरा ॥ तत्‌० २॥ 
राघण वर्जे पिण नदीं मामे, दीनो कट भिराई ॥ 
तिम २ रोप करे पंखीडो, जीवत जावा चं नाई ॥ तत्‌ २॥ 
ठाल् मूलगी-- 
वर्ज्यो तो माते नदी रे, ताम रिसाणो राय॥ 
कापी नांखी पांखडीरे, पडीयो धरती आय ॥ जीव° ३४॥ 
शकन साने कोद नोरे, वलो जाय विमान । 
ए मनोस्थ सायरोरे, परयो श्रीभगवान्‌ । जीम० ३५ ॥ 
सेपक राधेश्याम-- 
अवं रावण फे हृदयको, हुआ पूणे विश्वाम | 
मनही मन मनर्मे सीयाको, उसने किया प्रणाम ॥ 
फिर इकफे बहु आवदही, जो हेनहार्‌ दिखङता था | 
राण कै विमान में सीता थी, ओर वहर्टकाफोजाताथा) 
धिमान्‌ ज्यो स्यो आमे पदता था, सयो स्यो सीत्ता चिष्टात्ती थी । 
हा ? रामराम द्या? राम राम वस्त, यह आवासं आत्ती धी) 
विश्दाग्नी फे मस्तायित तमको उस नामके तापसे सेक्वी ची । 
हा! राम पष फहती जाती थीं शौर भूषण वख फेकती पी ॥ 
दाल मूलगी-- 
हा सुसरा दशरथजी रे, अनक उनके हा तात) 
हा रष्ष्मण हा रामजीरे, हा भामण्डल भाति " जीव 1 ३६॥ 
सिचाणो जिम दिरकली २, यायम रीन तेम | 
ए दो पसन ग्रमे, ठेईं ठ्पे एम ॥ जीष । २७॥ 
आवी कोरे उतावसोरे. शरो जे समर ! 
र्थी गसी रीयोरे, करती जय प्रार्‌ ।। जीद ॥ ३८ ॥ 
धूलनन्दसी एन दजन पेपर नजं-फटि लामो रै देवमया | 
येणो आसर देवरीया खनि, गाक्षम ठीमो जाप 1 ग० | 
म्हि दम्पट दरो साय रैर ॥ 
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मृण संक्रमे पडमोरे, नाद करे स एं ॥ जीव ॥ २७॥ 
कन्त कट सुण कामनीरे, दमने धाये सोच । 
अ्ीमांदी एक रीर, आप गयां आरोच ॥ जीव ॥ २८ ॥ 
अही जद फरी आचरे, करी वन्धवरनी सार । 
आयोद्ु दम सांमलीरे, भूञ्चे अति ्ञ्चारं ॥ जीव ॥२९ ॥ 
जेनोपदेशक वैद सुगणा धूलचंदजी कृत 
छाल च्तेपक तर्ज-- चेगा श्राय जिनवरजी- 

वेणा जावो ब्राठमजी म्हाते देवरीयो दुःखपाय ॥ ठेर । 
बार ष्‌ विद्योधानणो, भट प्र्रलटी फटिमाय। वेमा १॥ 
भौम पग मयघगो. जीतवो मरुमक्रिल थाय ॥ वेगार ' 
येणा जत्र वेमा, व्ंधवनी कयेतहाय ।वेगा३॥ 
राज्य ग्रद्धि मब्रीरने, सण आयो सक्षपमण माय । वेगा) 
नेट निमायो प्रग्र आपरही, वारम ठावोफराय। वेगा ५॥ 
सोयङगे मरनमायते, इहां कदो कुण श्राय । वेगा ६॥ 
काटी कीविद दयते, मतरा माय । वेगा ७॥ 

प्रप जोग भात्री तणो, पुण्प करं कदो काय | वेगा ८ ५ 

डान मृलमी-- 

कोटक मीना प्रेरणा, कांट्फः निमुण्योनाद्‌ । 
धनुप्य वापर स्वा केर, उयो धरी अन्दाद । जीव ३० ॥ 
दक्‌ नेतो वार्वोघणेफ, चान्यौ ताय मरोष। 
निरे यत्रितव्यनारि., दवन देवो दोप । जीव ३५॥ 

पष गवय यत्रायरार, उव्रिननी अपराट ) 

मीट्‌नि श्ट चन्या, दीं च्य म्माट ) जीव ३२॥ 

त्म उदवु प्मवावार,) तार्‌ प्रदाय त्राय | 

सप मररन्व-अकृतः, साय विन्दु काय | जीवर ३२॥ 

टार चेक द पदमे उनोपदेगक य सुगला धूलचदती $ 

तरर शद दिरयाः उट! टर ॥ 

गना यद चग ध्रयीयोरं रे द्र यन्वष्र। 


श्री सैन पद्‌ रामायण द्धितीय खण्ड । { १६९ ) 


आपणपे आलोच मे र, सायर उषर सोई । 

फरे पणी समक्चावणी रे, समक्षावने तोद । जीव ॥ ७५॥ 
भूचर खेचर राजधी र, सयल नम दम पाय । 

अह त्रिखण्डनो धणी २, दद्र आप गुण माय ॥ जीव ॥ ४६ ॥ 
करी थापू पटरागीनी रे, महिमा अधिक वधाय) 

रेषे मति ष्टे रह मेरे, खख मे दुःख न खमाय ॥ जीच ॥*५७॥ 
कतां कोप्यो थो घणो रे, देत किंस खुणप्राण | 

माग्यहीण इण रामने रे, दीधी गे रगाय ॥ जीव ॥ ४८ ॥ 
काग ग्ठे कश्चन तणी रे, माल भली न देखाय । 

सर्जि मरिखो मे रे, आत्रे सहने दाय ॥ जीव ।। ४९ ॥ 
मानो मृद्लते पति पणे रे, होड रहं तुम दास । 

युक्च सास्या सहु मानसे रे, आणौ तुम्हारी आश्च ॥ जीच॥ ५० ॥ 
निनरन ची सा करे रे, दीन ए अपृटो जमा । 

अक्षर१ दोना ध्यानथी रे, आणी रदी अति आब ॥ जीव ।५९१॥ 
तरिष्यो मन्मथरे बाण रे, आरति अति सनम । 

उरीनि पम सामीयो रे. विषय विहर प्रा ॥ जीव ॥ ५२ ॥ 
लम्पट ललचाणो षष रे, च क्यों न करे प्रयाण । 


9 


अण इच्छन्ति सारमोरे, पिला छे पश्चक्खाण ॥ उीष ॥ ५३॥ 
सीता पग सवौ छीयोरे, किन्यो नहीं किर त्त । 

परपुरूपाने आ भ्यारे, थय शौयसः विणा 1 जीव ॥ ५४॥ 
देवलनी ध्वन सारखौरे, पनित्रना कटिवाय ) 

सेय अपृ वायथीरे. आपी अलगी पूलाय ॥ जौव ॥ ५५ ॥ 
सीता आक्रम णुरे. रेरे निर ! नरेश 

मुञ्च आण्यां धौ नाहरीरे, विणरी ब्रात परिरोप 1 जीव ॥ ५६॥ 
सारणादिर सो षणे, मंत्रीने सामन्त । 

साम्दा आदी सादरर, प्रसुने शोप नामन्त ॥ सीद 1 ५७॥ 


सम फामदेय । ~ 


( १६८ )} श्री चैन पद्‌ रामायणं दितीय खर्ड । 


न~~ ~~^~~~~~~^~ ~ ^ 


पराण बह्म मेरे दिलजानी, आप कही सो भै नकं मानी । 
जिणग ए फल पाय ॥ म्दांने राक्षस० ॥ १॥ 
 धप्रो धवो लक्ष्मण देवर, एम कही नाख्यो पेगनेवरं। 
ए सेखाणी थाय ॥ म्हांने राक्षत ॥ २॥ 
हाहा डेव! अरे स्यं क्यु, आप घात करने मे मरक । 
प्म ही िदलाय ॥ महामे राक्षत ॥ २॥ 
हृदय विदारकः सीता सेवै, गगन विहारी पं जवे । 
स्यामाग री कुरंखाय ॥ स्ने राक्षप०॥ ४॥ 
दाल मूलगी 

अद उटीनो जायो >. ` रतजरी । खग एक 1 
रोज सुण सीता तणो रे, मन मे करीय विप्रक ॥ जीव ॥ २९ ॥ 
मनिनी (भाण्ड तणौ २, "रामचन्द्रः नी नार । 
"रावण" जी छट क्वौ २, चै चान्यो अपहार ॥ जीव ॥ ४०॥ 
भ्माप्ण्डनयनाः पश्चथी रे, ररनमदी तलवार । 
मम्ब मामो दरी रे, रावणजी तिणवार ॥ जीव ॥ ४१ ॥ 

दाल त्तेपक तर्ज-चन्द्रायणा 
भाण्ड की यदिन गमक नाट, २े ठेजवि केमके मृद गीवा 
ह । देनो दरणि छोड़ केण तृ मानम, नर्हीतग देष मार निश्रय ष 
चाने १ ॥ गवण भावि ग्ड पक्त थी ई, नार्तं था 
पन्थ मान म्री कदी) ठो पणकर कग्बारकेे सापो थयो, 
वर्ज्या गत्रय वदानक्र मानन नदीं क्यो॥ १॥ 

४ ढाल मूली 

पुमो मनमे वणर, क्रिम्युकरण्ग्दु। 
विदा मवी तदम र, सीधी गय निधङ्क ॥ जीव ॥ ४२॥ 
पवि विद्रुमो पैखीयो र, द्र तैमएटेव। 
रद म्दोदा वर, पति दुध विष ॥ जीव ॥ 2९ ॥ 
द्व्‌ दोप क्न्द्‌ मीरे, गिते गिर्नोनेद्। 
कद प्रविक थस्ते, यायो यगत दद्र ॥ जीव ॥ ४४ ॥ 





अ ६९४ © णुौष्सु | 
दीव्दािर्‌ \ - 


"रा प्रत्ये "स्ष्मणः चद, कियो अकाज । 
अटवी भादी एकको, प्दीताः मूकी भज ^ ३५ 
नि श्री रूषनन्द्‌< स तर्ज ठता कं भूल नाय । 


सोरी भावज ज्रम मदक, के पाम पठ 
रूप एनि कहै रामायण स, सायो खुर सा ॥ सीताको ॥ ४ \ 


२ यध 
सद्‌ म चि तेदीयो. ण प्रपश्च विचार ॥ ४ ॥ 
परी जावा उतावखा, सति फो पणस काम) 
पाछर भी भावी ६ तिन सेप्राम + ^ ॥ 
देश} २ काट चरी, सम पथार्य जम्‌ 1 
नज्रमदेषे ञं सी. माणा प्रु तामा £ 
(य = 





हाल तेतीशमीं त्ज-घडीदे लाल तम्बाखू 
श्री रामजी ए वनम मेरी, सीता शद्ध न पाद हो । 
इतं उन टृढत डोलत वनम, सा नवि दीये दिखाई हो ॥ 
श्रीरामे नार गमाई हो ॥1रे२॥ 
न्ना पामी अन्तर्यामी, अगे आई धाई्‌ हो] 
प॑त बरहम प॑खी पड़ीयो, दी उपर आई हो ॥ भरी रामे ॥ २॥ 
पंखीडे दख नर को$, नारी रीषां जाइ हो । 
पू दां थी पापी पुख्ये, नांख्यो ठे ए घा हो ॥ श्री रामे ॥२॥ 
दपक राघश्याम 
चने २ उम जगह, पहुच गये सुख धाम । 
जंदां अधमर गीध वह, कहता थाह गम !॥ 
उन मंदती आंस के अभे, वे दया भरी आचि पटची । 
अध मरे गीषके कंधों पर, वे मदी २ बाहं पटूची॥ 
मरने विकरे कानों मे, परची यह वाणो प्रेम-मरी । 
! परोपकारी योद २, किमने तेरी दुदैना करी ॥ 
आं मोली सामने, देखे, श्योभा धाम । 
देकर आंखो में करिया, आंखासे दी प्रणाम ॥ 
पिन्व मदु कर योर उठा, है कौन नजो प्च मम्दारता ह! 
हया गम यद दाप प्नं पताह, उम जाप वित्र डालता है ॥ 
कोई मीं कदता ह, इट जायी धञलकतो मरने दो । 
दा गम! मेत्र टर माना करा, आराधना उषकी कले दो # 
गद्‌ रदोबेदिप्रषृमंद्वीह्रं वह गम। 
मन्गज ! देखो तुम्टर. केता गम प्रणाम ॥ 
यट मनने षरा क्ति ग्य, गीधगन कै नंन । 
री द्या जुयानमं, खगा चोदन भन ॥ 
दाम! सियाकीण्क द्र, (दागम!) दगया दक्षिण क्रो 
{डा गम!) द्रत यार उमम, (गम द्युदान मक्र उनक) 
गय!) ननोर जावाद्र, (गम) मून भवर मर्मन ट्र} 


ज्ञेन पद्‌ सस. \ ध 
(दा रप ध) ----प स्न अजाये हम्‌ १) य स्वरूप देखने दो 
दप्क मूलम 
अगडी पैवीदी वासी, जि पू शचुरपो. पखी रै ठे 
जापो, सङ वातं चेदयो धनुष्य से रिण दिकषर ऊति, 
अचि \ ससय, पारे ५ £> \\ चीने 
त तसु तिरे 


सोकर से कण्ठ लष, 
म्‌ आनन्दकारी" ससिर्वेम न दः 


(२०२) श्री सैन पद्‌ रामायण तृतीय खण्ड। 





"^^ ~^ ~ ~~~ 


दाल तेतीशसीं त्ज-घड़ीदे लाल तम्बाख्‌ 
श्री रामजी ए वनमे मेरी, सीता शुद्ध न प ह । 
इत उन दंढत डोरुत वनम, सा नवि दीये दिखाई दो 1 
श्रीरामे नार गमाई हो ॥रेर२॥ 
सज्ञा पामी अन्तर्यामी, अगे आई धाई हो । 
पल विहृणो पंखी पडीयो, दीरो उपर आ हो ॥ श्री रामे ॥ २॥ 
पंखीडे दीरो नर को, नारी लीधां जाई हो | 
पूट दरवा भी पापी पुमे, नांख्यो छे ए धा हो ॥ श्री रामे ॥२॥ 
तेप रायश्याम 
चरते २ उस जगह, पहच गये सुख धाम | 
जहां अधमरा गीध बह, कहता था है गम {॥ 
उन भदती आंखो के आगे, वे द्या भरी अच पटच । 
अध मरे गीषके कंधों प, वे घडी २ बह पहूंची॥ 
मरने वमि करे कानों मे, प्रची यह वाणी प्रेम~मरी । 
हे ! परोपकारी बोल २, फिसने तेरी दुर्दशा करी ॥ 
आये खोली सामने, देखे, शोभा धाम । 
लेकर आंखो मे किया, आंखों से ही भणाम॥ 
फिग आंख मूँद क बोर उटा, दै कौन जो तरे सम्दाल द! 
हा राम यह यापं उपताष्टर, उस जापमे विवे डरता ॥ 
कमी दो भरं कता ह, इट जाभो भृ्लको मरने दो । 
दा राम! मंत्र माना का, आराधना उसकी करने दो 
गदूर्दहोवोले प्रभु मषी द वह गम। 
मक्ता ! दम्यो तुम्ड, करता गम प्रणाम ॥ 
यट शुने द पिरि से, गीघगज कं नन । 
तरर ष््यी सुषानसे, खगा बोलन बन ॥ 
(दाम? सियाक्रो णक दुष्ट, (हागप {) लमया दक्षि की। 
{हा गम!) रना थाम उयतते, (दाग!) दुगन सका 
हदटरागम्‌!)न नोना जाताद्धै, (ह्या गम) मृय् अम मगन टा । 


(०) श्री चैन पद रामायण दृतीय खण्ड । 


दाल तेतीशमीं तर्ज-षडीदे लाल तम्बाख्‌ 
री रामजी ए वनम मेरी, सीता शुद्ध न पा हो। 
दत्‌ उत दंत डोरत वने, सा नवि दीये दिखाई हो ॥ 
श्री रमे नार गमाईषहो ॥टेर॑॥ 
जञा पामी अन्तर्यामी, अमे आई धाई हे । । 
प॑ विहूणो वंखी पडीयो, दील उपर आ हो ॥ श्री रामे ॥ २॥ 
पीडे दीटो नर को, नारी रीभां जाई हो | 
पूट द्रवा थी पापी पुर्ये, नार्यो डे ए वा हयो ॥ श्रीरामे ॥२॥ 
चेपक राथभ्याम 
चते २ उम जगह, पटच गये सुख धाम । 
जटां अधमर गीध वह, कहता धा दहे गम {॥ 
उन मृंदती आं के आभे, वे द्या भरी आं पटची । 
अधमः गीषके कंधा पर, वे यदी २ बाहं पटुची॥ 
मग्ने वानि करे कानों मे, पटची यह चागो प्रेप~मरी | 
ह ! परोपकारी वोच २, फिमने तेरी दुर्दशा करी ॥ 
आओंन् मोटी मामन, दस, द्मा धाम । 
कफर आंखो में क्रिया, आंत्रासे दी प्रणाम ॥ 
षिव मद क बोर टटा, है कीन जो सन्ने सम्दाखा दै 
हया गम यह यापं पता, उस जाप में वित्र डारता हे ॥ 
योध मीं कनद दृटः जायो ञ्रको मरने दो । 
दा गम! यत्र द्रै माना का, आगधना उमकी कमन दौ 
गद्‌ रद्ोवोयि प्र, मंद्रोह्रं वह गम। 
मक्स्मन ! देवौ तुष्ट. करता गम प्रणाम ॥ 
यट मुननेद् षि गु, गीधगज क चन । 
ठत पटी जुबानमय, खगा मौन्छन भन ॥ 
गम १ नियःक्ाण्क दर, (हा गम!) दगया दृश्िण क| 
दा नम!) च्ल या तवमे, दधा गम!) चरुगन सक्र उन 
(दर गाय र) नजारा जनाद, (द्धा गम) मूत्र अब मगन ट| 


~~~ -~-~~~- 


श्री जैन पद्‌ रामायण ठृतीय खण्ड । { २०३ ) 


नज ^ ~ 


(या राम ) सामने आजयो, (हा राम !) यह स्वरूप देखने दो 

ढाल केपक मूलगी-- 
अगा पंखी ही पायो, जिणीने पूछे रघुरायो. पंखी फट नारी ठे 
जायो, सेक्ञासे बात चेतायो, धनुष्य रे तिण दिक्षदी जवि, 
रपौ नहीं फिर पाछा अवि ॥ सत्य वतत पालो ॥ &७ । प॑ंखीने 
देखी दुःख पावे , सोचत्तय मनमांदी रुषे, तथापि तसु तिरणो 
चावरे । अश्ुजी कर्णा दिल लाई, वक्त फिर यष्ट आवे नाई ॥ 
॥ सत्य० ॥ ६८ ॥ 





ढाल मूललगी-- 
आवक जाणी जागी सदा, प्रथु उपकार करार हो । 
श्री नमोकार अपार अनूपम, दीपो तसु सुखदां हो भ्रीरामे॥४॥ 
मंत्र प्रभावे स्वर्ग चतुर्थ, सुरनी पदवी पाडं हो । 
संगत थी पंखीउद्धरियो, सगत धी सुख थाई हो ॥ श्री रामे ॥५॥ 
चो देखे नीचो देखे, पास न कोई मख दो । 
संचर जाणी आदा आणी, ८.8 रहै पस्ताईं हो" ॥ श्री रामे )६॥ 
स ए 
वनक्े कुरंग ते कहा कुरंग कोनो. 
अव कहू सृगनेनी सीय ताकी सोध लायदे । 
कोकिल सो कण्ड जाको, 
मधुर आमन्दकारी, कीकर कं बेर जाई इनदी द यदे ॥ 
तादी के श्षरीर फी सूर्मध अगर सूप अरे, 
पवन तीरं वासर इतकं पटाय दे । 
अह्ने हंसराज हम समिीनी गमन शीने 
मेरी दया देख अष सोर कू मिलायदे॥ 


=> ~~~ ~~ ~~ ११ 
> ~ ~~ ~~~ ~^ 1 "~~ ~ ~ ~ 


श्रे लम्बे २ यर. तेरे मापे मोटी कट. मैरी सीया उतादे सर ॥ 
न्वरे सौर. दई दिश दौर, नेतदेमेरी सीपकोप्तैर 1 इरफागनूना 
त्यै ट जाय, सीता मरे किणि माग ॥ श्रे सूष्व जोकतां परी कारं एवाः 
यत्पदे सीता श दृष्टा 


( २०९ ) श्री जैन पद्‌ रामायण ठृतीय खण्ड । 


र ककल <+ ~~~ ~+ 


स्वामी श्री नथमलजी म. कृत ढाल त्तेपक तज॑ नणदल री-- 
अरे रौ मने नदीं आवै, सीता केरे राग ह रघुपति । 
अवर्‌ बाते गमे नही, एक सीतारी साग हो ॥रघुगा। अते, ॥२॥ 
- ना धपा सहुदीसे, राम पावे दुःख रास रो | रघु० । 
नी सेन ठे राव्रली, ग्रीतवती नहीं पास हो ।रघु० अखे ॥२॥ 
आन भयरन विलोकनं, वेदनतो असमान हो रघुपत्ति० । 
साजनीय।१ सि नहीं, माले आई उाणहो | रघु° ॥ अप्रे॥ ३॥ 
दोका-द्मगहनर सोच करता फिर, मारे वन मद्चार । 
मोद गहा थवा रामजी, रुदन करे अनपार ॥ १॥ 
धूलचन्दजी कृत ढ।ल न्तेपक तर्ज-जघ्लो मेरी जोड़ को 

सनी मेरी जानकी, कण छेगयो पापी रे ॥ ठेर ॥ 

पतिव्रताथी पदमणी २, रहती यदा इक रङ्कः । 

वन दृःप माये सहैरे, कुण कीमो गङ्ख मे भङ्क॥ मीता॥ १॥ 
बूः दीनो मोय पापीयो >. देगयो सीता नार । 

लक्ष्मण पिण द्ग नहीं रे, कृण ऋरसी तसवार ॥सती।। २॥ 
तिम द मखा पामतो रे, श्रिण इक होय चेत । 

टी मादी टके २, मीता केरे देत ॥ सीता ॥ ३ ॥ 

ढाल मूलमीं-- 

ककमण माय, सर येचग मो, मांडे नाम टा हो। 

व्रित्निगं' सघ मा सर गमरी, आप कर अथिकाई. हो ॥धी॥७॥ 
ग्यवेमीने न्मम मप्र. बरुघतणी चिवि गस । 

(दकम वीति माग नन्वव पटरेदी णड वधां दये ॥ सीता ॥८॥ 

दान पक नर्ज-स्यदुका | ति 

च्समः दौर यनि पीर च्ूरपणे, टटत चपोट अति चैट ब्े। 


----~~--~----- 


1 





गुनः १ म्न गया माद नरी, सानि शरारी दाग । 
च्ग्या माद न्दी, मादे परीय पिन्ताण | 
= तद विद्धग्न उवद म, च्य नदं सोच कौयो। 


मर गन दुग उद मटद्, ग्युपनि सोय दीया ॥ 


=^ "~-~^ ~~ = ---~~ ~~~ 


श्री सैल पद्‌ रामायण वृतोय खण्ड । { २०५ } 


विकट रणसूमी मे म्‌ श आवीया, सपमी आवि जको मृत्यु चै 
॥ र० || १॥ बाण सणणण वहै चोट कोई ना सरह, करै णुख 
्ववरा एम बाणी । बनतणो बासीयो सहुने ए वसीयो, नासीया 
सहु जणा भ्रान्ति आणी ॥ ० ॥ २ ॥ 

ढाल मूलमी 


लङ्क पालां केरो स्वामी, चन्द्रोदयः सुत सोई दो] 
“बौरमिराथः समल यलसाजी, आवी सहाई रोई हो ॥ भी॥ ९॥ 
तेग सोई आडो अवि, काम पड़ नदीं काचो षे । 

स्ष्मण' साये भविराध' चदेरे, सेवक च साचो दो ।ग्रीरेगा 
पाप हणीने लङ्का नीधी, रीस घणी चे अभेदो 

स्वामी कार यैर पापकरो. जगमांही ज जमिही ॥ भरी रमे१९॥ 
तुस्ह अगेएु कीट पतंगा, मृत्य परण ह भाष घे । 

यो आदेच पिप वता, रण अयायति राखो ॥ श्री रामे १२॥ 
ईपत्‌ इसि रष्ष्मणजी भरो. स्योरे सदायज शरा । 

आपोगले यलबन्त कदावे, परर नित्य अपूरि ॥ श्री रामि १३॥ 
जेर ल्धय राम नरेश्वर, दुःसीजन भ्रति पाटो । 

देते तहने राज्य तुम्हारी, शत्रू कन्द ङुदष्टही ॥ श्री रामे १४॥ 
देखी पिराध विरोधोखर, तो योन्यो रष प्रकाशी) 

शम्बुक, हणतां सहायज एदने, तु वरीयो चनवासीो ॥ भीरामे २५ 
लक्षणः माले, खर मतभुके, नन्दन विशयः मादो । 

उणही पन्थेतधै बरा तोर सुमित्रा मष्ट ॥ ध्री रमे १६॥ 
मयी के मायो मै मूख. जीभतजी सुमद । 

करी प्रगट प्रदा पपाती, रजिं ताम बुखार हो ॥ भी १७१४ 
एम कटन्तां नट जिम नावे, पाठे अम्बर छर षट! 

चाण, कुरे सर निर्छु अथर र्मा पम यार्टो [श्री राशा 
द्वण दल ठे दोह, तष् मि सपो च| 


ट ससाने मासारे पाण । 


( १०४ ) शरी जैन पद्‌ रामायण ठृतीय खण्ड | 


न च 40 ० 


. स्वामी श्री नयमल्लजी म. कृत ढाल ततेपक तर्ज नणएदल री- 

अव्ररौ मने नदीं जवर, सीता केरे राग ही रघुपति । 
अर्‌ माव गमे नही, एक सीतारी सगरो (रघुन्‌। अरे, ॥२॥ 
धना शपा सहुदीसे, राम पावे दुःख रास दो । रघु० । 
घनी सेन छे गवली, प्रीतवती नहीं पाम हो ।रघुर॥ अत्रे ॥२॥ 
आमन शयन विकछोक्ना, वेद्नतो अममान हो रघुपति० । 
नाजनीया मल नीं, यरे आई ठाण रो । सघु° ॥ अे॥ ३॥ 
दोदा-दमगहनर सोच काता रिरे, मारे वन मक्चार । 

मो गहा धया गमजी, सदन करे अनपार ॥ १॥ 

धृलचन्देजी कृत ढाल तेपक तर्ज-जल्लो मेरी जोड़ को 
सनी मेगी `आनक्की' कुण केगयो पापी रे ॥ टेर ॥ 
पतिव्रताथी पदमणी २, रहती मद्‌ इक र्ग । 
वन दृःय माध सैर, कृण छीयो गङ्‌ मेँ भङ्क॥ सीता॥ १॥ 
दूर दीनो मोय पापीयो रे, केगयो मीना नार | 
मण" परिण द्वार नहीं 3, कृण कर्मी तमवार ॥सती॥। २ ॥ 
धरिण दर मूं पामतो २, किण दक होय सचेत । 
देवी मादी टये र, मीना केर टेन ॥ सीता ॥ ३॥ 

दान मूलर्मी-- 

लर्ण साये, सग सेच मो, मांडे नाम र्द दे। 
विधिम सयु माद खर गवी, जाय कर्‌ यिका हौ ॥ी॥५॥ 
ग्यवेमी ने न्दधमण माय, जती विपरि गई । 


सस्मयः वीर मनी नायो पटी ण्ड वधार | मीता॥८] 


दान पद नर्ज~ग्पद्का | ए 
सक्या कीर अति वीर द्ूगव, चन चपोट्‌ भति चोट वाद । 


र 


^~ शनन 





~ "~~~ ---------------~ ~~ „~ 





॥,१ [न ए [9 ~ < ६ क 
य 7 म्ण गवां नार मर्दी. सोद्ध श्रादय दाग । 
क ज म्न ~ नः 4, ^ 
वद गव न्ना नत सार पद्या पिताणु 
2 द कद्र जगन म श न सच कीया | 


एव्‌ [र [र म 
स श दु जद सट, ग्द स्य दीयाः 


छ 


२८६ ) श्रो जन पदं रामायण वतीय खण्ड । 


द्ध ~~ 
न ~“ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~^ ~ ~~~ 


आपण करो घो आपप्मार्यो, अवरा सु जश्च नवि दीधो हो ॥ श्री १९ 
साये भिगध विदीतो, उमग्यो उमग्यो अवरेहो । 

ट्रे चामू नेत्र फरकियू. ताम असाता पविहो॥ श्री रामे २०॥ 
अख्गीधी दीटो अलवेसर१. अटवी मादी भमतो हयो । 

नारी वियोगे योगी हओ, आरतो मादी रमतो हयो ॥ भरी २१॥ 
ख विवव विशेष विचरि,ए तो मेधुर्‌ जाणी हो । 

"अद्रीमां एकाकी विरोमे, राप गवेषेर राणीहो ॥ श्री २२॥ 
लक्ष्मण आगे आबी ऊमो, गम" नसामोर देवे हो | 

गिह मार सरीखो सज्ञे, नभस वात वरिरोषे हो ॥ श्री रामे २३॥ 

पान पने करी बनरमेमोमो, नागी नयणे न आवींहो | 

वन देवी तुग्ठोवन वामिनी, य्या कधन वतावी हो ॥ श्री २४॥ 
तुम भरोपे नारी मृकी,. मतो काम मीधायोदहो। 

कामनकी धो नारगमा, जग अपजश ब्रोलायो हो ॥ श्री २५॥ 
माट्‌ मरोते यार मर्यो, त्रिया ग्खवारी कामो षे | 

धायोधो मो एकन द, ओका दीटा रमो ष्टे ॥ श्री रामे २६॥ 
गमा देवा नवि दीघो, धन्य कैकयो मातदहो। 

नागन गप्पी शक्यो न्निश. तोदधिम गज्य रातह ॥ श्री २५ 
एम कदरूना गम नरेश्वर, धरणी पथ्यो मृच्छ द्रो । 

गम दृम्ये पनु वी दुःखिया, उमां भने आद्‌ दो ॥ श्रो ।२८ 
रक्वणनी" करी ! शतरनाईं बोरे आवी अरहो । 
येवो कायं किम, महं नभृट स्िढो॥ श्री २९५ 





: मर वृष्टागं -तत जया, यमनो कन्द निङ्द्दी द| 


यचनम मवाग्न्मु मीचाका, न्द मता आनन्दी ॥ श्री २०॥ 
दत्व" टदा उमनाताम, उना मिलिया वडटद्र | 

प ता पिी यियान ग््राणी, हर्लाणी माद्री ॥श्री२!॥ 
दन्न मर्मर श्म माम, दुष त्राम्ती म आणी दी) 


(= ~ -~ ~~~ -- ~ --~ [व 


= ५ ~ = (न गम 
9 0-2 शन्कय १ वनदीनः भगम 


श्री जैन पद समायण्‌ दृतीय खण्ड । { २०७ ) 


नादमेद करी ने फिणड्के, सीता रीषी जणो ॥ श्री ३२॥ 
ढात्त केकर तज मतकरसो कर प्रीत- 

खिछमन मोटी कोरी, कौनहरी है सीत ॥ ३९ ॥ 

लेगयो नार कबहुन रहुंगो अवमे हंगो अतीत ॥ री ॥ १ ॥ 

तुमसा वीर प्रबल यर्वन्ता, रदी सेचाघरंजीत ॥ री ॥ २॥ 

अमदो र्वधव होके सापिर, दुफो फरो फकजीत। लि॥३॥ 

दाल तेपक तज कपिरे प्रीया साये- 


रक्षण भाई सीता को कौन हरी ॥ ठेर ॥ 
इस मेडीया प्र कागङहत है, देखो आसनी परी ॥ रक्ष्मण १॥ 
फे कोई विया धर रछेगयो, के कोई सिद चरी॥रु॥२॥ 
साड स्ञाड सव बनके, तदी न खवरपरी ॥ छ ॥३॥ 

ढाल मूलगी-- 
तेहना प्राण संषति सीता, वेगे पाछी जण हो । 
ते सो लक्ष्ण नाम हमार, नीतो रह धपण्‌ हे ॥ शरी २३ ॥ 
वीर धिराध खरोओोमिलियो, अपो बोर उदार ही । 
लके पयि प्रभू यिर्थायो, वचन पठे जिम चारू डो | भी ३४॥ 
सीता खयर्‌ करेवा फारण्‌, भट मोक्रलिया भारी हो । 
यीर' चीराध घणोजल परीयो, उवेसर सेवाप्यारीदो ॥ श्री ३५ ॥ 
भट सहु पृथिवी फिरथाया, सत्ता खर न पामी षे } 
अधोधरुखा उभा प्रच अगि, बतरवे तव स्वामी षे ॥ श्रो ३६॥ 

(सिखरिी ) 
सियाज्ी रगह्णा, निगखहरि नेणां जलम । 
प्रियाजी रप्यारा, सह गुण सारा हिवधरे | 
हरे चिन्तां यारी, तदपि दुःखमभारी मनर । 
पिजोरीष यमी भगी ग्नमोसी मदपरे } १॥ 

( चौरा) 

गम-लक्षसणः देय सियाम मेषां 1 ओओरगन्याद निग्र निस्वणा। 
र्ष्पण्‌- श्रं नेणां जगदस्य सर्‌ १ १ तेन-भूषण खपु नश श्र । 


(२०६) श्री जन पद्‌ रामायण वृतीय खण्ड । 


ज + ~ ५ ५ ~ ~ ८५ तमि ० 


पणकी धो आपममार्यो, अवरंसु जक्ष नवि दीधोहो।श्री १९ 
ठ माथे विग विदीतो, उमग्यो उमग्यो अवेहो । 

ये वामू नेतर फरफिू. ताम असाता पविहो॥ श्री रामे २०॥ 
अरगोथी दीटो अत्वे. अटवी माही भमतो हये 
नागी विपो योगीज हुरो, आरतो माही रतो हयो ॥ श्री २१॥ 
खई प्रिववाद्‌ विशेष पिचरि,ए तो मधुर जामी हो । 
"अदवरीमां एकाङी विशेषे, राम गवेपे२्‌ राणीहो ॥ श्री २२॥ 
लक्ष्मण आने आव्री ऊभो, राम' नसम देदे ह| 
विग्द साल सरीमो सले, नमनू वात विरोषे हो ॥ श्री रमि २३॥ 
पान पान करी वरनमेनोभौ, नारी नयणे न आवींहो । 
वन दयी तुमछोवन वासिनी, चोो कुन चतावी हो ॥ श्री २४॥ 
तम भरति नारी मक, मतो काम मीधायो हो) 
कामन करथो नारगमा, जग अपजम ब्रोलायो हो ॥ श्री २५॥ 
माई भरोपे थार मृग्यो, त्रिया ग्खवाली कामोष्ो। 
भायोषो मा ण्न दृ, ओचछो दीटो रमो ॥ श्री रमे २६॥ 
गतमार दरवा नवि दीघो, धन्य केकयो मात दी) 
नारीन गमी दुक्रयो नरनिश्र. तौक्रिम गञ्प रणखावद्य ॥ श्री ५ 
एम कृदटरनी गम नशर, धरणी प्य मृच्छ दो] 
गम दये पु पवी दुःख्िया, उमां भामे आट्‌ दो ॥ श्रौ ।२८ 
त्यदमणनी' करी ! सतिक्ता बोरे आवी अरिष्टो | 
य! क्मद्ध काय न्ष, सहं नमूद रदी ॥ श्री २९॥ 
मा वृष्टम्‌ सती थया, यना कन्द निक्न्दी द| 
दनम मुधनं मीचाना. न्द्र सता आनन्दीद्धो श्री २०॥ 
दत" सकमप्‌ ध घ्राने, ली मियिया घाद । 
द्र तः मिनद विवान्‌ ग्वाणी, दम्नाणी डमा दी ॥श्री२१॥ 
तदस्तु समती टम माने, प्रमु षए आण्ती म अणी) 


~~ ~ ~~~ ~ - ५ ~ ~~~ 
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श्री सैन पद्‌ रामायण दृतीय खरुड ! { २०७ } 





+न ~~~ 


नादमेद्‌ करी ते फिणईके, सीता रीधी जाणीहो ॥ भी ३२ ॥ 
ढाल त्तेपक तज मतकरजो कर भीत- 

लिङमन मष्ट करीरी, कौनहरी है सीत ॥ रैर ॥ 

सेगयो नार कहन रहम अवमे हंगो अतीत ॥ री । १ ॥ 

तुमसा बीर प्रबरु वल्यन्ता, र्दी सेचग्धुजीत ॥ री ॥ २॥ 

अब दो वंधव होके सामिल, दुषको करो फजीत 1 कि ॥ २ ॥ 
ढाल त्तेपक तज॑ कपिरे प्रीया साथे- 


से्ष्मण साई" सीता को कौन हरी ५ टेर ॥ 
इस मंडीया पर कागऊडत है, देखो आसनी प्री ॥ रक्षण १॥ 
के फोई विया ध्र छेमयो, के कोई सिह चरी॥ऊ)1२॥ 
आर आड सव वनङ्घहुटे, तोही न खवरपरी ॥ र ॥ ३॥ 

टाल्त मूलगी-- 
तेहन प्राण संघते सीता, केभे पाली अणे हो । 
तो तो रक्षमण नाम हमार, तरीन चह थपाणुं हो ॥ श्री २२ ॥ 
वीर विराध खयोभोमिलियो, आपो गेर उदारू हो । 
लेक पये प्रभू यिश्थायो, वनन पले जिम बारू हे }) श्री ३४॥ 
सीता खवर करेवा फरण, भट मोलिया भारी हो । 
दीर' वीराध घणोजर पलीयो, अदर सेवाप्यारीरो ॥ धी ३५॥ 
हभ सहु एथिवी फिरभया, सीता खबर न पामी हे} 
अधोगुखा ऊमा प्रे अगि, बते तव स्वामी षे ॥ रो ३६॥ 

{ शिखरिशी ) 
सियाजी रामणा, निःपदरि नेणां जलम । 
प्रियाजी राप्यारा, सहन गुण साग दियधरे | 
हरे चिन्ता सारी, तदपि द्ुःखभारी मनकरे । 
पि्ोगीड जोमी भगती रनमोगी सपे १॥ 

१ च्रैपः) 

गम-लकघ्षमण देर सिणग भेपां ! ओल्यत्यन? निन्य निजया) 
सह्मण- $ नेणां जमदम्मन जोई ) तन-भृष्य तापू नर सोर + 


(२०८) श्री जैन पद्‌ रामायण दृतीय खण्ड । 
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ए नुप्र माता राजाणु नित पग वन्दनगरू यदीचां | 
दोषन कोई सेवक जननो, उद्यमनो अभिकारी छ । 
दाल मूलगी 

प्रषु कृद्धिणाए कारज न यरे, सुदिश्ञा कायं समारी द ॥धी।३७॥ 
पीर शिगाधः `प्रमोः पग लागी, अरज करे अनुरागी चे । 
धषी पयालां दोड द दिशे, फार केडे लागी रो श्री ॥२८॥ 
वीर विराध सवरल बल माये, रामं लक्ष्मण दोई हो । 
छक पयाचे चाली आया, सधरर रद सदु कोई दो ॥ श्री ॥२९॥ 
“वर नो नन्दन "जम्नृकः भाई, 'यृन्द्‌” नरेश्वर आप हो । 
भामा आवी येत जडवे, हाथग्रही ज चाप हो |्री रामे॥४०॥ 
सीर विगध विशये खपे, वारु वैज बले हो । 
काद्य हाथी कांहिय पायक, लोक वचन सम्भल हो ।भ्री४१॥ 
"राम मु लकमण देखी गण-पृखे, गरर्पनखा सन ठ घे । 
गण्‌" पामे पधार पापण, धरना चोड करेरं धे ॥्री॥ ४२॥ 
वीग वरिगवः नीम्थिर थाप्यो, आरती सवदी टल हो । 
मदाटाना! मनि महाी देवे, मोटा बोन्य पाठे हो ॥ भ्री।४३॥ 
गम पुलष््पण गवर ने महीढे, बसिया आप विगज्ते हो । 

वृत गन प्वीरत्रिगधत, मन्द परे सखमानि हो । श्री ४५॥ 
घि मन्दर नामुद्रमी, वग विगध वधायोह। 

कामन कऋषिगज कदर, राज्य गयो व्रदोडामो द ॥ श्री ॥ ५५॥ 

दादरा ( नटराग ) 
परतरणो विदापदा, दरेमर्वन भिगितराय । 


नष्ट 1) क विगयक्मुमटमीनाक्ीग्वरोजमे गयेमोा- गम्तम 
वितरगद्ुद गदगया लङ्ग चात्म गम- लन्नमणु को दिमनायै ॥ 
यथा श्ट न्वतषननि- निवजानामि कछ नृधम्मेव जानामि नित्य 
पष्ट सव्विन्टनयत्‌ 1 211 
न्ट त्यी गुम नदगः नवः मिद्धे नटाक्। 
धयन्‌ ठमन्ड तानः वनः मुमा हय मटाच्॥ 


शरी जेन पद रामाय तृतीय खण्ड । { २०६ ) 


"^-^ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ +~ ~~~ ~ ^ ~~~ ~ ~ न = 


साहसगति, साधीसदी, तवही आयो धाय}! १} 

तारा नो अभिलासियो, आतुर थपो अपारं 

रूएधरे सुग्रीषनो नरे कांड विचार ॥ २॥ 

पुरी किष्किन्धा आपीयो, करि सरिखो सुविकास । 

गति सत्ति षाणि षिचसखि. चीजो रमि अकाश ॥ ३ ॥ 

वनक्रीडा करवामेणी, गयो ताम स्सुग्रीवः। 

एषरमे चलि आवियो, अवसर ही अतीव }। ४ ॥ 

तामधणी धर आवियो, सोकानो दरार 1 

घरमे छ सुग्रीवजी, वातप सुधिचार ॥ ५ ॥ 

दो सुग्रीवः विचारमे, बाली तणोते पूत । 

काफीषर ताला डे, राखे चा धरदत ॥ ६ ॥ 

पवन्द्ररसिमि रलियामणो, युचराजा जयवन्त । 

घाटी वीरनो जर्यो. यछ प्रबर नदींअन्त ॥ ७ ॥ 

आवीने आडोरश्ो, कौ$न अगेजाय । 

कटी बाहर कादिया, वक्िपाथी इमधाय ॥ < }} 
दाल चौतीशवी तज सुर्ली 


*ताराः प्रत्यक्ष मोहनी, तारा अधिक्र स्साल। 

"तारा, सुग्रीव सोहनी, सयो, तार जनि सुिश्यल तारा ॥ 

तारा सूप अनूपम तारा, ताग ए मोदो भूष ताग) 

तासा मोहन वेली तागा. तारा कोमल केली ॥ रैर ९ ॥ 
चोदह अक्षौहणी नो भणी, राजा भ्रौ षगरोषे । 

पार नहीं प्रथु तादणोहो, चाहित्र आपनदीवर ॥ तार ॥->्‌ ॥ 
एके डाग मारीया. सप्वा ढा दें । 

सान विना निय नरी हो, लोकोथी होर ॥ नाग ॥ ३.५ 
सासो भिरे माते, शठो ॐ जोई । 

सुट तणी इई उसहेरो. जोमुमतदे कोद ¢ ताग {1 
हस भने बक उन्नना, सोकां एक धरम | 


( >१० ) श्री सैन पद रामायण दृतीय खण्ड । 


च +~ ~~~ ~~~ 


मीर नीरने पारे हो. वग वग हस ही हेम ॥ तारा ॥ ५॥ 
ग्च अने मणि मारसी, लोकां एक ही चाच । 
ण पार्थि आगर, मणि मणि काच हौ काच ॥ तारा\६॥ 
फराग अनेतो कोकिला, वरणे एक सुहाग । 
माम वमन्त विगजियां हो, पिक २ कागदी काग ॥ तारा॥७ 
म्री ने पचो मिरी, निव्रेख्यो एहवो न्याय । 
मान मात अक्षौहणी हो, दोर पक्षे थाय ॥ तारा॥ < ॥ 
दु लडो ए पमं, साचे देव सदाय । 
शा नामी जाय सहीहो, सहने भावी दाय ॥ तारा ॥९॥ 
येन वृद्ध्या मोको, उभा दो आय । 
लोए. ख्या आप आपणा दो, घ्गड़ो तो न मिटाय ॥ ताया ॥१०॥ 
लोन चदे नागीने, चदैए दो भाई । 
कोद मगो फो जीवनोहो, लोकां सगे कोई ॥ तारा ॥ ११॥ 
तत्र दोः सु्रीवजी, लिया ग्रघ्र उताड़ी | 
गनिन ममी मद्रे हो, तोदहिन मेरी गङ़ी ॥ तारा॥१९ ॥ 
दातो ममतोन्नी दो विय्यात्रन्त | 
ददता मेचग्वगद्ने, दोषनो मयमन्त ॥ तारा ॥\ २॥ 
धरी मृं हाथी अदे, जिह माय मिह । 
माये मापमिरे नहीं दहा, तरर दयु अवीह ॥ ताग ॥ १५॥ 

उ सम्माय, दनुमन्न भाया चानी। 

प मुर्गरव कटिया हो. न यकर ववद टकी ।नाम्‌।।१५ 
मर्य विन्नं चिन्तत्रे, साने णनो मोच । 
कटने तत कटने मत दो, लो ए आलोच! ॥ताग।१९॥ 
बल्य दना बन्यवन्यती, जम जल साचो जार । 
नोदनो मजी टो, भद ष्ग्दियो मोर ॥ वाग ॥ १५॥ 
-वन््ररम्णी" बनिया वपु, मण्ट मं मग्दरान। 


„. ~ ~. -----~ -----~ -~-- --------~- ˆ” - ~~ --------~--- 


2 पश्वा { 





भो जेन पद रामायण ठृत्तीय खस्ड | ( २९११ ) 


खबर न सामे एटली हो, कोण निज कोण छ आन! ॥ १८ ॥ 
(दशफधः' छे दीपतो. लम्पट मही गणाय । 

वातणुण्यो हणी दोयने हो. तपा चि बलाय ॥ ताग ॥ १९ ॥ 
एतादशरे सक्रट पड़े, कामस मारण हार } 

खरः धो सो रामे हण्यो हो, करतो प्र उपकार । तारा । २०॥ 
शरण ग्रह श्रीरामनो. सक्ष्मण हं अभिरम । 

जेम विराधः निवाजिया हो, सारसे म काम ॥ ताग ॥ २१ ॥ 
रुक पयालां ड सदी. आजक्गै भ ई) 

बलाथ्यो जारे मही हयो, काज विहा वीक + ताग ॥ २२॥ 
दूतम छनं मोकल्यो, बीर विराध ही पाम | 

वातं जणावी विम्तयी हो. पायो मो उल्ास ॥ तारा ॥ २३॥ 
वेगा आवो वेगक्च॑ आवो कगे अरदास । 

काम तुम्हारो मारते ही. देते असिम त्रास ॥ तारा ॥ २४॥ 
सन्तोषा णो स्वामीजी, निसुणो वचन अमील । . 

वेते छांरो अमितणो हो, आरति माही सुगोल ॥ तारा । २५॥ 
साहण वादण सामरे, चाली मयो पुरीव । 

अगे धरी प्रिराधने हो, आरती यन्त अतीव ॥ तारा ॥ २६॥ 
तरण कमल प्र्ुना नमी, भाखी ममनी चान्‌] 

पर दुःख शापण ने सहीहो, बिरट उ विख्याते ! ता्‌ ॥ २७ ॥ 
हेम तुमने द सारसा अबला दुः्व अपार । 

हमारे तुम भांजसोहो, धागे श्रीकरतार ॥ ता } २८ ॥ 

एह सुणन्तां चातजी, गहवरियोरानान । 

पर दुःख थी दुःख आपणे ही. सि स्राल समान ॥ नाग ॥२९॥ 
दुःख दया मे सांवरी. सुग्रोच ही सन्रोप । 

दीघो देव दया करी हे. कीषो युखनो पोप ¢ तारा ॥ ३०॥ 
चीर विराध कै सटी. आपाने ष्का) 


-~----------~ -- "~~~ 


१ दसरा र्‌ केसा फसा 1 
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( २१२ ) श्री जन पद रामायण वृतीय सखण्ड । 


~~ ~~~ ~~~ 


(^ , 2 
गयो दं उनावलो हो, न कियां पावो लाज ॥ तारा ॥ २१ ॥ 
कपि पति भार क्रापजी, भाषां करच्‌ एह । 
सुमनो होई सोधम ही, जड धतीने दह ॥ तारा ॥ २३९ ॥ 
हरीप अने परटीपनी, समुधो अणावृं आप। 
 तीचो मानो जाणजो हा, '्रूरजा' छे चाप ॥ तारा ॥ ३३॥ 
प्रघुजी चाली आविया, पुरी फिष्किधा दख) 
जाणे अलका अभिनी हो, पायो सुख विशे ॥ तारा ॥ ३४॥ 
मीजोर वालावी चयो, उमो आरी खेतर । 
टोट सदया नवि जाणिया हो, माच ट ही देत | तारा २५ ॥ 
ध्वज्नायर्मजः नामथी, धुप चदान्यो दय । 
प्रिया टकार थी दो, प्रगट थयो तनन्येव ॥ तारा ॥ २६ ॥ 
लम्पट परनागी तणो, धीटा माहीं धीट । 
जग मघो अवलोकतां हो, तुम मम अवग न दीट। ।तारा१३५॥ 
एकः वाणम्‌ माग्यि, 'माटम गतिः मयतानध । 
एद चपेट वहने हो, हरिण खे अवसान ॥ तागा ॥ ३८ ॥ 
वीर विग णी पे, धि थाप्यो कपिनाथ। 
माचो की मह देवता दा, आणी मेन्यो साथ ॥ ताग ॥ २९ ॥ 
व्रयाद्द कन्या मदी, गम्‌ प्रचये आपन्त्‌ | 
्रीनि सनि काटी करा हो, कपिपति तो थापन्त॥ ताग ॥ ४०॥ 
गप्र कट्‌ क्रमिगनिया, नृ वाचा मम्पा५। 
 प्यव्राली पटी दय, पटो सीना चार ॥ तारा ॥ ४१ ॥ 
` दार मी चौद. केथिपनि काम ममाी । 
कयन क्रवदी कटे दय, थव मोरी नागी ॥ ताग ॥ ४२॥ 
सटा ( गुरी गम) 
“वणते यर गवना. जात पटटया अवधार । 
न मुमी सृाव्नी, आणी मिन्यी वदु नामी ॥ ५ 


भ ि १ न" १ 
५ ग्यम सनटमी नी नमी (न उपग) २ यनावटी सुप्रीव 1: ग्याभू 
न रना गद्न् नुतव) ४ ण््यु । द नग् 1 ० यादगार । 


शरी जैन पद्‌ रामायण दतौय खण्ड । ( २१३ } 


दिवसवे चारने आंतरे, शुष्प॑खाने “सुन्द, । 

हका नगरी आचिया, चरसे आंख बुन्द ॥ २ ॥ 

ुप्पनखाः सुदामणी, करती अधिक विरूप । 

(र॒वणः ने मे लामीने, दीन वदे अति अप ॥२॥ 
भूलचन्चजी कृत॒ डालं क्ेपक त्यं आरे पनोती जरासिथधने । 
आई रेपनोती रावण रायनेरे, पापिणौ पाए रो भूररे । 
सासरीया सला तणोरे, कर आई उन्मूलरे ॥ आई ॥ ? ॥ 
रावण नाच करायवारे, आई रंकमस्चारर । 
भरती जिहांजावे गाडरीरे, रिदं २ वारण हारे ॥ आएं ॥ २॥ 
आंसु द्या निज दाथदरे, चापी चापी दहिर्दामञ्चाररे । 
आसवासन देदेषणोरे, पे सकर समाचाररे ५ आई ॥ ३ ॥ 
दोहा- कन्त हण्यो कंवर इण्यो, हणिया देवर दोय । 
खेचर चद हजारनो, हन्ता एक्‌ जोय ।॥ ४॥ 
ङक पये आवीयारे, हणिया अवर्‌ अगाध । 
राक जेम हस कादीया, वसियो चीर गरिराध ॥ ५॥ 
चंधव तुम वरै संथका, चरते ए अन्याय । 
घएती दिन दो चारं, जातीदी देखाय । & ॥ 
एक सुच सामलो, बीजो पीटेवान । 
वनवासी उमीरडा. एण नदीं केहने मान 1 ७॥ 
वसवा भागेजा सणी, देश अनगे हर । 
समो सभे आवि बरी, कोई दिना के फर ।\८॥। 

ए सरी भवगेघणी, रोड चीर विवेक । 
यटिना फेराषणा, घटनौ तोएक॥९॥ 
पाली फी दीनणो मुआमं दिनञन । 

मारी करम्‌ पारा, अदर ववरायो वात | १०॥ 
वात नीं वतकानरी. नष्ींरगनरसी सय) 

राज कान भावे नर, हेर रेषो दिरंम । २१ ॥ 


कम्पो दु उनावलो हो, न क्रियां पावो लाज ॥ तारा ॥ ३१ ॥ 
केपि पनि भाव करापजी, आपां करब एह । 

मुमनो होई सोधम हो, जड धग्तीने दह ॥ तारा ॥ ३२ ॥ 
दीप अने परहीपनी, मुघौ अणात्रे आप। 

तोन माच जाणनो दा, प्रगजा' छ बाप ॥ तार ॥ ३२॥ 
प्रचुजी चारी आविया, पुरौ किप्करिधा दख । 

जाणे भलद्ना१ अभिनवी हा, पायो सुख विद्रोप ॥ तारा ॥ ३५॥ 
यौनः वारी लियो, उभो आप्री खेतर । 

टरो; लदा नवि जाणिया दय, साच ज्ंट दी हेत ॥ तारा ॥ ६५॥ 
ध्यत्रायमज' नामी. धनुष चान्यो दव । 


परि्यागट दाम थी द्य, प्रगट थयो ततस्र ॥ ताग ॥ ३६ ॥ 


लम्पट पनारी तो, टा माहीं धीठ। 

जग मवनो अयटोकरतां हो, तुम मम अवरन दीट | ताग्‌॥३५॥ 

एकः वणम मारियो. "साम गति' मयतान । 

एद चये सिन हो, हग से अवसान ॥ ताग ॥ ३८ ॥ 

दर प्रिव नणी परे, धिग थाप्यो क्पिनाथ। 

माचा क्री मद्र देना द्या, आणौ मन्यो साथ ॥ तारा ॥ २९ ॥ 

ग्रयोदद्र कन्या मर्या, गम प्रन्ये भाषन्त | 

रीन रीति काटी करी हौ, कषिपवि नो थापन्ता। ताग ॥ ४०॥ 

गम कट कपिगनिया, तृ. वाचा मम्मा। 

दतवाी पायी ह, पद्रीी सीना वार्‌ ॥ तारा ॥ ४१॥ 

टट मर्द चौती, कविपति क्राम ममामी । 

कदागन प्रपर क्टेदया. चव मोरया नागी ॥ ताग ॥ ४२ ॥ 
द (गुदम गम) 

"गवन" चरे गवनो. धात पद्मा प्रवघारी । 

वमी मु मुमावणी, त्राणी मिरी बह नागी ॥{॥ 


शि 
चट नदरा 
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२५ 
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श्री सैल पद्‌ रामायण चृतौय खणड । {( २१३ ) 
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दिवसे चारने आतर, शुप्पखाने “सुन्द” । 
सका नगरी आचिया, घरसे आं बुन्द ॥ २ ॥ 
शूप्वनखाः सुदामणी, करती अधिक्र विलाप । 
"रावणः ने गले सागीने, दीन वदे अति आप ॥ २॥ 
। धूलचन्वजी कृत टठाल हेपक तज आदर पनोती जरासिधने । 
आ रेपनोती रावण रायनेरे, पापिणी पाए रो मूतर । 
सासरीया सला तणोरे, कर आई उन्सूकरे ॥ आई ॥ › ॥ 
रावण नाज्ञ करायवारे, आई सकमश्चाररे । 
परती जिदांजावे माउरीर, तिहां २ वारण हारे ॥ आई ॥ २॥ 
आंसुडा दथा निज दायर, चापौ चापौ दिरदामक्ारर । 
आस्वाघन देवेषणोरे, पूय सकर समाचाररे ५ आई ॥ ३ ॥ 
दोदा- कन्त दण्पो वर दृण्यो, इणिया देवर दोय । 
तेच चउद हजारनो, हस्ता एकघर जोय ॥ ४॥ 
ठकं पया आचीयारे, हणिया अवर अगाध । 
रंक जेम हम काटीया, दसियो वीर परिराध ॥ ५॥ 
चंधव तुम बैखांथकां, वरते ए अन्याय । 
षती दिन दौ चारण, जातीष्टी देखाय ॥ ६॥ 
एक सुवर्मे सामलो, बीजी पीटेवान। 
वनवासी केभीख्डा^ पण नीं केदने मान 1 ७ ॥ 
वसवा भागेजा भणी, देथ नेये हर । 
सगो सने आवि बही, फो दिनो क फर ॥ ८ ॥ 
ए सरी भरवणे्ुणी, योरे चीर विवर्‌ । 
पटिना फेराषणा, पटनौ तोएक।॥९॥ 
पाली कीद्रीणो मुञामे दिनमान । 
मारी करम्‌ पारा, अप्र चगयो वाः ॥ १० ॥ 
वात नदी दतकानदही, नकी राग नहीं रम। 
राज काच भवे नदी, चे रपरो विरम ॥ ११ ५ 


( २१९ ) श्री चैन पद रामायण चृतीय सवण्ड । 
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नीद नहीं रौखानरही, फुर नदीं तम्बोल । 
भोजन पाणी पण नर्ही, सुण्या न भावे बोल ॥ *,२॥ 
हंसी नदी गभतेनी, नहीं मोग नदीं योग । 
माणम मुप्रा सारीमो, होई गयो तस सोग ॥ १३॥ 
स्वानो दुवो खादय, पञ्यो र नरनाथ | 
रग मगरो नदी, अगतीक मद्र साथ ॥ १४॥ 
टाल त्तेपक मूलगी- 
“पदोदुरी'चिन्ते तनव, नाह दिखा नदहीधारे, पष्य विन 
नदीं मरेम्हरारे आ तव गणः पे चा, विनय कर पू भाटी 
मन्य व्रत पालो ॥ ६९ ॥ 
टात्‌ पनीणवी- तर्ज मर मन एसी श्राणवनी- 
धार चिनमे काँ रमी मंदोदरी, 
मादर पति देखी पचात इमी ॥ टेर ॥ 
पवाद धधारे वराय, घटतो जाय छ््ी | 
नेजन प्रताप प्रक्रोणा, न्नाभा लाज खमी ।॥ धाग॥ ?॥ 
धृननदजी करन, दान केप तर्ज महीलामे व्रैटी हो रणी कमलावती- 
गतीं" मन्दोदरी वाणी दम, सांभरजो नरनाथ | 
न गण्डहयो थारे मायची, नहीं कोट दीस उत्पात ॥ 
मद मद्रागत्रा यान कोट टामीहो चिन्ता आपने ॥ ठे ॥ १॥ 
महम भवमा था सुन्दर, तेमां द्रं पटनार। 
दग्यी करट सादिक थाप, मागोनी वात विचार॥सांमल॥॥ 
ग्ग गगन दामिनी, अग नदीं दामे विनोद । 
सामय दमण दयो अरनिवणा, केक दवेरे प्रमो मां ॥२॥ 
क काट कयम कीत धक्रग. क कट्‌ दवे फीधी दाम | 
दे क्ट पद मायो सथर. के करोर निजवर म मोच मांल ॥८॥ 
दल्‌ मृनगी- 
मन्मनी, भावा जिमी निमी । 
वन्न उदाम्‌ शरन्‌, मतन जाव चमी धाय" २॥ 


† < # 
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श्री ज्ञेन षद्‌ रामायण तृतीय खण्ड । { २९४) 
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रावण भाखे सुण म॑न्दोदरी, चित्तम आण चमी | 
सीता छरति भालमरीए हैया मादी सुभी ॥ धार ३) 
सवेया-३१ सा-रावण उवाच 
भ्रकुटी तो भलीकयान मेण तौ समरिवाण, 
त्रिया तीनलोषये षडी स घडानी है! 
दाडिम कै दसे जैसे रनासे जपतराम, . 
अधग्नकी रलोसो प्रवलीतो पुरानी ६ ॥ 
कण्ठतो अनिही ह्लीण्‌ वासकसी वनीषीन, 
मस्तके सोतिन की मांगो भरानी है] 
राव्रणः कहै मन्दोदरी वातमे अनोष्ठी करी, 
रघुनाथजी की शनीयो जानकी हर्‌ आनी हं ॥ १॥ 
८ मन्दोदरी ) 
अरे ! कन्त कुबुद्धि कौन पे मिखायो तो ई, 
एसी कुमति करी त करन" रुदान. कौ 1 
रघुपति ईश जगदीश्च वौच जास्यो नरी 
ताति अर करीत्‌ वो बिगाडी है रडकान की॥ 
जनकनी की जाया सोते जोगमाया रूर, 
सतीको दरखयो निपट करी है नादान फी 
रावणी रानी सेणी मण्पोदरी मुख योने घानी, 
पिया जानङी न आनीष्‌ निमानी षर जनेकी 1 
डाल मूलयी 
धृष्टि रात षोरो. न भङ्ग समस करी 
जीद मुञने चा देधी. मेलो प्रीति खरी 1 धाग 1४ ॥ 
टाल सपक मृलगी 
एटीसे सोम चसो चौदी करे किमि वान आ सौरी, मामर्न 
बराच मे म्घेरी ! पनित्रत पण फो नीमो, त्रय हु मी 
तावो " सस्य त्रत पाला 1५०॥ 


ॐ 


पे 


( २१९ ) श्री सैन पद सामायण चृतीय ग्वर्ड । 
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नींद नहीं रीलानरही, फुरु नहीं तभ्बोर । 
भोजन पाणी पण नरह, सुण्या न मावे बोल ॥ ,२॥ 
हामी नही गभतनहीं, नहीं मोग नहीं योग । 
माण म्रा सारीमो, होई श्यो तस सोग ॥ १३॥ 
गातो दयो खाट, पञ्यो रहै नरनाथ । 
रुग मुंग वोर नरी, भरती करे महु साथ ॥ {४॥ 
टाल केपक मृलगी- 
"मेदोदरःचिन्ते निनवार, नाह दिलवात नरहीधारे, पया विन 
मुरसि शट तत्र गवण' पे चादी, विनय कर पू आरी 
मन्यत्‌ पारो । ६५ ॥ 
हान पेनीणर्वी- तर्ज मर मन एसी श्राणवनी- 
थाग विमं करट वमौ मदोदरी, 
मादा पनि देवी पृदेव्रात इमी ॥ टेर ॥ 
पगयाड्‌ धथारे भये, घटतो जाय दती । 
नेर्‌ द्रव प्रताप प्रक्षोणा, न्रामा साज खमी ॥ धाग॥ १॥ 
भृन्यंदसी करन, टानन्ेपक तर्ज महीलामे चैटी हौ गणी कमनावती- 
गीं" मन्दादरी वाणी इमकद, यांभरनो नरनाथ । 
नान ण्डा थार मायची, नदीं कोट दीमे उत्पात ॥ 
माम मदरागना चाज कट समीरो चिन्ता आपने ॥ टे ॥ {॥ 
मदम श्रटप्रहा धार सुन्दरी, तेम द्र पटनार | 
सगा कसु मादि भधर, माखोनी वात विचारा मांमय॥*॥ 
म्म गमत दीननी, श्रीम नदीं दामे चिनोद। 
शमम दमय दमो अनिवणा, केके दीनो प्रवो माद । ।२॥ 
द कोट कामय कीया धाक, करकोट्‌ द्रवे कीरो दौम । 
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दः दत थायो साम्नो; निजवग ज मोच ममर ॥५। 
दाल मृल्मी- 
मन छद नु द्रत गन्त, साम्बो जिमी निमी । 
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गतवन्त टान्‌ थन, मततू जाय चमी भाग + =॥ 
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अल्गी जा आंखों आगे थी, मयी जेम मसी ॥ थारा ॥ २२३॥ 
एरर शरत्रणः चारी आयो, "सीता! धमण धमी । 

शीतर वचनां भू ससञ्चवे, आपे उपञ्चमी ॥ थारा ॥ १४॥ 
मन्दोदरी राणी तञ्च अणे विकर मांह गणी | 

हं तम दास सरीसो केतो, भासं अवर भणी ॥ धारा ॥ १५॥ 
नजर निहालो उत्तर वालो, खलो प्रात षणी । 

पाठो दोध्यां संस नवि पगे, ओ असवार तणी ॥ थारा ॥ १६॥ 
होई अपटी सीता बके, समिर केक धणी । 

कार्ष हं देषु दु, जापर टली अणी ॥ धारा ॥ १७ ॥ 
भिक्‌ धिक्‌ ए तुञ्च आशा माथे, थार कोण वणी । 

जीवित !राम' “लक्ष्मणः हूं छू, अहि साथर मणी ॥ थारा ॥१८॥ 
वारम्धार वचन आक्रोशे. न स्ये राय री । 

हाक रीयोरे हगयो होवे, -धान न जवि टौ ॥ थारा ॥ १९ ॥ 
सीता फी आरती तन अथि की, न शक्यो श्य खमी । 

आथमियो अलगो हवने. य्यापी आण तमी ॥ थारा ॥ २० ॥ 
राघ्रणने उपजीयरे अधिकौ, कुमति तणौरे मती । 

उपसमे करव अधिका, सीदावे रे सती ॥ थारा ॥ २९ ॥ 
फेदकार फरतां शति फेर, धृ धृ पृक क्रे । 

घरक विचित्रे परे कुदस्ता, नीयत नरेरे इरे ॥ धार ॥ २२॥ 
पूज्या स्फोट सँ व्याघ्र चिरोषे, ओत्‌३ अन्योन्य ठरे । 

फुंफूता फणी करता परगट, माही माही जडे ॥ धारा ॥ २२॥ 
भूत पिशाच वैनाल विदीता. दद्दर हास्य हसे | 

डाफणी क्ाकणी महली देवी, काती दाथ धये ॥ थाग । २५॥ 
उरना दूर उठित अति, यम जेम करायध । 

"घणः एह विकर्ण करिने. अगि आणी सरे ॥ थाय 1} २५१ 
परमेष्टी पये मनं ध्याती, मीना सेत खरे । 


१ यर (दृष )1 २ याध {सिष्ट)। ३ निरा । शसर्पः 
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ढाल मूलगी 

प्रियनी पीड्‌ पीडाणो, तदी उठी धसी । 

रेव रमण उद्याने देवी, आवी एक ससी१ ॥ थारा ॥ ५॥ 

हु मण्रोदररी रे श्रुमोदयी, मोटे नाम चड़ी। 

रायण" रानीं मांदीं बखानी, वनिता मांह बड़ी ॥ थारा ॥ ६॥ 
भारी क्पू भरमाणी चे तू, राण साये रमी। 

मानम भवनो खाहो रीन, टं र दासी समी ॥ थारा ॥ ७॥ 

दाल त्तेपक त्ज-वीड़ारी 

सीयाजी प्र मिलन मण्दोद्री राणी आ, सङ्ग सदेरी लाई) रिम 
सिम करती आई बागे, नवलख तारौ की ज्योतिने छिपाई।१॥ 
क्रिगोरं परजाई उपनौ, करिणां घर परणाई । 

के थारे प्रीतम तुञने छोडो, दृहंपर नारी तू कीयुं आई ॥ २॥ 
मनकमीरे षग जाई उपनी, ददाथ घर्‌ परणाई । 

कपट करी तुप पियुडा लायो, तुक्चने ण्ण्डापो गणी दयन आए ॥ 

ढाल मूलगी-- 

मीना नू घन्य तं धन्य थारे. माये अधिक गती । 

गना गतव्रणरे चित्त आ. मेटी अवर छती ॥ थारा ॥ ८ ॥ 
भूचर गम तपम्यी नैनो, सेवक मात्र मृषही। 
ओपनिततीएपनिजी परमे, कर्म वतीरे कष्टी ॥ था ॥९॥ 
मन घनोने मौन क्गीी, नीगी महीनग्द्री ी । 

सुना मतिया प्र मयाणो, णनी होनदी॥ भाग ॥ १०॥ 
ष्टं तस्नृक फिर निट मनम, गस्ड किह गर्द । 

एदं गय पनि लं नुस पनि म्पट, लाजत नीर न्दी ॥१५॥ 
` नागः चुन्द प्रन्य नञ दर्ग, सग्वरी मोड मिनी । 

कट लग्यट्‌ वेग निवन गनी, दूती मही कटी ॥ धागा ॥१२॥ 
श मटन दन्प्वृ, तुमे बात प्रिमी | 
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कैलीहरा१ कामी तणारे, देखावे सुविशाङ ॥ विभीषण ॥ ७ ॥ 
मन्दिर विविध प्रकारनारे, सेज तणी वर सोम । 

भद्रे ! भद्रपणूं भजोरे, आणी विषय सुख रोम ॥ विभौषण॥ ८ ॥ 
लम्पट रलचातरे घणीरे, केरवणी ने कोड । 


` करी दैखावे अति धणीरे, चेत खरे नवि खोड ॥ विभीपण ॥ ९॥ 
हस तजी ने हंसलीरे, कदरी न बदु काग | 
राम तजी सीतातणोरे, नहीं अवरां छ राग ॥ विभीपण }। १०॥ 
ताम अपो आवीयोरे. बृक्ष अशो के हैट । 
मृकी रावण मानिनीरे, ए पण काटी वेट ॥ विभीषण ॥ ११॥ 
चिभीपण चित्त चिन्तवेरे, होर रयो मयमत । 
सीखन कोई मरदहेरे, आयो दीखे अन्त " विभौपण ॥ १२॥ 
मेत्रीईवर योलावियारे, विभीपण ते वार । 
करे मिमलत सद्र मिनी रे उपञ्यो ए अविचार ॥ विभी पण ॥*२२॥ 
मोहतणौ मद्‌ माचीयोरे, कोई न माने कार । 
हओ हरयो हायियोरे, केम करीजे मार ॥ चिभीपण ॥ २४॥ 
आयो दीसे आसनोरे, रावण काल विनाश । 
कोः उपकर्मां करीरे, फीजे छीर विलास ॥ विभीपण ॥ १५ ॥ 
मति उपावे मनथकीरे तै मरे मत्री । 
जोरन चारे माहरोरे, कान न मांडे श्छ ॥ विभीपण ॥ १६॥ 
मिथ्या मतिनो माहियारे जिन मतनो उपदे । 
माते नहीं प्रथु आपणुरे. कौजे कांड करे ॥ विभीषण " १७ ॥ 
"हनुमन्तः ने कपि राजियार, आदि मिल्या सूप आय । 
धमं पसे पिया थयारे, मेल्यो गवण राय ॥ विभीप्रण 1 १८॥ 
राम अने रुष्पण धकरीरे. रावण नो सदार । 
सानी वचन द सीर. चक न पड किगार्‌ ॥ चिमिपण॥ १९ ॥ 
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धड़ मस्तक दो जदा दीडा, माताजी अङ्कलाणी रे॥ सीता ॥ ५ ॥। 
पग असुसारे चारी आपी, राघव सू रीश्चाणी रे) 

रम्पटनी लालच नवि पूजी, तम षणु खींजाणी रे॥ सीता ।॥८॥ 
खरः (दपणः त्रिशिर ठे आवी, आग धीथी र्धिचाणी रे । 
सिदेनाद सेकेन किंयोंथी, लक्ष्मण द मण्डाणी रे ॥ सीता ॥ ९॥ 
रका जइ (रंफपतिः आण्यो. वात कही अतिताणीरे 

सिह नादनो भेद खणावी एं इह आणीरे 1 सीता ॥ १०॥ 
ए दश मस्तकः कपिषाने, हं तो काती कहाणीर्‌ । 

संका नेगरी बालवाने, दं यर यती छाणी रे ॥ सीता ॥ १९॥ 
ते प्रनाप पराकम पील हं घर्‌ मांडी षणो रे 1 

पगे१ आनी छू गवण केरे. एकान्ते दुख साणीरे ॥ सीता ।१२॥ 
श्रवणे सुणे पण ग्मि न अणे, रागीनी सहिनाणीरे । 

अभिर सतेजी छ अति अधिको, अङ अगि उल्हाणीरे ॥ सीता ।१३॥ 
एम सुणी रघु यन्धव जम्पे, भाई सति भरमाणी रे | 

एषो घलती गाडर घरमे. घरे कौण अद्यानी रे ॥ मीता ॥१४। 
प्रनारी के काली रे नामिणी, के षिपरेखी समानीरे । 

जार तई जयतव जोवे, किदां ही सष्ी तणोरे ॥ सीता एषा 
संपद तरनी एद कुदाड़ी, आपद्रनी नीसाणीरे । 

श्राप सतीनो छे दुःखदाः, मति दीवे ए रीमाणीरे ।मीता 1१६ 
लाख कं के कोडी कटं तुभ, एतो वस्तु वीरणीरे। 

आज कल दिन चारं मारी, एतो चात दिदखाणीरे ॥ सीतां ।२७)। 
ह म्हारो भओलम्भो टान्‌. रखें कीतिं पगमोरे । 

लोफ कते कार्‌ न हुतो. `गदगः यने दाणोररे " नीवा २८५ 
*गमः सु "लक्ष्मणः दो बलया, अनम्पनिष्ी नमाणीरे 1 
सीताने हं मई आरद. नेम रर प्रीत धपागीरे + नीता॥ १९॥ 
दरार भरी ए चत्री, यदे एकन मानौरे) 
ट्र प्नकी = पम -यनी यतेतन् द्ध क्तत्त जन न्भद 
ष्योलमयद्ध! ३ कालेय, मुर), 
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कै जिन के पिय करती, राचणः सामो पग न भरे ॥ थारा॥२६॥ 
गण तो पयक्वराण न भगि, सीताः सत्य न चकते । 
पकान नदं भूत पराभव, कराचां ने रे छर ॥ थारा ॥ २७ ॥ 
टन भरी ए पश्च्रीश्मी, धन्य ज टेक ग्रहे । 
“केशराजः ग्रहीप्तो माची, मीता उ्धुं नीर बह ॥ थारा॥ २८ ॥ 
दोहा ( मालवी गौडी सगे ) 
विभीषण नििनीचरी, निसुणी लोकां माहं । 
सीता पामे आवियो, करण दिखामा प्राह ॥ २॥ 
महोदर समद्यायणा, पात सुणाये वीर । 
छु पग्नारी पगदुपुख, साहसवन्त सधीर ॥ २॥ 
याद्जी तुम कौण ठै, क्रिहांथी आच्या चारी | 
णतुम भण्या इहां, मागो ्द्ुा टरो ॥३॥ 
धृषट्‌ मची गधोमृखी, जाणी पुर्प प्रचीन । 
मन्यवती साची सती. वाणी यदे अदीन ॥ ४॥ 
ठान छत्तीणवी तज~ण्कः दिवस स्कमण्‌ दरि साथे ॥ 
माता ताम नियर पणं रे, भावे चार्‌ वाणीर। 
विनापरण' कृेगे भृपण्‌, नियुणे अमृत जाणी रं ॥ मीता॥!॥ 
नेन" पिता 'मापण्डद भाट, गम-त्रिया ट चमाणीर। 
व्दम्थ्‌ः नाड बहर वदिनी, मतिरयो मे भधिक्रानी २े॥२॥ 
ग्म नरयग दमम दवत, तजानी द्र गमी र। 
ग्ट्करण्य महि अवा, समम तथो स्थिती णी र ।।मीता॥६॥ 
दव्दाम कमा तमट्‌, देज्व्या अधिको पाणी रे। 
छम्तः ता ददार दधा, ज्योती वणी प्रगदटाणी २॥४॥ 
स्न पगक्षाकेगे व्रा, वं्जान् कृपाणी २। 
पम्दृ्ना दय दिग ददाणोा, मनम अति पम्नाणो > ।सीना ५ 
गरदा ट्वा दवे माच. नेन क्री मनि ठाणौः | 
टयः सपन पिन यगते, मार्योने ए प्राणी २ ॥ मीना ॥ ६॥ 
द परः शातन धागा, श्राणा चप्रदी र| 
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न के पिप करती, राणः सामो पगन भरे ॥ धारा॥२६ 
गवण तो पचक्रवाण न भगि, `सीताः सत्य न चे । 
पाकोनि नीं भूत पराम, कराचां ने रे छ ॥ थारा ॥ २७ ॥ 
टार भली ए पञ्चत्रीशमी, धन्यजे टेक ग्रहै । 
"केयराजः ग्दरीतो साची, मीता उ नीर वहै 1 थारा॥ २८॥ 
दोदा ( मालवो गौडी रगे) 
विभीषण निनिनीचरी, निसुणी लोकां माह । 
सीता पाते आवियो, करण दिलामा प्राह ॥ २॥ 
महोदर समञ्चावणा, चात सुणावे वीर । 
परनारी पट्‌ प्रु, सादसवन्त मधीर्‌ ॥ २॥ 
यानी तुम कीणर, क्रिटांथी आभ्या चारी । 
णतुम आण्या इहां, भाखो शद यरी ॥ २॥ 
धृमेट सची अधोप्रुखी, जाणी पुस्प प्रीण | 
सत्यवती साची मती, वाणी षदे अदीन ॥ ४॥ 
दान द्यत्तीशवी तज-ण्क दिवस स्कमण हरि साथ ॥ 
साता ताम निच्रक पणर, भात वार्‌ वाणीर्‌ । 
विभोपय' कृन््कमै भूषण, निपुण अमत जाणी रं ॥ सीता॥?॥ 
` जनङ' पिना 'मापण्डल्ः माई, रम-तरिया ट वपाणीर। 
द्यम्ध्‌ नो कल्य यु वदिन, सतिम म अधिक्रानी २॥ 
गम न्ध "र्मणः दवः, दाजी नाद्र गणीर। 
7 द्काण्ण्य मार अकरा, योय नण स्थिती टाणी र [मता ॥६॥ 
श्ट अना नय--टाड्‌, दन्त्या अधिकौ पाणीर। 
गर्म ज टोखाण् दोप, ज्योती वणी प्रगदाणी र॥ %॥ 
केन परश्षादेने वाष्री, व्नज्ञाय पाणो ३ 
स्न द्न्य र्दे [ग् द्दाश्री मन्म अति पम्ताणु २} मानता "५ 
ना दमा रवव माच. नेन कमी मनि व्राणीरे | 
वः सवन दिन अपग. मार्यानेषएप्राणी र] सीता ॥६॥ 
पाठ पटः स्यातन पणी, आर्मी चमक्राणी उ। 
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"फथज' कपि रावण केरी, वेला आवी जणाणी रे ॥ सीता ॥२०॥ 
दोदा (पन्या श्री रागे) 
रवण हई रातो, चदे विभीषण पीर । 
ग्रही वस्तु किम मेलियि, जब सग रहं श्ररीर ॥ १॥ 
"रामः मु "लक्ष्मणः मीर्डा, चन मादी ह चास । 
माहण चाहण को नष्ट, आपदही फर उदास ॥ २॥ 
सादण वाहण मारे, िद्यानो अत्ति जोर । 
द्म करसे वापडा, कांड मचवे श्रौर ॥२३॥ 
आज नरदीनो काल दी. काल नहींतो माम। 
माम नहींता व्य पं, आपी करसे आद्र ॥४॥ 
णटन् मारी भामना, ओ अत्रे म चारी । 
टनययन्टं फोट केलवरी, देष्र परहा दानी ।॥ ५॥ 
दान मनीशर्मी नर्ज-जगत गुरं श्रशला नन्दनं वीर 
परी भीमे मांनली २, गम-तव्रियाशथी घान । 
रोम गवणनी सदी रे, आण पिरद वात ॥ 
भीषण वात विचारे ण्ट. मत्य वचन तानी त्णां २, 
कोट नदी मन्दरेद ॥ पिमीषण॥ ठेर ॥ १॥ 
वो कीयाधो चणो र, आद्रो दी उपक्रमं । 
ददर जीवतो उगयी र, धीमा द जगधर्म ॥ पिमीषण ॥२॥ 
-प्वीना दनद पणार, नटे काटि प्रकरा । 
` दकल तत्तां क्न, पने नोक्रान्यार ।) विमीषण ॥ 3 ॥ 
मृदा द्न् मुत्र नदीं र, विभीषण नी बराच । 
देन्य ठो दनद ञ. कामी एना माच ॥ विमीपृण।४॥ 
"ययक नामे विमाने र, "सीना श्ट ध्राप। 
टा करतः यदिव, श्रल्या टे पाष ॥ विभीषण । ५॥ 
दनव सदम्यन, गवमयी गिरि गन । 
नन्दन वरन वपम. दमया वन मान ॥ विभीप्‌ ॥८॥ 
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(नेतो पदीलो मोचियोरे, तौ कई सुख थाय । 
मन्दिर मागे बाग्थीरे काल्वां कांदयन जाय ॥ बिभी०। २०। 
भयतो ऊपषजसे महीर, सामो नदीं टै गार । 
न आणी कामनीरे, ते तो आवण हार्‌ ॥ विभीषण | २१ 
ने नृनरीयो प्रादुणोरे, तेतो जोवे वाट | 
गोट नाणु आपनेर, कीया कोई उचाट ॥ विभीषण ॥ २२॥। 
द्रा नगरी अति मजीरे, लन कीधी रच) 
अन्‌ पाण लद घ्णारे, मेन्यो बहुलो संच} विभीषण ॥ २३ 
काटे आट्ना कांगुारे, पोल अने प्राकार 1 
भघलादय समगवियारे, गोला यत्र अपार्‌ ॥ विभीषण । २४ 
भृलचन्दजी ढृन ढाल त्तेपक त्ज-भजो तुम सार मंत्र नवकार 
करा कराड लानं चतुराई, गछ नहीं होनहार भा ॥ टेर ॥ 
मत्रा करद्‌ महागयजी, फि्‌ इकर करो उपाय 
द्म्मण जोग कद्‌ नदरी खगे, ल्भा पतौ न पाय॥ 
आवक पष्टा फति जाट ॥ करौ फो | ?॥ 
यत्र मड भआमादीक्रा, सद्रागद के भार। 
ना वरद्‌ निगम्‌ कगे, ऋवहन होवे हार ॥ 
वगम काट आरायमसकरनाट॥ क्रमौ फो ॥ 
यवर क्मया गप व्वद्ध, निर्भय गण का) 
यतर चौकी ग्या, मजी आपणो मा ॥ 
म्मा ङ्य कमि कणन । करन काट ॥३॥ 
दृल्य्‌ क्ट र्मा मगन टरट नाय । 
दर्पद जा पृच्यद, बाति दिन्‌ माय। 
उश्रमता चनद छा ॥ कग ॥ 
दानव मृन्मी- 
ज्दत धायारकार, तेद्रना प्रकर प्राकार | 
द्ददः एटा ~कम, सदन्तो दमयश |) प्रिव | २/1) 
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इणविध ठंकाने सजीरे, दीलीन कीधी छीगार । 
अथमवरियण तुम्हरे सांमलोरे, गथवनो अधिकार ) विभीषण २६॥ 
८ श्रागाडी के पद्य 'भूल्यो मन भेवरा व "कन्त तम्बावूपरहरो' 

इस तज॑ मे भी गासकते है) 

राघव पिरह विजीगीयारे आरति बन्त उदाम । 

अन्न पान मावे नीरे, रम्बा छीये निस्सास ॥ राघव चिरह । २७ 

रक्ष्मण साथे बोीयोरे, दील पड़ छ एह । 

आशा दिन दश्च चीश्चनी र, पक्रीर्यजये देह ॥ विभीषण ॥ २८ ॥ 

दुःखियो अधिक उतावलोरे, एुखियो सुसतो होदै। 

पियो जवे सरोवरेरे, सामो न आवे सोई ॥ विभीषण ॥ २९॥ 

दीरो बानर राजियोर, सुखमांही दिन जात । 

पर दुमे दुःखियो नक्र, वात यी नविथात ॥विभौ।॥ ३० ॥ 

एद सुणीने उटियोरे, हाये ग्रही शर चाप। 

धम धतो अति चालियोरे, होठ उयन्तो आपाचिभी। ३१ ॥ 

कम्पापे घरती पणीर, कम्पावे गिरि शश्च । 

वृक्ष ऊखेडी नां खतरे, कोप्यो विद्ावीश्च ॥ विभीपण ॥ ३२ ॥ 

आयो नाली दरमार्मेरे, खल भवियो सुग्रीव । 

धुञजन्तो पग लागीयोरे, सरे सेव अतीव ॥ पिभीपण ॥ २२॥ 

ओलम्भोदिये अति आकरेरे, शुद्ध नदीं तुस माही । 

तु घरमे सख भोगवेरे, प्रु तरु सेवे प्रदी ॥ चिभीपण ॥३४॥ 

चासर जावि बरमसोरे, स्णुणी रत्री गिणाय । 

तुद यीनक वीतियोरे, नोद्रीन समने काय (विभीषणा २५ ॥ 

गौयड़ एय पैयतेरे, सम्भार नवि फोय । 

आरति तो अति आंधी र. आप धी तू जोय ॥िमी॥ ३६ ॥ 

मेनत तारी ण भणीरे, बेच दोर प्ररार | 

भूमि तणाछो भौमीयके, मष तुम पेनार ॥ विभीषण । ३७ ॥ 

वाचा परी आपणीरे, काम करो धयिधाय | 

नदीं तो 'साहमगनि' परर. दङं परम पटवाय 1िमी॥२ 
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मवत गरी अनार सथन क्रो पीर हं ॥ रावण फंरड चयण बहु 
परमते को, नहीं मानी तव घात हाथमे असि ग्रो ॥ दोड ल्ब्य 
तिणयार्‌ बहन बल जोर भू, येतो अति यलबन्त प्राक्रमे फोर ।२। 
9 ढाल्न मृलमी 
ह हवो नमर पादस? २, करतो अत्ति आक्रोशं । 
चिद्या सटी अपहरीरे, ° रावण › कीधो रोष ॥ विभीपण्‌।५७॥ 
समाचार्‌ सुदहामणारे. सीताजीना पामि । 
परम महासुख उपन्योरे, जाणे त्रिश्वन स्वामि ॥विभीपण।५८॥ 
रमेजटी विद्याधरूरे, कण्ट टगाई रीध । 
त्‌ म्हि बालेमररे, खवर भली ते दीध ॥ वरिमीपण ॥ ५९ ॥ 
जिमजिम पए बातद़ीरे, तिम तिम उपे राग। 
पारम्बार विोपिष्रे. रागीनू ण्‌ भाग ॥ विभीषण ॥ ६० ॥ 
समाचार सगा तणारे, सांभटनां मन्तोप । 
मिलवामे ओदो नीर, ्ेमतणो अति पोप ॥ विभीषण ॥ ६१॥ 
रोदा-सपे सन्नाया छागया, सुन गवण का नाम| 
सीता पादी आणवी, करडो दीमे काम ॥ १॥ 
ˆ ही मूनमी नजं कैः श्रगारी के पद्म ^“ इड श्रावा श्मावलीरे ” इमं 
तजमेमीगायेजा सक्ते) 
श्रा लदा किननी द्र ॥ टेर्‌ ॥ ( दम ुतापिक द) 

चूणर मुम्रीवनेर, ठका क्रितनी दृर। 

भरमि अमी घणीरे, उद्यमवन्त दर ॥ विमौपण ॥ ६२ ॥ 
नद्धान्‌ भ्य पूरोः, पृषो रावण तेज) 

आतर नगे अविक भरे, मग्नेन मेज ॥ मिमीषण॥ ६२॥ 

ट्य न्प नमत गव्का- 
मुषो री गम नकागट द्ध जिद, कदरे विद्याधरं एम वाणा । 
मरणः गदड नेन नगा छाट्यो, मुर नर अपुर सव्र वात जणी 
£ जर) १ शद लि ठंट्‌ अनट्‌ निधि भ्या, वि 
कम्मे का = 


0 


५ 
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सट बलो द्र सथन को पीर ह ॥ रावण फरंडे चयण बहु 
मृखते कयो, नहीं मानी तव बातत हाथमे असि ग्रो ॥ दो सद्धा 
तिणवार बदुत चल जोर मू, येतो अति बलवन्त प्राक्रमे कोर ।२। 
ढाल मूलमी 
हं ह्यो तम बाहर? २, फरतो अति आक्रोकश्च । 
विद्या मघी अपहरीरे, ° रावण › फीधो रेप] विभीषणा 
समाचार गुहापपारे. सीताजीना पामि । 
परम महामुग उपन्मोरे, जाण त्रि्ुवन स्वामि ॥विभीषण।५८॥ 
गततटी विद्याधरे, कण्ट रगाई रीध । 
त म्द वानिमस्रे, स्ववर भली ते दीध ॥ चिमीषण । ५९॥ 
निमजिमपृदधु यानडीर, तिम तिम उपने गग। 
पागम्बाः विपि. गगीनूं ए भाग ॥ विभीषण ॥ ६० ॥ 
समायाः मगा तणारे, मांभटतां यन्तोप । 
मिमे ओय नीर, प्रेमतणो अति पोप " विभीषण ॥ ६१॥ 
होदा-मप मन्ना दगया. सुन मवण का नाम। 
मीता पाष्ठी आणी, करटो दीसे काम ॥ १॥ 
( टमी दी मूलनी नर्क श्रगाी के पद्य ^ दर शावा शरांवलीरे ” इम 
नयमेमीगायेजा मस्ते) 
रतशवग सद्धु किनी दूर ॥ टेर | ( दम मुनाजिकरि ह) 
पृदुर मुरग्रीपनर, चा किनिनी दूर । 
भद्दमिवां आटा चर्णीरि, उद्यमवन्त दनुर ॥ विभोपृण ॥ ६२ ॥ 
लङ्नंय्यृं एवा, पृषो गवण तेज । 
म नमै विदो शर, ग्न नेन सदन ॥ विमीप ॥ ६३॥ 
दान दषवः वज गद्ी- त 
मुम "गनः सकाण्दद्ध निद, व विद्यायसं एम वाणी । 
"ग गयद ने् जम छुपो, मुर नर अदुग मन्र वात जारी 
{मु {2 ॥ दिदि अति ट भट जटनिवि मर्या, चिः 


~~~ 
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दिशां राक्षा छाय लीधो । नाम छतां थकां भाण ससे पटे, 
जाणे यमराण आघास कीघो ॥ सु० ॥ २ ॥ जगत जार धरणो 
तेज रावण तणो, देन दानव पिण क़ अणे । तेहना घर तणी 
घात दुरम षणी. अभिक रावणी सर्वं जाणे] सु ॥३॥ 
चिप्म गढ नाकि गोला विषम भूमिका. वलि पिपम चछ दिसे 
सथद्र खाई । अभङ्ग भट अतुखलो करक अक्षौहणी, प्रथम थी 
इणरके तेथी जाई ॥ सु० ॥ ४ ॥ वीशयुन धारणो शष्ठ सेहारणो, 
शीस दशा शोभित अति ही खडो । बडा बडा योध अति क्रोध- 
कारी जिहाँ, स्वामी अगे कहां नदीं एक शदो ॥ सु ॥ ५॥ 
नाम रक्रा तणो अधिक उरणो, जावणो आवणो केम धावे | 
स्वामी सन्तोप कगे केण श्च उरधरो, जीव ए सुजक्न दो रदावे 
॥ सु०॥ ६1 मांयरे शीप इक दोय युज देह मे, सदश्रवाहूं सृप 
आप ह्यो । इन्द्रे पड दीयो कर पिजरे, वरुण श्रेर नो 
मान मायी ॥ सु 1 ७] रंक की दोक मनमांरी अति मायरे, 
तेयं ओर अव वात कीजे । आप तो राम अल्देशचर्‌ राजवी, 
माहरे आश दिन दोयजीमे ॥ सु? ॥ ८ ॥ 


( अन्य ग्रन्थकार रावण की श्रात्ता मे एतनी ऋद्धि का फथन करने है ) 
सयैया 


सं रसो तपे एवन अंगन बुहारे, 

सीहड१ फर दासीपणो चन्द्रमा करे प्रकारे (शे) 
“विश्यानरः धोषे वद ्षसाश्चर नैज श्चरके ! 

नवग्रह चंपीया सार पाय पम अतिदही खरके॥ 
अगन अहि नि खां जम भसौ नित्य पाणी भरे) 

पियाधर फ रामने रावण सेधी इण अरे ॥ १॥ 
मसी साख गज ष, कोड दधतुर तुखरा। 

सोरे सदस सामन्त, पायद्ल अद्रव अटार ॥ 
धत्री जास पचास, दयन्त पनरं मसा | 
र विता! ` 4४ 


न = 
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सथन चली अञ्ज सवन को पीर रै ॥ रावण करडे वयण बहु 
मुलन फो, नदीं मानी तव बात हाथमं असि ग्रहयो ॥ दो र्धा 
निणवार बरुन बल जोर मू, येनो अति बलवन्त प्रक्रमे कोर ।२। 
डाल मलगी 
ह्मी तथ बाहर्१२, करतो अति आकरो । 
पिया मवली अपहरीरे, " रावण › कीधो रोष विसीषण)।७॥ 
समाचार सुहापणारे. मीताजीना पामि। 
प्म महागुग उपन्योर, जाणे व्रिदयूवन स्वामि । विभीषण्‌।५८॥ 
ग्वजटी विद्ाधसरर, कण्ट रगा रीध। 
त म्र वमस्ते, खवर भटी ते द्धीध |) व्रिमीषण।) ५९ ॥ 
तिप जिम पृं बातडीर, तिम निम उपने गग। 
मरगस्वः विपि. गगीनूं षु भाग ॥ विमीपण ॥ ६० ॥ 
समाचार मगा तणारे, मां भरनां सन्तोष । 
मिवे आशो नीरे, प्रेमतणो अति पोप ॥ विभीषण ॥ ६१॥ 
टोदा-मव मन्नाटा दछागया, सून गवण क्रा नाम) 
माता पादी जणवी, कर्डो दमे कराम ॥ १॥ 
( दसः लौ मृनमी नर्व के शगाङी के पद्म ^ ट्र श्वि श्ौवलीर " म 
नजममीगायै नजा मक्त) 
गतनेधग सद्धा स्वितनी दूर ॥ टेर्‌ ॥ ( दम भूनामिक द) 
ष्टु ध्रमं मुग्रीवनर, चा क्रितनी दुग | 
धरयसि चमी वर्णीरि, उय्मवन्त दजर ॥ विमीषण ॥ ६२ ॥ 
र्न ्वृं पटकः, पृा गवण तैज्न। 
शरत स्ये परथिद्ने शर, एज तत्न मदेन ॥ निमौपण)। ६६॥ 
दान्‌ दयुम नड्‌ ग्वटका~ 
मनः श्री "गम रेकागददन जिद, वद्र विद्राधगं षयम वाणी | 
सदय गतश तेन तग छदी, सुर नर मूर सत्र वरान र्णी 
¡ मु १ ॥ दविद्य थति कट अनूढ जयनियि मवा). वि 
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दिशां राक्षसतां छाय छीधो | नाम रेतां थकां प्राण ससे पडे, 
जाणे यमराण आवास कीषो ॥ सु० 1 २॥ जगते जहर घर्णो 
तेज रावण तणो, देम दानव पिण शंक अणे । तेहना घर तणी 
वात दुर्कम षणी, अभिक उरावणी सर्वं जले ॥ सु° ॥३॥ 
विप्रम्‌ गढ नालि गोला विषम भूमिका. वक्ति चिपम चङ दिसे 
सुद्र खाद । अभङ्घ भट अतुख्यरो कटक अक्षौहणी, प्रथम थी 
फुणराके तेथी जाई ॥ सु० ॥ ४ 1 वीशयुज धारणो शद संहारणो, 
शीस दश शोभित अति ही रूडो । बडा बडा योध अति क्रोध- 
पारी जिहां, स्वामी अगि कहां नहीं एक इदो ॥ सु० ॥ ५१ 
नाम रक्रा तणो अधिक्र डगवणो, जावणो आवणो देम धे । 
स्वामी सन्तोप कगे केण रश्च उग्धरो. जीव ए सुज दो रदावे 
॥ सु० ॥ ६ + सांयरे शोप इक दोय भुज देह मं. सहश्रबाहं सृप 
आप हार्यो । इन्द्रे पकड दीयो कड पिजरे, वरुण श्तरेर नो 
मान सार्य ॥ सु० 1७॥ रक करी दोक मनमांही उति सायरे, 
तेयं ओर अव वात फीजे। आप तो राम अल्वेश्वर राजवी, 
मारे आश दिने दोयजीजे ॥ सु° " ८ ॥ 


( न्य भन्धकार रादण की स स्तनी श्छद्धि का फथन कर्मे हे } 
सयेया 


सूयं रसो तपे पन अंगन बुहार, 

योहड? करे दासीपणो चन्द्रमा फेरे प्रकारे (शे ) 
"विश्वानरः परोवे चस् स्ररा्रस नैज अलके । 

नवग्रह पंधीया साट पाय पग अतिदटी परक ॥ 
अगन अहि नांखे छटा जम भैस नित्य पाणी भरे। 

वियाधर फ रामने रावण सेथी ङण अरे॥१॥ 
जसी ऊख गन बध, कोड द॒श्षतुरी दुखाग} 

सोरे स्स सामन्त, पायद्र अद्र अरग } 
क्त्री लाख पचास, नाचनयते पनरे राजा] 


~ ~~~ ~~ > न 
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सथश्नोउमाने भक सुनत अमरापुरौ बाजा ॥ 
घट बड वीर पवि पडे चातो षय पोते डर । 
पियाधर कहे रायजी रावण होड कंहो कुण करे ॥ २॥ 

दाल च्तेपक मूलगी-- 
रम्‌ कटे कपि पति द्री सुणीये, रम्पटका गुण तो नहीं पुणीये, 
बान कटो प्ण विष ही वणीये जग कर सीताने लाबां, जगत 
अश्रं अथिर पायां ॥ सत्य ॥ ७३॥ 

ढाल मूलमी-- 

गम कट सो जा्णीयो, तेज पण सैमार। 
कापर कपट करी प्र, छेद गु मुज्ञ नार ॥ विभी ॥ ६४॥ 
न्मण निजमं ठाहरेर, तो गयां राजान। 
देय द्विनिदो चाग्मरेषएघोडाषए मेदान ॥ विभी ॥ ६५॥ 
सपण माने नेचद्रे, गचणतो छ दवान । 
मरना घर्मं पेमियोरे, फिट एन अभिमान ॥ विभो° ॥ ६६ ॥ 
धपरीन दल नक्र. धत्रीनू बट चेत । 
मोट माच मानवृर, द्रग्योज् निन नेत ॥ विमौ० ॥ ६७ ॥ 

दाल तेष मुत्गी-- , 
लम तव माद्र दराल, -गथणुः तरो कायर कगादा नाक 
कपि उन उद । वथ दनां मतान सी्ी, त्रात यां भयु 
कौमु | मन्य) ७ ॥ मागतमु "जानकर" टमा, मुम 
स्वत दरेता. चते श्रीम कर कमा योम्वान करता 
शरम, पानदाद्धे प्रभू की मगरी ॥ मन्य ७५॥ 

यन्त गपरयन्दर्त कत तेप नरज सितोको-- 

सुन मदाशा वचन दयान, मन्यां चावां दं गज तुश््रामे। 
दम दद पमे प्दीयो टक ग्राम, विनयदनच्योपामी वम तिणदम। 
ल्मिम त वगमे नुन्दरी सरी, सप अन्म चाक्र यमानी । 


थः (कि # 
[अर 
43. 


ट्र पटु पति याथ, दगया चोगमावय हासा हाप 
नु मन्दे ट पमन मान, अवे उपविन ग्ना दार 1 


श्री सैन पट रामायण चृतीय खण्ड । (रः ) 
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एम करतां तो बीता चहु मासे, पंजी तो खवर ही चौ रारे पते ॥ 
यले पीपती घणजो प्रकाशां, देसां मिजमानी दाम सुकासां । 
करने विभूषा आजौ नारीने लीषां, तिमी पालन्तां हुषो डे वीदा।७। 
आन्य पमे चौरा विचारथो, छीधी नारीने उणनेजी सायो 1 
एणी तो परे बादन फीञे, एडा मारे तो फेम मरीने ॥ ५॥ 
दोहा-प्ही समाणी ठंकृ है, पटीयति रायण जाण । 

नारी समाणी सीत दै, राज हो वणिक समान ॥ १॥ 

विधयाधर कन्या बहु, अपच्छरने उणीहार । 

एक एकथी आगली, परणो केद्‌ हजार ॥ २॥ 

राण लोक उराणो, ठडतां नदीं रह कज । 

इण कारण सीता तणी, गई करो सहारज ॥ २॥ 

लक्ष्मण सुनके कोपियो, चले मृं मरोड । 

लावां वेगी सीतने, दश्मस्तक ने तोइ ॥४॥ 

श्री राम सुनि कृते क्तेपक त्ज-सिलोका-- 

सुणतां तो लिछमन रिहञयुं सृज्य, विद्याधरं को दहीयोजी भूर्जयो । 
सणजो वियाधर वाति हमारी, सुनने तो उुपका जेते इतारी ॥१॥ 
नम्र कुरुमपुर धन्नो व्योपारी, जिणरा धर में जमनाछ मारी । 
पांच पुत्रो मे नदीं एक कमा, तनमां तो रोग परदेशं जाऊ 1२। 
अरवोमें मिरियो पुरुप क सिद्धो. किरपाफरीने सोद कटने दीपो । 
हणदं तो रोग मोरका जवे, ठेई कड़नि रोग गमते ॥ ३॥ 
कियो तो आयो निजपुर चार, मूर चप कन्या हुषो दाहाकार । 
नागनो विप गमो कंड़ानी करणी. देप हूकमस्‌ं कन्या नो प्रणी! 
सात पितारं मिलो दह्यसे, भोगवे युस लीखा पीरमे 1 
एक दिन मन मिम गङतिट सगे ट्‌ विकट निदा पानी छायो 
1 ८ ॥तिणमां तोच सोहत लाटी, कद्धे अम्बरः मे लेके नरी 1 
चडतां तो दीदी अनम सेण, ्रग सुमर नष्टं सदोयी छेग 1 ६॥ 


~~ ~~ न ~ ~ ~न += +~ ~ 
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( रेरे) भी रैन पद्‌ रामायण ठृतीय खण्ड . 
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सोपान शंक सुनत अपरापुरी चाजा ॥ 
घडे घटे पीर पावे पडे चालो सयं पोते डर । 

वरि्यावर कटे राथजी रावण होड को कुण करे ॥ २॥ 

टाल त्तेपक मूलमी-- 
राम कट कपि पति ही दणीये, रम्पटकरा गुण तो नदीं धुणीषे 
बान कटो द्विष विध ही वणीये जोर कर सीताने लावा, जगतपे 
उग्र अधिकरौ पावा ॥ सत्य ॥ ७२॥ 
डाल मूलगी-- 
गम फट्‌ सौ जाणीयोर, तेज पण समार) 
कायर कपट करी पर्णीरे, ठे गयु पञ्च नार ॥ विभी० ॥ ६४ ॥ 
रक्ष्मण निजमं ठाहरेर, तो ग्यां राजान । 
देधे दविनदोचागमेरेण घोडा मेदान ॥ विभी० ॥ ६५ ॥ 
लक्षमण भासे येचस्रे. गवण तो छे खान । 
गरना धमे पेमियोरे, फिट एन अभिमान ॥ विभौ° ॥ ६६ ॥ 
सत्रीने छर नक्रयो. कत्रीनू चल वेत । 
मट्‌ मु मानवः, देखी निज चेत ॥ विभो० ॥ ६७ ॥ 
दान नेप मूलमी-- व 

समन तव माग ड ट, 'गवणः त्रो कायर कंगाल, नदि 
क्य उन जाट) धमु छनं सीतानरीं दधी, घात या अवृता 
स्थी ॥ सस्य ५ ७४॥ माग्तमु "जानक्री' दमा, सुन 
अवादी देम, फन श्रीगमकी कटां | जाम्बवान करता द 
पग्न्‌ा, मानदोदट प्रय ङा मग्ना ।॥ मन्य । ५५॥ 

मनि गमरचन्देजी छन नेषक्र तन सिलास्-- 
1 मदग्रा वचन मामे, भां चावां द्यो गज वु्हागे | 
वरना न्दर पमे ग्टोयो दृद प्राम, व्रिनयदनच्योपारी वन तिषिटा्म 
प्रयया वगम सुन्दरी नारी, स्य अनूपम अकरि यमार्यी 1 
स्रोन्मद्य पटर पनि माय. दुगणा चोामणायप दरया हा) 
वद मन्मत पिम नदी मनि. अपि जरे ने खविजौ छन । 


गमत 
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दनो चौजो मस्तक कण्ठ गावे हो ॥ राज० ॥ २॥ 
चौथो छादी पंचम नामि प्रमणि हौ सुण। 

छटो कटि रुग सातमो साथर अगे हो ॥ राज० ॥ ३॥ 
आटमो जान्‌ धरती अधर उखावे दो । सुन । 

नवमो अगुरु चारज ऊँची रावे हो ॥ राज० ॥ ४॥ 
वामे करम्‌ शीला ऊँची करता दो एुन। 

वाम चरणमू पादी धरती में धरता हो ॥ राजर ॥ ५॥ 
पूनि अर्ची बहु विध भक्ति करावे हो सुन । 

हरि इण क्षत्रे सोहि श्रीरा उंडवे हो ॥ राज० 1 ६ ॥ 
तत्‌ क्षिण सुरबर जय जय शन्द्‌ करावे हो सुन । 


पष्प सी च्रष्ठी गंषाम्बू चरसावे दो ॥ राज० ॥ ७ ॥ 
उा्त मूलगी 


जेम रताए तेम ए शीलारे, देखादी उपड़ी । 
ुष्प वृष्टि दुर मरीरे, घञ चद्यो निरडी ॥ विभीपण ॥ ७१ ॥ 
भद्‌ भक्‌ करै देवतारे, प्रत्ययर पामी जाम । 
सहु कोर आणन्दयारे, पाछा आन्या ताम ॥ विभीषण ॥ ७२॥ 
बध पुरुप परमारथीरे, यात विचारे एक । 
पदिका दूतज मोकरोरे, जाणणहार विवेक ॥ विभीषण ॥ ७३ ॥ 
वातां से समजावीयोरे, पारी अपि वार । 
दो घरे होय वधामणारे, वाधे नहीं जंजाल ॥ विभीषण 1७४ 
दूत 'महात्रलः आगरोरे, मोकलिये सुप्रमाण | 
लंफा तो साजी सुणीरे, कीषो अति मण्डाण ॥ विभीपण । ७५॥ 
दाल भरी सेतीशषमीरे, कीधौ दूती धाप । 
केदारा ऋषिजी करैर, जेहनो प्रर प्रताप ॥ बिमीपण ।। ७६॥ 
दोहा ( केदाय रमे) 
रा्षसकृल सायर विवे, अग्रत ऊपज्यो एक । 
विभीपण मति आगलो. जाणे विनय विषे ॥ १॥ 
दूत धूत जाए धमी, विभीपणने पास । 
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आतम सेणमो कीपो उपायो, नांखी रकडने बडरो पफायो । 
गोह मारने कडोजी रीधो, आतम्‌ सेणरो कार सीद्धो ॥ ७॥ 
मनम्‌ दर्यो जिम अमृत पीथो एह सिलोको राम शुनि फीपो॥८॥ 
ददा - गोह गवण मीताकडो, आतम सेण पं राम | 

रंफागः--वर चृगने, सेवां रत बहु दाम ॥ १॥ 

नभचर्‌ अति विस्मय भये, सुन रक्ष्मण फी घात । 

दरी अनपम तुम कथा, महा सुम अवदाते ॥ २॥ 
भूयः वड, भति जोर ह, एनी केहने हाथ । 
मोट विलारी वात को, जप दसय मिट जान ॥३॥ 
ठाल मुलगो -- 
"आम्बयान' भाते भकर्‌रे, उपाडे मुजपाण। 
फटो नियाति मामे रे, मवण हन्ता जाण ॥ विभी० ॥ ६८ ॥ 
माद्‌ वननपर माभन्परे षु भति सदी रीत। 
मदने भोला उतरा रे उपने अति परतीत ॥ विभी० ॥ ६९ ॥ 
सक्प्रण भाग ष्‌ मतुप, व्ैणी विमाने देव) 
पिदराध विया पदे, श्रा गयातन नेव ॥ विभी ॥ ७०॥ 
सत सपक सर्म जघ्रागे-- 

सतन म्बी प्ली एद कतरे. मणो महागज। 
कां षनितिण उफ माध सिधावे प्न मिन्द ॥ १॥ 
ददम र्तम्‌ द्विम पन् द्व कगे दा मणनो। 
८ 4. 
ध कथमा दमदिरास यकार प्रमी पाया गया चट नपतो) 
2 ~ ठ सरवृरय नमि [देनी भवन) इम पिला ण 
य पक्स क पोर्न षाट्‌ मन्म गयद्ै। एम वीमीगीम 
कोवि वाट ्याग नयद्राद मुनि। श्र पृर्धूनाधती 


व्या दन त्म सति मतकरो श्ःनाथक्र सण भाट 
च त्क दर उ 4 ठन्न याद क्र मुनि द्ध कराद्‌ मुनि 
प पवद रमय स्न ता 1 नमोनायके यामे पाट शार 
द उ शट छर । र्द इ र्न भि यक श्र ण्दमान +न (4 पाट 
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ग्ग = उद रम (न), 
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किणकिपा चारो आमे सुगरी आनन्द्‌ अति पायोजी ॥इद।१०॥ 
वे मिरी रम पे आवे, चरणां चिच कप नमावेजीहस्‌॥११॥ 
दोदा-पगे लागी ऊउमोरयो, प्रजी केरे प्रासाद । 
तञ्च सम वीजो को नीं, तारो जग श वाद्‌ ॥ ६॥ 
दशकधर डे सयो, ठंका नगरी साह । 
सीता तस श्चुदधी तो, दुदी आवे प्रारी ॥ ७॥ 
हतुमन्त मासे रामजी, मया करी कपिराय । 
ते मष्ट हं तेडीयो, बानर षणां काय ॥ ८ ॥ 
'गवगवाक्ष 'शस्म' ज, (गवय, जाम्बवान, नलः (नीरः । 
ष्विविदः "गन्धमादनः भला, अ्गद्‌' 'मेद' 'सलील' ।।९॥ 
इत्यादिक नो छ मला, वानर यति असिराम । 
टी संख्या पूरणी, माहि महार नाम्‌ ॥ १० ॥ 
पण टू कारज टला, कर समलो राय । 
लदा राक्षस दीपद. आण इहां उडाय ॥ ११ ॥ 
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द्तेपक दप्पय छन्द्‌ 
केतो ईन्द्र भिरि चदं श्र इन्द्रासन रारू 
कटौतो पेड पाताल शेष॒ को भार्‌ उतार । 
कषटोतो वां बल कर देव दानव सव दू 
करोत मारं खम शीष दश रावण कटू ॥ 
हनुमान कहत रघुनाथ से गम प्रताप इतनो करू, 
उडाय खयः गदण सहित दच्छिन की उत्तर धरे ॥ १॥ 
दोक्ष-राचण रोक उगवणो. ते भयो से बाध । 
आण प्रुने आगरे, कोक वेला मांथ्‌ ॥ १९ ॥ 
कहो तो इणु कुटुम्ब, ङु नो फर निकन्द । 
सत्यवती सोता सती, आणू घै आणन्द ।॥ १२ ॥ 
राम कर सवो सहु. तारो पचन विचार । 
लेम कहूं दर तेम करे, नदीं सन्दद स्मार | २४ 
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भयपामी रक्षम्‌ तणो, पाछो नावे नास ॥ २॥ 
सीता छोडावण तणी, रावण सुं अरदास्‌ | 
करसे लघु भाद भरो, मानिस ही प्रथु खास ॥३॥ 
देवयोगे मने नदी, पाठी वात चिरोष । 
सर्धं जणाये आपने, लीधौ मानी नरेश ॥ ४ ॥ 
गुग्रीये सुमनो क्रियो, अव रोह सहु साथ । 
दमुमन्त तप बोरावीयो, जाणी अति समाथ ॥ ५॥ 
रामी श्री नयमलमी कन ढाल चेपक चं वौरा लूस्यो भूर्पो होई चैनो 
धनुमन्न थने गमजी वृखावे. सीता दी स्ववर म॑गायेजी ॥ टेर ॥ 
कप पानि मामण्डल राया रधुवरना सेवे पायाजी ॥ दमु° ॥ १॥ 
धल्व नाग विगध विगनज्ञे, दल घलनो पार न छाजी ॥ हनु, ॥ २॥ 
गग्ौवनो काम समायो, प्रमु माहा गतीने मायीजी ॥ हु. ॥६॥ 
प ब्राग दूषण भारी, ठक्ष्मणजी सीधा मारीजी ॥ हनु. ॥४॥ 
द्रि कोट धियान उदा, द परव्रद बली दो माजी ॥ हय, ॥५॥ 
मव्रय्ा- 
विपति लिगी पत्ती दूतक बृ्याय कटै, 
वरान मुत नाय पाम टेव तरेम दीजीये। 
कोरतीये नवैर क्री देर मे विगाप हन्‌, 
भाय टत देमि आप देव लीये ॥ 
मा उरयेन्ते अनि मुमट अनुष सप, 
द््यनाम दिवु कया देवन परतीर्ीवे | 
त एङ्‌ दात मी, गमदरङी येमा नागै) 
न्प ज्याका खचर जाय व्यय दीज्ीवे॥ 
दन पल्य नृन्र-पुतवन्‌ 
सियो, चकग ्दमान पे शरायोतरी | दनु णा 
स्वकः पतद्‌ क्राम, दरदमानने ददु अपामी ॥ हनु ॥४। 
टर्न नपा, टद्‌ टमु टक विद्मा दनु 1141 
दनु कतेक दीम, उट चान्यो दीयन्‌ कानी; इन्‌ 
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्िष्किषा चालो आयो सुग्रीव आनन्द अति पायोजी ॥हु॥१०॥ 
६ मिरी राम पे आवे, चरणां मिच सीप नमापेजी(दलु॥१९॥ 
दाहा-पगे लामी उभोरयो, प्रयज कैरे प्रासादं । 
ठेञ्च सम धीजो को नही, तारो जग जश्च बाद ॥ ६ ॥ 
दशकधर लेह गयो, रका नगरी माही | 
सीतादेतसशुदधी तो, तुञ्चथी अवे प्रारी ॥ ७॥ 
हुमन्त भाय रामजी, सया करी करिराय । 
ते माटे हूं तेडीयो, वानर षणां कहाय ॥ ८ ॥ 
"रचेगवाक्ष' "श्रम्‌, ज, 'गवय१, जाम्बवान, "नः "नीलः । 
दविषिद्‌ः "गन्धमादनः यला, अङ्गद" ^मेद' "सली' ।।९॥ 
इत्यादिक नौ छ भला, वानर अति अभिराम । 
छेली संख्या पूरणी, माहे महार नाम ॥ १० ॥ 
पण हू कारज एटा, करु सांभलो राय । 
ल्भा राक्ष दीपद, आणू इहां उटाय ॥ ११ ॥ 


त्तेपक द्प्पय छन्द 
कहोतो इनदर गिरि चहुं ईन्द्र इन्द्रातन दारु, 
फहोतो पेठ पाताल रपृ को भार उतार । 
कदोतो धाह चर करं देव दानव सच दष्ट 
कटोतो मास खग श्प दश रावण कट्टर 
दयुमान कदत रघुनाथं से राम प्रतापं इतनो कर, 
ऊटाय रेक रावण सहित दच्छिन ी उच्तर धरं ॥ १ ॥ 
दोदा-रायण लोक उगवणो. ते भाङयो सू बांध । 
आण्‌ प्रयुने आगले, फोईैक वेला साध्‌ ॥ १२ ॥ 
कदो तो दण कुटुम्बं, इर नो करू निरुन्द्‌ । 
सत्यपती सीता सती, आणण धरी आणन्द ॥ १३ ॥ 
राम कं साचो सहु. ताये उचन विचार । 
जेम कह त तेम परे. नही सन्ध लगार ॥ १६॥ 
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भयपामी राक्षत तणो, पाछो नावे नास ॥ २॥ 

सीता छड़ायण तणी, रावण मूं अरदास | 

करसं रघु माई भरो, मानिस दी प्रयु खास ॥२॥ 

देवयोगे माने नहीं, पाछी चात विरेष । 

स्थं जणातरे आपे, खीधी मानी नरेश ॥ ४॥ 

मु्रीषे सुमतो फियो, अव रोई सहु साथ । 

देयुमन्त तच बोलावीयो, जाणी अति समाथ ॥ ५॥ 
म्यामौ श्री नथमलजी कन ढाल नतेपक तर्ज वीरा लूम्बो भूम्धो हद शराेनो 
हलुमन्ते थने गमजी वृलात्र. सीता फी खर स॑गायेजी ॥ देर ॥ 
फ।प पनि भाम्ण्टल राया रघुचर ना सेषे पायाजी ॥ दमु ॥१॥ 
मनि वीर विगध विरजे, दर बल नो पार न छजेजी ॥ दनु, ॥२॥ 
मु्रीवनो काम ममारयी, प्रथ साद्या गनीने मायीजी॥ हनु. ॥६॥ 
मर व्रादर्‌ दूषण भागी, लक्ष्मणौ छीधा मारीजी ॥ दनु. ।॥४॥ 
{न कराड पिलाने उट, दं प्रवर बी दो भाईजी ॥ दय, ॥५॥ 

सवचया- 

कपानि लिपी पत्ती दृतक्नो वृ्ाय करै 

पनि मुन जाय पाम देख वेग दीनीये। 
दमत्रीये नेग करगदेरते विगाग होत, 

भाय टन दग्विन्े आप्र देव रीज्ीये ॥ 
मद्रा तखन अति मुभे अनृष स्प) 

च्पनामं निं कया देम्रन परतीची । 

प कते मारी, गमद मो नारी 

नद्पतत्‌ ज्याका पचर जाय लाय दीजीये॥ 
दान चप नज-पूर्ववन्‌ 
सवया, चकग द्ृदरमान प आयोनी ॥ च्च ६॥ 
पत्र वान. ददुमानने प्‌ यपासनी ॥ दनु ॥७॥ 
दनो गणी. दुक दरी च्छ विटमाणीडा) दहु॥८॥ 
दप्ताता दार्मा, तट्‌ चान्या दयन कीनीजीदिसु1र 
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्गिष्किषा चालो आयो सुगरी आनन्द अति पायोजी ॥दनु1१०॥ 
पेड मिरी राम पे आवे, चरणां विच शीष नमवेजी1हदु॥११॥ 
दोदा-पगे लागी उमोर्यो, प्रबुजी केर प्रासाद | 
ठञ्च सम घीजोको नदी, तारो जग जश्च वाद्‌ ॥ ६॥ 
दशकधर लेह गयो, ठका नगरी माही । 
सीता छे तस श्चुद्धी तो, तुञ्धथी आवे भरारी ॥ ७॥ 
दसुमन्त भासे रामजी, मया करी कपिराय । 
ते माटे हं तेडीयो, वानर षणां कहाय ॥ ८ ॥ 
`गवगवाक्ष' "शरम, ज, "गवय, जाम्बवान नलः "तीः । 
द्विविद? "गन्धमादनः मला, अङ्धद' "भेद "सलील ॥९॥ 
इत्यादिक तो छे भका, वानर अति अभिराम । 
खेली संख्या पूरणी, महि म्ह नाम ॥ १० ॥ 
पण हू कारज एटला, कर सांभलो गय । 
ल्भा राक्षस दीप, आणू इहां उटाय ॥ ११ ॥ 


त्तेपक दप्पय छन्द 
कहोतो ईन्द्र गिरि चहुं इन्द्र इनद्रासन रु, 
फहोतो पेट पाताल शेप को भार उत्तारं । 
कहोतो पढ वल करं देव दानव सव ददद, 
कटोतो मासं खग शीप दश रावण टूट ॥ 
हसुमान कहत रघुनाथ से राम प्रताप इतनो करू, 
उढाय लक रवण महित दच्छिन की उत्तर धर ॥ १ ॥ 
दोहा~रावण लोक उगणो. ते भाय प बांध । 
आण्‌ प्रसूने आगे, कोईक वेला सांध ॥ १२ ॥ 
कदो तो णुं इटुम्ब्ं, ङक नो कर निकन्द । 
सत्यवती सीता सती, याणं धरी आणन्द ॥ १३ ॥ 
राम कद साचो सहु. तारो पचन विचार । 
नेम क च तेम कर, नहीं सन्देह टमार ॥ १४॥ 


(२३२) श्रो सेन पद्‌ रामायण तृतीय खण्ड | 
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भयपामी राक्षस तणो, पाडो नावे नासर 1 २॥ 

मता छोड़ावण तणी, रावण मं अरदास्‌ । 

फरसे रघु माई भो, मानिष दी भ्रु खास ॥ ३॥ 

देवयोगे साने नदी, पाछी चात विशेष । 

मं जणावे आपने, टीधौ मानी नरेश ।॥ ४॥ 

सुग्रीवे सुमतो कियो, अव्र छोई सह्‌ साथ । 

द्ुमन्त तथ बोखावीयो, जाणी अति समाथ ॥ ५॥ 
स्वामी श्री नधमलजी कृत टाल क्तेक तं वीरा लूम्यो भूम्धो होई श्राईनो 
ध्युमन्त थन गमजी वुल, सीता की खवर मंगविजी ॥ रेर॥ 
कप पान भामण्टल गया रपृवर ना सैव पायाजी ॥ हमु० ॥ १॥ 
पि चार्‌ व्रिगध त्रिगे, दल बल नो पार न छजेजी ॥ दनु, ॥२॥ 
युदरात्रनो काम ममा्यी, प्रयु माहाश गतीने मायीजी॥ हनु. ॥६॥ 
पग व्राछर दूषण भारी, लक्ष्मण दीघा मारीजी ॥ हु. ४॥ 
सि क्रोड यिन उदा, ह प्रवर बटो दो माईनी ॥ दतु. ॥५॥ 


सवया-- 
कपानि लटि पत्ती दृतक्रो वाय क 
षन मुन जाय पाम टेव वेग दीजीये। 
दतीयेनदेग कग द्रम विगाग हेत्‌, 
भाय उन हरवि आप्‌ देव लीये ॥ 
मद्रा वनदन्न धति मुभट्‌ अनुप म्प, 
च्म््नाम निन्य क्या देखन पतीजीये। 
भान्‌ एक कान माग, गमद दमो नाग, 
नकप ज्याका स्रेयग जाय द्धाय दीजीवे ॥ 
द्रन्‌ चपदु न ज~-पुठचन्‌ 
; दूत सिवो, चकग ददरमान पै थायोजी ॥ दनु ६॥ 
चः प्व वाम. देटृमानने दषं अपारनी ॥ हतु 1४॥ 
क दानो गती. दद दौ दक विद्वा) द्यु। 


र 


दायः दर्ग, छट चन्या दीन शर्गाजीहट 
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वार तो जायने, आणो खचर अयार्‌ । 
वश्य पडी छ पारे, चरत कवण प्रकारं ॥ १५॥ 
दाल श्चइतालीशमीं तजं दधि सूत जात ही-- 
कपिर ! प्रिया माये कै. प्राण प्रश्नो ठुम पास्त। 
ददम स्यार रहर, मनम थारी आक्र) कपि ॥१॥ 
शन्नतो मोय लागत फीको, स्वाद नहीं जरपान्‌ | 
मयनोतो नींद न अवे, एक भासे ध्यान ॥ क्रपि॥२॥ 
गमनोमननां म्मे, नां रमे गुण गान) 
हाम्य स्याल विनोद्‌ नां गमे, वः धारो ध्यान ॥ कपि ॥ ३ । 
गने माधिवां योगियोर, भने ज्यु भगवान । 

पाप गमे गचीयांथी, एक धाये ध्यान ॥ कपि।४॥ 
हाधियो रे डन यननो, अणीयो रजानि। 
मेद सुपर तेह वनने, प्रः धारो ध्यान ॥ केपि ॥५॥ 
प्रणी स्वच्छा ण्‌ ग्मती, वच्छ दी नर भान । 
सपि नीव परिणाम रये, एकः थारो ध्यान ॥ कपि 181 
पदयो धग पलयो पाणी, माध गवे मान । 
मदना जन्य साय मनमा, णक धागे ध्यान} क्रपि॥७॥ 
मदद पृ्रहाथ केरी लमेन्धटिरे ध । 
नीषु शदिनाणी कफ, ख कुन स्वरे ॥ कपि ॥ 4 
कन्‌ चुदरापमा र, त्रणामर यदह | 
देम मह माच मान, वात मपट कदी ॥ कपि ९ ॥ 
मद पिया यः मतिर्न. त्राट याङ्ग पम। 
क पति कम्‌, छिद द्मयोदी देय क्षि 
न बुन्यरमत्‌ सम्म. सयग्द्रोर नर्य । 
लिय दमाय ह, म्यम कृम्या मुवितिषि ॥ कपि ॥ 
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जलगे हूं फिर न आ, तव ले ए ठाम । 
रोड नहीं बीनती ए, समानजो श्री राम ॥ कपि ॥ १२॥ 
राम "रष््पणः' चरण प्रणमी, छेईं निज परार । 
वीर विमाने वसी चाल्यो, पामी हर्षं अपार ॥ कपि ॥ १३॥ 
बाट जातां गिरी महेन्द्र, पुर माहेन्द्र उदार । 
देखीयो थी रोप उपन्यो, अणी ए विचारं ॥ कपि ॥ १४॥ 
माय माहरी षे गुन्दा धी, काटी दीधी ताम । 
रीस ए युञ्च अछ अधिक, आने फे ठाम ॥ कपि ॥ १५॥ 
एमं कहता तूर रणना, रोया राय बजाय । 
शब्द सुणी ब्रह्माण्ड फटे, नमर्‌ नासे जाय ॥ कपि ॥ २६॥ 
दोदया रेपक-- 
दूत सेजीयो नांनाजी ने माने म्हारी आन । 
नीं तर तथ रहसी नही, थोरोमी मी छन ॥ १॥ 
१ त्तेपय तं याधेश्याम- 
सुन दूत वचन ज्यो भूत रगाऽत्यो "महेन्द्र" राय रीसाया द { 
काला यख कर मार जूत शर, दृत मणो निरुखाया ह ॥ 
चस कह देना तेरे मालिको, मै फौरनहौी आजताहूं॥ 
शुञ्चको आन मनाने कां पै उसको मजा चलता हूं । 
सौ पुरो साय वीरे दर बले तैयार द्वे । 
कायर नरको छोड ओर सप वीर पुरुप हसीयार हुवे ॥ 
रण ससे सो चदं वजती थी, सौर घाव निशान खगा ह । 
मिन्द भूप निज सेना छे कर, नगरी भादर थाया ई }) 
नानाजी के निकट यायकर, खडा दीगर हृदुमान दुधा | 
मानो आया स्यं उतरकर, एमा दौ अदुमन दुन ॥ 
भदेन्र यूप यो बोल उमकोते नो अय नफ चा ह| 
त भेरे से नदीं जीनेगा, यद फटन इमाग मया दं ॥ 
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एक चार तो जायने, आणो खवर अत्रार्‌ । 
घदय पडी छ पारे, चरते कवण प्रकार ॥ १५ ॥ 
दाल श्डतालीशमी तज॑ दधि सूत जात ही-- 

कपिर ! प्रिया सामे कर. प्राणप्र्नो तुम पाप्त। 
देहम न्यचिगर, मने थारी आन्न ॥ कपि) १॥ 
अनद्नतो मोय ठागत एीको, स्वाद्‌ नहीं जलपानं । 
गृवनोतो नींद न आवे, एक धारो ध्यान ॥ केपि ॥ २॥ 
गमनोमननांम्मे,नां रमे गुण गान) 
हम्म स्याल विनोद नां गमे, एक थारे ध्यान ॥ कपि ॥ २॥ 
सोगने माधियां योगियोरे, भने ज्यं भगवान । 
फाप गमे रचीर्यांयी, एकर श्राय ध्यान ॥ कपि ॥ ४॥ 
हाभिमेोरे पेज वनने, अणीयो गजान। 
नह गुम नेह वनने, एक धागे ध्यान ॥ करेपि॥५॥ 
स्दग्णी म्वच्छाष र्मती, च्छद नग आन) 
मथि तीर परिणाम रायि, एक भारो ध्यान ॥ फेपि ॥ ६ ॥ 
पदयो धग परयो पाणी, माथ गे मान । 
मेना जय मापे सनमा, एक शरान ध्यान ॥ कपि | ७॥ 
मुदा पदादि केरी वनेन्धरे धरं। 
जती ए अदह्िनाणी का, नर कय खरे | कपि ॥ ८ ॥ 
द्रवता चृ ददरणा र, भातीति र सद्र । 
तय्‌ मद साच माने. वान मपटकटी ॥ कपि॥ ^ ॥ 
यय विवरम मम्मति. प्राट्‌ यादवी पप) 
नरमयन कपत क्म, दिग ददीयादी टेव ॥ क्रपि}१०॥ 
मय दन्य ण्ट यातत सम्यग, मन्वीत सरथ । 
नय द मोकटयो द, यवः कवा सुचि ॥ कि ॥4 
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जव कगे हूं फिरिन आर, तव रुगे ए उम । 
छोढवू नहीं बीनती ए, समानजो श्री राम ॥ कपि ॥ १२॥ 
राम "लक्ष्मणः चरण प्रणमी, ङे निज परिवार । 
वीर विमाने वैसी चाल्यो, पामी हर्षं अपार ॥ कपि ॥ १३॥ 
चाट जातां गिरी महेन्द्र, पुर माहेन्द्र उदार । 
देखीयो थी रोष उपन्यो, अणी ए विचार ॥ कपि ५ १४॥ 
माय माहरी वे गुन्दाथी, कदी दीधी तम! 
रीस ए मुज्ञ अदे अधि, आजे फेडं उास ॥ कपि ॥ १५॥ 
एम कहता चरुर रणना, छीया राय चजाय । 
शब्द सुणी ब्रह्माण्ड फटे, नगर नालो जाय ॥ कपि ॥ ?६॥ 
दोहा सेपक- 
दृत मेजीयो नानाजीने मनि म्हारी आन । 
नदी तर तथ रहसी नही, थोड्ीसी भो शान ॥ १॥ 
१ स्ेपयतर्जं रापेश्याम-- 

सुन दूत वचन ज्यो भूत लगारत्यो "महेन्द्रः राय रीमाया 1 
फाला युख कर मार जृत शर, दूत मणो निकाया ट ॥ 
घस फ देना तेरे मालिकको, मं कौरन दो आजव 
ञ्च को आन मनने का यँ उसको मजा चखता ट्र! 
सी पुत्रो फो साथ वोर वे दल बलले तैयार दवे ; 
कायर नरको छोड ओर सम चीर पुरुप द्नीयः द 
रण भैरो जो वहां वजती थी, ओर घाव निद्न छय 
मिन्द भूप निज सेना छे कर, नगनी ब्र: 
नानाजी के निकट आगर, यदा कीन ज्र, 
मानो आया सं उक क. मालती छनन ज~ , 
भेन भूष गें गोला उयकोने नो र -ञ्- & 
च मेरे से नदीं जीनेमा, यह कदन दन सश 
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दोहा ( चेपक ) 
नानासकी सीति को, सुनकर म्हारी फाल । 
वजरंगी अगीद्ंमर, बोहा शीघ सवार ॥ १॥ 
त्तेपक तज राषेस्याम- 

मत फरीये मगरूरी इतनी, धूल मांय मिर जायेगी । 
जय तीर हमारे चालने, ततर मनकी मनमें रह जायेगी ॥ 
मेदोदाह्ं या मोटा, यह भी माङम पड जायेगी । 
अम ओन हमाग देख आरी, होप हवा उडनायेगी ॥ 

ढाल मृलगी-- 
नृप महेन्द्र श्सुरन्ट? नी परे, चद्यौ पत्र ममेत । 
मादि मारी युद्र मच्यो, वातमे षिण देत ॥ कपि० ॥ १७॥ 
भेजना मुत आकगेर, सुभटः दीधा मोः । 
प्रचट वाए्‌ उडी जाए, तृण तगीतो करोड ॥ कपि ॥ १८ ॥ 
रघन कीतिं धात्री गहीयो, खंड चिचने चायर। 
होट नीर विप व्रदीया, आपममं न टव्ाय ॥ कपि० ॥ १९॥ 
हुने मुपिचार कयो, भान मुत धिग । 
स्वापरीनानो फामर विचरे, ण्ट टमावरी चार । कपिर ॥ २०॥ 
सास सरम एक धणमे, मायकृट-क्षयथाय। 
यम्‌ प्रागम्स्यो कृं, शोच उपञ्यो आय ॥ कपिर ॥ २)॥ 
 भांङीग्य मागधी मुद, वधी रधा मोय। 
ठम मदन नेन माद्या, युर्थी एम दोय ॥ कपिर ॥ २२॥ 
ऋष्‌ दामी छट दीघा, श्राप प्रमटी नाम । 
पनि दृध दया धा तुम्द, नदना कराम ॥ क्रि ॥ २२॥ 
स्वा कम नाड दक. नुष्टर प्रभूने पराम । 
त सयत साीवावी, पाममो चद ग्रान ॥ कपिर ॥ २४८॥ 
त शष्ट स्णाव नक. ददद धिग चका । 
मतः मतथ मदु, सन ग्या टव ॥ कपि ॥ २५॥ 


मत १ ~+ ~ व 
न न्द्र मुय मृपातो, धव्ि दद्य भ्राज | 
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व श्री जैन पद रासायण॒ तनीय खण्ड । ( २३७ ) 
आपणो आप थक्गी शको, आप पावे लाज ॥ करपि° ॥ २६॥ 
भवाम कराम प्रयाण करज, पस्थ मे कल्पाण । 
नो कही आप प्रसुने, चल्यो करी मण्डाण ॥ कपि० ॥ २७॥ 
वाटमं पर सिद्ध दधिषुखः, आयो उक दीप । 
माधु दो काडसग्ग दीटा, ध्याते छीन अतिव ।, कपि० ॥ २८॥ 
पाखतीही तीन कन्या. राखी मन एकन्त । 
करे द्या तणो साधन. दैवगतिं न रन्त ॥ कपि० ॥ २९ ॥ 
सागीयो दवञ्चाल पसरी. आवीयो प्रयु? धाय । 
उदधी जक आणी अधिद्ू, ीयो तेह बुञ्चाय " कपि० ॥ ३०॥ 
साधुन्दी के ङंवयी, स्वामी स्र॑मिरो वत । 
पाशु उपद्रव टालीयोए्‌, नहीं सो चरलिजात ॥ कपि० ॥ ६१ ॥ 
तुम माह्यने लीये सिद्ध विचा, एद हमारी जोय। 
विणही कले फर तरर, एह अनिशषय कोय ॥ कपि० ॥ ३२॥ 
पूरी प्रथु आप कौन तुम ताम दीये ञवाव। 
नगग दधिुखः अके नीको. अवर पु मे आप्र ॥कपि०॥ ३३॥ 
रायतो गन्धर्वं रूडा, इमम माला ना । 

ए अमे छ तप्त कवरी, रतिनणे अवतार ॥ कपि० ॥ ३४॥ 
खेचरा बहतरे वांडा. करी दिविध प्रकार | 

तात नापे केसी रद्या, मन अपू मार्‌ ॥ करपि० ॥ ३५ ॥ 

एक्‌ 'भगारकः ज सेक, धर आधा अगाः । 

कामवम्ये उन्मत्त हओ. नात न करं विवाहं ॥ कंपि० ॥ ३६ ॥ 
तति पूय निमित जानी. पुप्रीनो चर एण ! 1 

धायसे ए साच मासो, हुं अदु भल प्रण ॥ कपि० ॥ ३७ ॥ 
मारसे जो साहसगति न, रोद मलो भर्तार 1 

रूपे सूडो नदीं कड, तुमह एमे सिरनार्‌ ॥ कपि ॥ २८ 7 

केम ण्यो जाय प्ररुजी, तैहथीए कान । 
१ पयुकावालते (घ्वमन) रप्‌ फारसी मापन शब्दुद्; स "प 
पारी थाय दने उपरथी बारवा सयक {२ भो कपट रटत ! 


न~ 


( २३६ )} श्रौ जैन षद्‌ रामायण ठृतीय खरुड | 


~ ~-~--~---~--~-~~- 





~~~. 


दोदा ( क्ेपक ) 
नानसाकी नीति को, सुनफर म्हारी फाठ | 
यनरगो अगीक्ुवर, मोरा तीर सवर ॥ १॥ 
सेपक तञं राघेत्याम- 
मत करये मगर्ूरी इननी, भूल माय परिल जायेगी । 
जप्र भीर हमारे चाङेगे, तवर मनक्री मनमें रह जेमी ॥ 
खोटादटरयामोटा, यह भी माट्म पड जघ्रेमी । 
अव जोश हपाग देख आपङगी, हेम हवा उडजाेगी ॥ 
छाल मृलगी-- 
दप परदनद्र मुरद्ट्रः नी परे, चद्यो पुत्र ममेत। 
महि मह युद मच्यो, वाते विण हृत ॥ कपि० ॥ १५॥ 
नना सुन आक्रगेरे, गुभट दीघा मोर । 
प्रचट वाप उदी जप्‌, तृण तणीतो करोड ॥ कपि० ॥ १८ ॥ 
रदत दयात प्रानी टमो, लट चित्ते चाय। 
दाः वराग प्रण वलीय, भापममे न द्य ॥ कपि० ॥ १९॥ 
स्नुमन्त मुत्र कीघो, आज परश्च पिका | 
स्वतानना कराम विच, ण्ट सगोप्री वाग कपि० | २०॥ 
माग सट एकर प्रणमे, मायद्र-धयथाय। 
त्म्‌ प्ररम्म्या करव, शोच उषय्या आय | कपिर ॥ २? ॥ 
भाता ग्य माधो नृतवट, याधी सीधा मोप) 
ठर पदनद्रनन्नर यदीया, चरथ एम सिय ॥ क्रपि* ॥ २२॥ 
ऋध दम छट दीया, आपं प्रगदरी नापर । 
स्वन्‌ दध दायामा तुष्ट, नेद्ना ए क्राम ॥ क्रि ॥ २३॥ 
म ठ दका. नुम प्रभते पाम्‌ | 
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श्री जैन पद्‌ रामायण तृतीय खण्ड ! ({ २३५ } 


~~ ~ ^ 


आपणो आप्‌ भङ्गी रेकी, आप्‌ पाते लाज ॥ करपि° ॥ २६॥ 
स्वामी कराम प्रयाण कीजे, पन्थ मे कल्याण | 

ोईजो कदी आप प्रथने, चल्यो करी मण्डाण्‌ ॥ पि०। २७ ॥ 
टम पर सिद्ध दधिुखः, आयो क द्वीप । 

पापु दो काडसग्ग दीटा, ध्याने रील अत्तिव ।, फपि० ॥ २८॥ 
खतीही तीन कन्या, सखो मन एकन्त । 

पे विया तणो साधन, दैवगति न रन्त ॥ कपि० | २९ ॥ 
गीयो द्वञ्चाल पसरी. आवीयो प्रञु१ धाय | 

दधीन जल आणी अधिद्र. लीयो तेह बु्चाय ५ फपि० ।॥ ३०॥ 
7धुबन्दी करै कवरी, स्वामी सांभरो बत्‌ । 

घु उपद्रव रालीयोए, नहीं तो अललिजात ॥ कपि० ॥ ६१ ॥ 
म सादये रीये सिद्ध चिद्या, एह हमारी जोय। 

णही काठ फठे तरुवर, एह अनिकशषय फोय ॥ कपि० ॥ ३२ ॥ 
छी प्रथ आप कौन तुम १ ताम दीये डवाव । 

गर दधिगुखः अचछे नीको. अवर पुर मे आधिः ।कपि०॥ ३३॥ 
यतो गन्धर्चं कडा, कुसुम माला नार । 

अमे छ तस कवरी, रतितेणे अत्तार ॥ कपि० ॥ ३४॥ 
चरा चेतरे पांा, करी परिविष प्रकार ) 

ते नपे त्रसी र्या, मन अपू मार ॥ कपि० ॥ ३५ ॥ 

प अंगारक अ खचर. धर आत्ता अगाह । 

मवस्व उन्मत्त ह्ुओ. तात न करं विवाह ॥ कपि० ॥ ३६ ॥ 
ते पूरये निमित्त ज्ञानी. पुत्रीनो वर कृण ! 1 

यसे ए साच भाष्ठो, टं अह्र भल दण ॥ कपि० ।। ३७ ॥ 

रसे जो माहसरति न, मोड भले भर्नार्‌ । 

पे रूढो नदीं ड, तुम्द दस फिग्तार ॥.कपि० ॥ ३८ ॥ 

मृ जाण्पो जाय प्रशूनी, तेदथीए काच । 

मयुतावाल (समन्त) २१ फास्ती नागन तन्त दि! सेके जम्‌ 
री थाय द्ध ते सपरधो बस्यणया लाय ३ भरो यर रदधिन । 


(२३६ ) श्री जैन पद रामायण तीय खण्ड । 


दोहा ( हेपक ) 
नानास्नाकी नीति को. सुनकर म्हारी फार । 
वमरेगो अगोचर, बोरा शीघ्र सवार ॥ १॥ 
त्तेपक तज॑ राधेश्याम- 
मत क्रये मगरूरी इननी, धूर माय पिङ्‌ जयेगो । 
ज तीर हमारे चालने, तष मनकी मनमे रह जयेमी ॥ 
पेरोटाष्रयामेोदा, यह भी मारम्‌ पड जवेगी 
अय जो हमार देख आपरगी, नेप हवा उडजायेगी ॥ 
ढाल मृनगी- 
यप मटन शयनः नी परे, चदय पूत्र समेत। 
मादा मदि युद मच्यो, वाते विण टेन ॥ कपि०॥ १५७॥ 
अनेना गुन आकरे, मुभटे दीघा मोर्‌ | 
प्रचर ध्राण्‌ उडी जण, तृण तणीनो कोड ॥ कपि० ॥ १८ ॥ 
प्रदन ङि आवी लीयो, ड चितन चाय। 
द वीर त्रिष पीवा, आपमसें न दन्याय ॥ कपि० ॥ १९॥ 
हनुमन्त मुतरिचार कीयो, आत मतरे धिकार । 
म्यामननो काम विचरे, एट गात्री यार ॥ कपि० ॥ २०॥ 
मागर एक क्षणम, मायकृ-क्षयथाय। 
क्त प्राग्म्स्या करव, शोच उपञ्याी आय ॥ कपिर ॥ २ ॥ 


9 


ठो ग्य साग्था भुतव, वध्री सीधा मीय । 


ठर मन्दर मण्डर सद्या, द्युग्णी पम दोय ॥ कपिर ॥ २२॥ 
यन्द न्यपाश्टदौ प, तराप प्रगट नापर । 

मने दु टावाया तुष्ट, नेना काम्‌ ॥ कपि ॥ २3 ॥ 
(=, 


{ड स तुष्ट प्रभृन पाम) 
न दर्यः सुवरदु, पामसो चद ग्राम | कपिर ॥ 2४ ॥ 


नद कड रमय सू दात्रा पिग्चृया। 
21 मदु, यल्न म्न्य 4 कराय } २४५ ॥ 


कन्न नुद नुन्ध दृमःया. तयि ब्रीद धनन । 


~~~ 
~ ~~~ ~~~ ^+ 9 


श्री सैन पद रामायण वतीय स्वरुड ! ( २३७ ) 


आपणो आप धकी दकौ, आप पवि लाज ॥ कपि । २६॥ 
स्वामी कराम प्रयाण्‌ कीञ्ञे, पन्थ में कल्याण । 

होमो कटी आप प्रञ्ुने, चल्यो करी मण्डाण ॥ कपि० ॥ २७ ॥ 
वाटमें पर सिद्ध 'दधिगुखः, आयो इक्र द्वीप । 

माधु दो काउसम दीटा, ध्याते रीन अत्तिव ।' कंपि० ॥ २८ ॥ 
पाखतीही तीन कन्या. राखो मन एकम्त । 

फेरे तरिद्या तणो साधन. दैवगति न लहन्त ॥ कपि० | २९ ॥ 
लागीयो दबञ्ञाल प्री. आपीयो प्रथु धाय । 

उदधी जर आणी अधिद्रू. लीयो तेह शुञ्ञाय ॥ कपि०।॥ ३०॥ 
साधुबन्दी करै केयरी, स्वामी सांभरो बति) 

साधु उपद्रव टालीयोए, नहीं तो वक्िजात ॥ कपि० ॥ ६१ ॥ 
तुम माद्यने रये सिद्ध विद्या, एह हमारी जोय । 

विणही कले एर तरुवर. एह अनिशय छोय ॥ कपि० ॥ ३२ ॥ 
पूष प्रु आप कौन तुम ? ताम दीये ज्वाव । 

नगर 'दधिपुखः अ नीको. अवर पुर मे आवः ।कपि०॥ ३२॥ 
रायतो गन्धर्च खडा, कुसुम माला नार । 

प् अमे छ तस॒ कवरी, रतितणे अवतार ।॥ कपि ॥ ३४ ॥ 
खेचरा चहतरे वाडा, करी गिविध प्रकार | 

तात नापे त्रसी गा, मन अपू मार ॥ कपि० ।। ३५ ॥ 

एकः "अमारः ज खेचर. धर आशा अगाह । 

कामवम्ये उन्मत्त हओ. तात न करे विवाह \ कपि० ॥ ३६ ४ 
तति पूय निमित्त ज्ञानो. पूत्रीनो चर कृण { । 

धायसे ए साच भाषो. हं अह भल ग्ण ॥ कपिर ॥ ३७ ॥ 
मारसे जो सादस्रगनि ने, मोड भले भवार । 

स्पेस्डा नहीं न्स. तुम्द दस्‌ करतार 1 कापर ५ ३४ 

केम जाण्यो जाय प्रथुजी,. तेदधाप्‌ फन्‌ 1 


६ प्सुताचाले (षयमन्म) २ ए प््स्मी मापाने सर मेनो च 
पाणो चाष वे परथ गर चव्याराया ल्यादम 1 ३ गमो क्ट रणम 


(२३६ ) श्रौ जैन षद्‌ रामायण दृतीय खरड । 


दोदा ( केपक ) 
नानानाकी नीति को. सुनकर म्हारी पाठ । 
य जरंगी अमोकुंचर, पोठा यीघ्र सवार 1 १॥ 
दोपक तजं राघेस्याम- 

मत करीव मगरूरी इतनी, धृल मांय परिल जायेगी । 
ञव तीर हमारे चाटेगे, तय मनङी मनमं रह जायेगी ॥ 
मेखोटाह्रगामोटा, यह भी माम पड जायेगी । 
अय नात्र माग देख आपङगी, होप हवा उडजावेगी ॥ 

ठाल मूलगी-- 
नृप महेन्द्र (मुग्नद्रः नी परे, च्य पुत्र समेत । 
महि मारी युद मच्यो, घात मे षिण देत ॥ कपि० ॥ १७ ॥ 
धेनना गुन आक्रगरे, सुभ द्रीधा मोः । 
प्रचट व्राए्‌ उडी जाप, वृण तणीवो करोड ॥ कपि ॥ »८॥ 
प्रदन कीति भात्री सडीयो, यड चित्त न चाय। 
दोः चग पनि व्रीया, आपममं न दृन्याय ॥ कपि० ॥ १९॥ 
टेलमन्ते गुविचाग कीत, आन मू धिका । 

स्वामीनतो काम्‌ व्रिचरे, ण्ट गोत्र वाग ॥ कपि० ॥ २०॥ 

मागा दतः म एक क्षणने, सायकुट-धयथाय । 
दम ्राग्म्स्यो कण्ठ, चाच उपज्यो धराय ॥ कपिर ॥ २) ॥ 
भता ग्य साग्यी भृतवद, रथी दीघा माय । 
उर मन्द नननद्र साद्राया. सूग्थी एमाय ॥ कपिर ॥ २२५ 








ग्ण नग द्ट दधा, चाव प्रमी नाम । 
मन ददद्यो पानुम्ट,नेटरनाप्‌ कम ॥ कपिर ॥ २द॥ 


२"; ~" --- सद्धा = = 

ग क ष चा तुष्ट प्रमून्‌ पाम 
2 ० ड 4 ८ (+ 
ता रयः सादया, पाममा दद्र ग्राम । कपिर 1 2४॥ 
सदः वष्टः नन. दद्रत्रा धिर चुका । 
न कण कन मोम ~ 


(4 (क [1 
मत यणु मम्ल सदु. सदन ग्याद्व ॥ करिः 1 २५॥ 


~~ मरना 4 
ठ मना नुह नुद पता, तन्द्र द्द शात । 


५ 


शरी जेन पद्‌ रामायण वृतीय खरुड । ( २३६ ) 


० न 


पैरो । तोऽ तष उच्छी तेवही, नाम निज सुनाय दीयो जम 
दी ॥ सत्य० ॥ ७४ ॥ 
दोहा मूलगा-- 

अभ्रः थी आदित्यर ज्धू, नीकरीयो बडवीर । 

आरन आवे रची, सारे र्यो शयेर ॥ ५॥ 

तास कीयो ्राकारषर, नगरी रका पास । 

कृषनी परे तोडके, नाली दीयो आका ॥ ६॥ 

रखवालो प्राकारनो, बन्नरसो तसुनाम । 

मारी खीधो इतो, शुर समारे काम ॥ ७॥ 

ढा गुनचालीशमीं 
तजे महावीर स्वामी खआया-( गजराकी ) 

हुमन्त चीर आयो. असगाय४ असुहायो, 
पयण जने मन भायो, आग्यो जेम बुलायो ॥ देर ॥ १॥ 
पथननो पेश कायो, सुरतर« सहायो । 
गय रायो कायो, छु कस चदायो ॥ हनु° ॥ २॥ 
फद्हीन थाये कायो, खले जाय न श्वायो । 
गुणी आके गीत गायो श्रिणही, नपि छायो ॥ हतु° ॥ ३॥ 
जगत में सुज छायो, अंजनीनो रे जयो । 
धिर करी पावटायो. न चरे रे चलानो ॥ हतु" ॥ ४ ॥ 
रामने काम धायो, भरो पो पायो! 
भूपने चित्त भायो. खरी खवर ठेई आयो ॥ दतु° ॥ ५॥ 
` वञगुखनी › कुंवारी, सा करे गेप भारी । 
द्युमन्त साये आई. मांडेरे लडाई ॥ हतु ० ॥ ६ 
तदना गख कापी, मूको रूप धापी । 
जोर ने को रोषे. तम मम्बुय जवे ॥ दतु ॥ ७॥ 
मन्मथ वणे भीषी, फे वातसीषी। 
१ बाला । > सूर्यं । ३ फोट 1 £ शयु 1 ५ फन्ययृस । ६ गस ( कपटी ) 
यी खगाय नही! 


{ २६३८ ) श्यौ सन पद रामायण ठृतीय खणड । 


कया थौ पट पापी, मेरुव्यो दव साज ॥ कपि० ॥ ३९ ॥ 
तुम समराय श्रान्ती हुई, दुई विद्या सिद्धि । 
माम द सीजती, तुम दर्घान आज प्रसिद्धि ॥ कृपि० ॥ ४०॥ 
चरी” मवी कदी माखी, जाणीयो पति देव । 
कुरी हग्सी ताम प्रभुजी, चारीयो तत सेव ।॥ कपि० ॥ ४१॥ 
वुवरीर मप्र एह सामी, मोदतो भूषाल । 
सेई दल पेच गमपासे, आ्रीया ततकाल ॥ कपि० ॥ ४२ ॥ 
दान्दण्‌ अडर्वल्नमरीरे, करण काञ वीगन । 
केशगनन मूरनिदे मायि, आवीयो अति गाज ॥ कपि० ॥ ४३ ॥ 
दो ( गु मच्छर गगे) 

उलपतिन आप्रीयो, संका ममीपे जाम | 

विव्रातै आग्रारीका, दीटी (दुमन्तः ताम ॥ १॥ 

पादी निता होय जेहवी, तेहया तस आकार । 

पार महार उगमणी, चोरे "हनुमन्तः खार ॥ २॥ 

मनिद्ीण ? कपी ? किदं चन्यो, कसट आज आहार | 

धागदीणतनु ततु, नोत्‌ जाणे सार ॥३॥ 

द्मल पक तर्ज ्रदका-- 5 
दथ द्मा गदरा वायू जन्दरन तदा, चायो आद्रीयेा दुग पाम। 
मि परालदरयाम उगवणीद्ध वणी, विद्रा थला कीकर पम भाम 
।' सोथ ॥ ? ॥ र मतिदटीणेक्रपितु क्रिटां चार्कीया, मीगमी 
क्म आत नेग) तुरी जिम माग जाणे भी अटकी, जम दृ 
ग्ना तरम हाध | 
द्र मृतनतगा- 
त्म गतय परदार्गया, हनुमन्त चैट मांय। 
मवद्दमारी गदा वृकटाणो मृग व्राय॥%॥ 
शते त दङ्‌ ममा 

दिक मवद व. उर्ममि युद ््न मे, गदा विमा 


= 8 ~ ~~ ~~~ 


४ “म्र । 


~ न | 


{ २३८) श्री जन पद्‌ रामायण तृतीय खरुड ] 


~~~ ~~~ 


कया भा प्ट पापी, मेखव्यो दव साज ।। कपि० ॥ ३९ ॥ 
तुम समाये शान्ती हुई, दुई विया सिद्धि | 
माग छट सजनी, तुम दर्जन आज प्रसिद्धि ॥ कपि० ॥ ४०॥ 
चग" मघली कटी भासी, जाणीयो पति देच । 
कृवरा हर्खा ताम प्रमरुजी, चारीयो तत सेच ॥ फपि० ॥ ४१॥ 
फृवरीप्‌ मप एह मामिरी. मोहतो भूपाल । 
ठंड दल वच समपासे, आत्रीया ततक्राठ ॥ कपि० ॥ ४२ ॥ 
दालण अदताभर्मारं, करण कान वीरान । 
केणगन मूर्तिद मागे, आवीयो अति गाज ॥ कपि० ॥ ४३॥ 
दोटा ( गुड्‌ मच्छार गमे) 
उनपतिने आवीयो, लंका सभीपे जाम । 
विदाने आशारीकरा, दीटो (्दनुमन्तः ताम ॥ १॥ 
कानी निता रोय जेहवी, तेवा तस आकार | 
धार मदा इगमणी, वो "हनुमन्तः छार ॥ २॥ 
मनिदीण १ कपौ ? किदं चन्यो, कसट आज्न आहार । 
धागदीएननु न, नोत जाणे यार्‌ ॥३॥ 
दान ्तेपकः तर्ज खदफा-- . 
हप्र सानी गदा वाव नन्दन तटा, चारी श्रवरीयो दरण पाम) 
तति अलेत्याम इगव्रणी दं वणी, विद्रा आना दीका एमं भाम 
। दराध॥ १ ॥ रे मतिदणक्रपितै किदं चायो, मीगमर्ी 
म आनतेगे। वु जिम माः जानि मनी थरकरगी, जमद 
म्न्य फ्री) दाथ | २॥ 
द्रत म॒नगाु- 
त मुपल परमया, हनुमन्त पैरो मपि) 
पवि न्ड मारी गदरा मृकन्यणा मूत धराय £| 
ट्त षेद मनम 
नर म्द गदा, टर्म यद्र फगन टो, गहदरार गिदवयः 


१ 


१ नरकन 


श्र 


श्री जैन पद्‌ रामायण वतीय खर्ड । ( २३६ ) 


वेड । तोड तश्च उच्छारी तवही, नाम निज सनाय दीयो जब 
ही | सत्य ° । ७८ ॥ 
दोहा मूलगा-- 

अभ्र थी आदित्यर अध, नीकलीयो चडवीर्‌ । 

आलन आधे रंचही, सापे रघ्यो शरीर ॥ ५ ॥ 

तास फीयो प्राकारयर, नगरी लका पास । 

कपैरनी परे तोडके, नांसी दीयो आकाश ॥ ६ ॥ 

रखवालो प्राफारनोः, यज्नणुखो तसुनाम । 

मारी रीधो अक्षतो, शूर समार काम ।॥ ७ ॥ 

टाल्ल गुनचालीशमीं 
तर्ज-श्री महावीर स्वामी ्राया-( गजराकफी ) 

हसुमन्त वीर आयो. असगायथ असुहायो, 
सगण जने मन भागो, आग्यो जेम युरायो ॥ टेर ॥ १ ॥ 
पयननो संश कहायो, सुतर सुहायो । 
सय रर्यो कायो, इरे कलश चटायो ॥ द° ॥ २ ॥ 
कद्हीन थये कायो, सकेऽ जाय न खयो । 
गुणी आके मीत गायो फिंणही नवि छायो ॥ हयु० ॥ २॥ 
जगत में सुज छायो. अंजनीनो रे जायो । 
थिर करी पावटायो. न च्छे रे चलायो ॥ हवु° ॥ ४॥ 
रामने काम धायो, मनो योक पायो । 
भूपने चित्त भायो. खरी खर्‌ ले आयो ॥ हसु° ॥ ५॥ 
" चञ्जपुखनी › छुंवारी, सा करं रेप भारी 1 
हनुमन्त सापे आई. मारे सद्द ॥ दनु०॥& 
तेदना रख कापी, मूलगे रूप धापी । 
सोर न कोर होवे, तप मम्युख जवे + इयु° 1 ७ ॥ 
सन्ध पणे धी, कहे वान्‌ सीधी । 
१ याला 1 २ मूर्यं! ३ कोट! ४ सड 1 ५ फन्पङ्ृर 1 ६ गयत ( ग्द} 
शी ठयाय नही 1 


१ -४* ) शी सैन पट रामायण दृतीय ग्वरड । 


$ तुम स्पे गची. करः सेव साची ॥ हयु०। ८} 
पापना केर स्वा, कीया एह केवा। 
अय तुम पाय लगी, सुद्रणा मञ्च जागो ॥ दयु ॥९॥ 
हनुमन्त ताम पणी, करी आप परणी | 
रतरीरदरी जाय भागे, प्रञ्ुने काम लगे ॥ हनु° ॥ १ ॥ 
लदुतणः गदर आवे, पदु मन्मान पे । 
पाय प्रणमरन्त पृ, महु वात मे शरो ॥ ह° ॥ १२॥ 
शरपातो के क्रमो, कहतो अभिगमो। 
गायनी गणी शाणी, करी मव दि्ाक्राणी ॥ हनु० ॥ १२॥ 
रपव सार पादो, भाण मतं दिशा आदी । 
काञीये गयगनो, नदीं प्रिणममे कराजो ॥ दनु ॥ >२॥ 
ग कर्मे तमाः !, मपनाय्पो र भा । 
पाग्धानाम दानि नहीं जीव गणो ॥ हनु० ॥२४॥ 
धार गुणास नामो. सगडव्रेड मरे जामी । 
पप कवण चरम. ममोर् मं धीय टम ॥ दनुर ॥ १५॥ 
नप्ठः नत मलग 
न उदां कमाता, वीय दरेवरमण जत्रा, कोट मतकु 
दग्य्ो | ददृका वचन मान रोधा, कपि का कारन मत्र मीरा 
' मन्य । ५ ॥ 
ट्ष्‌ मनम 

न्ट ददर पाम, चदे वनमां द ध्रा्म | 
सयो माता, वमृमा मा विदिना ॥ हनुः ॥ १६॥ 
गतर न्यव गर. न्यायर्नह्म न मत्रे । 
ट्ट ठग. दिद साड वमपाणी ॥ दनु ॥ १८॥ 

८. गचत उम्‌ विन्क्र | 
यवः, टर्न ठ दरा | हन } 94८ ॥ 
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न 2 नार उम्टट दज्टग दसा शरमोणु गवा त्व व्यारदा 


श 

~ [श 
ग र श्न्य व 
ह 


4 ^ + ~ 
दी | 
व्षट्‌ 
श्री जैन यद्‌ समायण दृतीय खण्ड । ८ २४१ } 


न भ्न 
१. 
~ ~ क (र +~ ५ 


अलक१ तो गाल -फरसे, तयणे तो नीर वरते! 
आगे फीच मातो, जाय अधिर्‌ ही धातो ॥ इतु° ॥ १९ ॥ 
पदन विषो देखाय, हीमे जेम कमलनी धाय । 
अतिपदा- चंद्र जेहमो, तसु देखीजे एवो ॥ इतर ॥ २० ॥ 
उष्णतारे श्वास वारे, अधरनीष शोहराे । 
ध्यायती राम नाम, नहीं अवरो द काम ॥ हनु° ॥ २१ ॥ 
मरिन च वपे, मरिन काया विरेपे। 
देषी विदेही माता, देखतां रदीवे साता ॥ ह° ॥ २२ ॥ 

ढाल ततेपक तर्ज-रावरल $सरजी 
वातां सुनके पतो गायो. हसुमन्त नवर चागमे आयो, सीता 
मात्ता की शुद्र पायो । सीता शरे पिखाके मादी फपि छिटकवे 
मूदडी ॥ सीता माता का सोखा मे हदुमत री मूँद द्ी२॥१॥ 

दाल मृलगी 

विधाए गुप्त होई, भूररी आणे सोई । 
मायनी गोद भूरे, प्रथुनी शीखन चूर 1 दु ॥ २३॥ 

डाल त्तेपक तर्ज-गवर्ल ईशरजी 
सीता देखत दी पदीचानी, यादं रघुवर की सदीराणी । यदं पर 
फौन जिनावर आणी । मने फरी कल्पना रेकर्‌ कण्ठ रया 


संदडी ॥ सीता माताकी॥२॥ |, . 
पू० देखी नथमलजी म० न त्तेपक तजं-पपैया फां मचावत शोर । 
मदरीया कैसे अवे इण ठप ¶ टेर ॥ ` 

युस्दरिया या प्रयुजी के करकी, खिण भर लगी न धाया. 1१॥ 
देख यन्द परति तिप इनपर, बोलत मुख से चय ॥एु०।॥२॥ 
अरि सन्द वमी विदटुरी, परभु की समी दुर्‌ नाय मुर 
आज धक्षि ण तिय जानक्ती. महु प्रीत न माय} यु ५४॥ 
ए युन्दरी अलम हुई मो. प्रषु दिपक माय 7 मुर ५५ 
द्म फन चित्त जति अकुरानी, नयन मं नीर च्यु > 


प ~ स त मित भ क 


१९ स्योटसे २ यकमस यन्मा 1 ३ उना ४रटने शोः 


दैः ) भी सैन पदे रामायण दृतीय खण्ड । 


ति च ~ ~ च ज 


ठान ्तेपक भूलगी 

क्वो प्रमुजी तो मरीया, हाय यह काम्‌ कया करीया, वचन 
हभ दीन उचरीया। छायो कुण नर सुर या प॑खी, जानकी 
दिन मरं री ।॥ मत्प०॥ ७६ ॥ 

सानौ मनमे वरिरपानी, भापद ए आई अनजानी, करे दुःख 
स्नु ङी रानी | भामाद्ध फुरकयो विनवयारी, एकन तत्र थापे 
गुगफरमा ॥ मन्य० || ७७ ॥ । 

शाल सपक तर्ज मल्ली जिन वाल व्रह्मचारी ॥ 

काग त॒म गरहांमे उश्नाना। 
गम वमे चनवाम जिन्दरीक्री समर तुरत लाना॥ रे ॥ 
आगम्‌ निगम की वात जग्मे, तुमसे नदीं छना ] 
फाल्ट दुक जाम विजोमने, वमे जे वाना ॥ काघ०। १॥ 
ग त्लपोदग विदमत माही, गवे पृगभा। 

वदम्‌ मृ्र्रमन्‌ भयाद्‌, त्रत पर पाना॥ कणर | २॥ 
भपान्‌ मायम्‌ शादरग देवे, अधिका सन्माना। 

मन्हो भावम नुम्‌ मन्तोने, पीड्य साय गाना ॥ क्राग० ॥३॥ 
रान र {यद्रमन्‌ दधस द्रुवेनो, तेनो टीक्रण। 

दता तपा नाय वीगनो, तुष्ट सम करणु इयाणा | काग ॥४॥ 
व्‌ वाका मौना. 1 पाना | 

एरय दार ऊटरानमयन्य, सोता मान माना। काम्‌ | ५॥ 

टन मतणा- 

उन नरपयी, मानामनमाे हर्मी । 
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म नते साद, गमनाद ग्मा्यी ॥ हनु ॥ २५॥ 
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श्री जैन पद रामायण तृतीय खस्ड । ( २४२) 


` ~ भोकी केदनारी, मानसे वात यारी ॥ इसु ॥ २६ ॥ 
सामा नू. काम करवा, पयय पिण्ड सरवा । 
पनविमे पांवधारे. सुख किस्य इन्कारे ॥ हनु । २७॥ 
पनया राय राजे, रावण राय विराजे । 
राणियां ही रुडी मेरे वाद कंडी ॥ हुमा ॥ २८॥ 
नग जञ्या हेमनीका पोतके थाय एका | 
॥ अपरे पुरुप तीका, न रै शञोभजीका हनु ।॥ २९॥ 
द्ध गयो धो वंमी जाम जवे विमासी | 
अणी रंकेश मेरी, थाय अव क्यं न मेली ॥ इचु ॥ ३०॥ 
हरं अने अवर रमणी, अलं हंसगमणी । 
ताहरी दासी थासा, तादर्‌ं दीधू खासां ॥ इनु ॥ ३१ ॥ 
कने सादी रे छली, तेहवी एहवी वाली । 
, प्रपथी न हीय अलगी, पिप्य आग जगे सलगी ॥ लु ॥ ३९ ॥ 
* स्पामीजी नियम रीधा, साघुजी एरे दधा। 
अण इच्छन्ती दारा कीया तस परिहारा ॥ दयु ॥ ३२३॥ 
तेदथी चार वारे, आव हूं पास थारे । 
सामी ते स्थामी जाणे. आवे वात सदह उणे ॥ इङ ॥ ३४ ॥ 
ढाल क्ेपक मूलमी-- 
"रावणः ने पति पणे कीजे, काज ज्यु वंदित ही सीजे, नर मव 
घो साहो ष्टी लीजे। सती क पठे करिण दावे, निलजं त 


साज नदं आवे }। सत्य 1 ७८ ॥ 
हाल मूलगी-- 


आडीयो भारी देमू, षन प्राण षं | 
एह्वी यात कटी वे, जाणमे भीख रदेवे ॥ दयु ॥ ३५ ॥ 


आवौयो राम स्वामी, अन्तरनोरं जापी । 

लक्ष्ण बीर भणीयो, नणद्‌ पति जेगे णीयो ॥ हल ।। ३६ ॥ 
मासयो कन्व देखे, भ्य एद पसे । 

माध्य रोर ष सावो, जागोजे जगे जानो ॥ इनु ॥ २७ \ 


+ २४० } श्री सैन पद रामायण दृतीय खण्ड 


भृलचन्दजी छत दाल सपक तस॑ अलमी रदनी-- 
हाथ निर्न सीता इम भोले, सुन मन्दोदरी बाणी । 
चृरररी चटकं कराड, तो जाने रघुवर राणी ॥ 
अनमी गनी, तुय दरूनीने कुण लेड । 
त केम पडी मप्र के) जलमी रहनी ॥ १ ॥ 
रे पापण कन हणी कृद़ी, रूडो यत्त न मजे । 
दूरे षत्‌ कयं मन्ना. मीनता हइ प गजि ॥ लगी ॥ २॥ 
दीमाणी गणी शदुराणी, दिम जाणी ये पोठे। 
एषी उपादी मीना उर, हनुमन्तजी तव बरे ॥ भली ॥३॥ 
न्याम वरो नभमननी न दाल सपक नरज मसि पनीया भरन कैसेजाना। 
ह्म सोत हनुमन्त वानी. तं सुतर भन्दोदरी रानी ॥ टैग ॥ 
"गनः यद भक्गज कीनो, पिप घोट दछादट पीनोजी । 
आतिग्पे दमी दानी ॥ उप वोद १॥ 
म्न मीवान्‌ दग सयो, यद कतय परद्र मं छयोती। 
सवटरमे चम्तुकीगनी । उम ॥२॥ 
तुम घरमे यद्‌ नदरी ससी. फिट पटिमा देसौजी । 
प्रान हगनेदी नीमानो, हम ॥३॥ 
पम प्रद वन्यामी, सक्ष्मन की छवि द्र सयीजी। 
महं मदन्‌ परर अमवानी ॥ टम ॥५॥ 
वि ८ तोदा चेष ) 
दगा निति स्यम, दीद दनुमस्त जम | 
एन्टट अखन ट 


कद्र, कव्या श्रकला वण ॥ ? ॥ 
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श सनत दत दात दप दममना समम कीर 
नण कट पुणा जमर, श्राफाट मृदौ कीवी । _ 
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शरी जैन पद्‌ रामायण तृतीय खणड । ( २४५ ) 


भ न ~ ^~ ~ ॥ 1 न~ ~+ ~ ५ ०५१५५. 


नीच फामतो दत्त पणा को, करतां लाज न अवे । 

पति पीडे कलंक रगायो, धो समपूत जव थापे ॥ म्हनि० ॥३॥ 

समन्त भाले यणो साघुजी, मेतो आदो करीधो ॥ 

छो अन्यायी न्यायी द्ेल्यो, राघवः शरणो टीधो ॥ 

मतो साद बोली, ठ तणो पखपात तजीने रामन चेती 1द२।४॥ 

दूत पणा करता रयु मणी, मेडवा पणे स्टेणी ॥ 

ठते भञ्बी कहके दृती, देखलीषी तुञ्च रेणी ॥ मेतो० ॥५ ॥ 
स्वा० नेमीचदजी मर कृत तेपक-ढाल तज॑-लावणी 

पछी जावण लागी बोट सुण अवको, उभी रहै मन्दोदग नारकेती 

जा लत्रको ॥ टेः ॥ अप्र सुणो मेरी बात गम जोरुटो, थन लवी 

पहिगयी हाथ हयौ क्यो फरो ! धारो अल्प दिनोको सुख जाणजे 

मृ २ ओ सतियो केरे मुख वचन नहीं दवे अटो ॥ जोवचनेज 

घो होय जगत होय डथको ॥ उभी ॥ ? ॥ तूं उणपे आई चलाय 

पचन इम योखी २ कुलनी आव गमाय लाजे खोली, तुस नीं 

गुणसार फली ज्यो फोरी ॥ सज आई सिणगाग जगत फी गोरी 

जो होय सती का उछ वचन फटे यपो ॥ उभी० ॥ २॥ भोग 

दखाी फा वनी तुं ददी, सम्पर्‌ का सुन पोल चदी रिम भूति 

सागी इणके केड हडफणी ती, इण ठग्वणो के न्याय पडे दिर 

घूर, कुलष्षणी यगडाल उद्यो कयो भमको ॥ उभी° ॥ ३॥ अव 

आवे स रघुनाथ गवणना अमजे, परी लस्यी नथदल हाय अये 

नहीं समसे! मे फ्डा कया मोर दोप खमे, सेठा रसो नेम्‌ 

पियु नेदमने, सुर्योदय की आदा पड जदं स्वको ॥। उभी० ॥ 9 ॥ 

दान मृल्मी-- 

लाजनां बीज सोई, धीठो मे पीठी हेर । 

कां धुन सीजवि, काम पदी पले ॥ ह° ॥ ३८ ॥ 

भूषने अवी भाय, पेखो पणी नहत । 

यख कन तमे, ए फन तेने चा ॥ ६< ॥३९॥ 
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( ददा सेपकः ) 
गनी दर गवन भणी, हा हा थयो अक्राज। 
दनुमन्न पुय किटि ष्टि करी; वह्‌ साजी में आन ॥ १॥ 
गूतनन्दता द्रत हान न्ेपक्र-तमं कन्दोरे फंची ललटफे सखी ताराचलफंः 
प मन्दोदरी मांमरोर मतकीजो, ए कारजमहा दुःखदाय अपि 
मानादौ जो परानारी क्री मंगनमतकीजो, या सतियो मायश्नितेपणी 
ग मतङीनो ॥ मेँ देर्मी- ताय तपाय मानमेरी रीसो पनारी की 
मगनिमनेकराजी ॥ ?॥ वाणी कद वाथाकेसीरे मतकीजो, उण 
पादद् नहीं तिटमात नाथमानीखीजो परनारी, कोड उयाध क्रियां 
धकरा मनकमन्नी, वा हमि नव्रे्याध चातमानी | पर ॥ २॥ 
धद निमदटृकगजौ मनि मानीखीजो, ममौ जममे अपय शय 
मान मगेटोजो ॥ फर ॥ णममुणी गवन कैर मत कीनो 
मादल्ाप्‌ नाय । मानमेगी पा।॥३॥ 
त टात्‌ मनगा~- 
दरदा दिर नामो, देष कौन श्राणा । 
यना नार सनद, श्रीया उषरं तरेण ॥ दनु ॥ ४०॥ 
पट नावन मद्र, मेरर्पाद्रर पेच्री। 
जत्य व्रात भा, माक मोई भावो ॥ दस ॥ 22 ॥ 
वप्त कृद, प्रीय नवमी मद्रावी | 
दरी योय दव, केयगजनी मारे ॥ टयु ॥ ४२ ॥ 
{ दौदा श्रामावरी गमे) 
नमन्त ठव त्णट्‌ कयो, प्रणमे सीता पाय। 


(4 
द 


त पुद्मम्‌ वृर, मुतरमानो तुम माय॥ १॥ 
सप नुष्टर कणद्युक्टा, उदधि नर्म कनं ण्ड? 
शी 


क्ट भरानिकं किय करद नटे । >॥ 

स च्य नद म्यग्‌ ट्मग्तो उद्ना 

> दनृपन्त्‌ कणा, पातान्‌ ङ्यां चिन्ता धषी, ग्या 
तद सय (दतका मदे शाग्दूवम जाय नुपदद पदर 
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श्री चैन पड रामायण दृतीय खरूड । ( २४६. ) 


वीर प्रिराध वीराजीयो, घुभट पणे सुविरोष । 
महैन्द्रादिक मोरा, खेचर अवर अरोप ॥ १० ॥ 
एफ एक थी आसा, सुमर महा स्मर । 
जरर वीरे साहसी, अम्बर थम्भन हार ॥ ११॥ 
पचमिरी मिसलितकरी, परैसो मोको दूत । 
खधर फरे सीतानणी, तिहा क्रम्य च छत ॥ १२६ 
यानर सदु अवरोकीया, वानर पतिने दाय } 
कोन आच्यो तामहं लीयो बुलाई माय 1 १३॥ 
ढाल चालीशसी-- तञ राजचियेनि राज पीयाये-- 
राजा रघद्र रायो राय कायो, दु यरु सप्ररु मिखयो । 
खचर करेवा हं मोकरीयो, आमो ऊँ प्रञ् आयो ॥ राजा ॥ १ ॥ 
मुद्रिका प्रथु कनी आणी, तेदथी जाण्यो साचो । 
अदहिनाणी विण फोन पत्ति, एरे वडांकी वाचो ॥ राजा ॥ २॥ 
देवो चृडोमणो १ युशचने देगी, वेगे अपूरो जा। 
अवर साध्यां आद्र पाभू, नदींनर्‌ मोर > काऊ ॥ गजा ३॥ 
डाल सपक तज॑ स्याल की, सुनि भी किशनलालजी कृत* 
चात पू्शटी सुनी जानकी, पं धिये न समाय । 
हवुमन्त भावे कम पारणो, चनफञ र जायनी 1 
इकवीश्च दिनों, सीता सतवन्ती कीनो पारणो \ रैर ॥ १॥ 
देव रमन उथान में सफोई, अमृत फर सुखदाय । 
सीता भाखेतोड मतले, सजे पल्या उढायजी । इक ॥ २॥ 
सेवनगयो रसारु बाग मे, वृद्ध फरी यर पूर । 
बृक्ष उपादी क्रिया अधोष्ुख, पकड़ उच्छने दर्जी ॥ क ।३॥ 
सीता भाद युनरं बन्धव, करे क्षम्य एकाम । 
भुमी पद्या लनेतुम भारूगो. सधनो भय पाम ॥ इक ॥९॥ 
क्रौसा रगकररी फल रायो, पुं कीयो निण ठम । 
कर सीता इनना कृण सामी. कीनो पाप निरमजी (३5 1६५। 
१ माधसे योर ~ ममू 


९ 
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सदेम गति सृप मारीयो, वा नर्‌ पतिने काज। 
फौधो ङिपकिषा पुरी, उस्वामी विराजे आन ॥ ४॥ 
देष गये श्याम रामायण मे से 
देनुमान के वचन सुन. मिटा सभी सन्देह | 
दूत जान रधुगज फा, हेज हदम्‌ से नेह॥ 
यौन्टी-दमुमान ! कुल स ह, प्राणों के नाथ अन्तो १। 
ग््भण जी कौ क्प्रा हार, १ मटक साथ नीकेतो र॥ 
रिम तरद अगरी आई यहा, यह त्रात मक समजा भोती 
किमि तगह तुम्हाग माथ दज, य यात्‌ मरुते बतला भो ॥ 
क यह मतरा, महागन गहने हद भी कमी कमी) 
भुत दृःलयाकोवे दुःप-मनन, कमते हं साद भी कमी कमी ॥ 
प्यार करो प्यागी प्रृन्दरी यद, खाया सतीम निशानी कै 
दा. भन्छ्टेदानी माई, ज्यां धानम्हेवे पानीके॥ 
सापः टदा मन्नेमा अव ममय वह आने वाला । 
ग्द प्रेम दकम धम्मि, दि सम पचानि वारा । 
गग्जकदयते तप्रद्े क्या, जो जग अधागी ग्द जत्रे। 
मये अदा धवे गंगामं नव भलया वुग सव बद जवे ॥ 
ध . दादरा मृनगा-- 
पम्‌ नुद्दरग्ट, गम नेषु दिनगत। 
०... पृषत्‌ तपे. तु्त्तम तम जात्‌ ॥५॥ 
५ सददध त्रारये, दिनी किम्न। 
न्थ नुरविद् दसो, धामनि थथिकर कन्न | ६॥ 
श्द््टा उत धमव, कटी दरी णोन माच। 
कः वृण्न्‌ स्वमान शरन आत शरद्य्‌ | ७॥ 
7 पठ्‌ यस्तदरण. क्ठधगरी जिदय दीघर | 
दिनि सय नदरी. पण याग्नीय इ ८॥ 
ग्टक पन्वा द्ुन्ष्य, शरदि नरष मूर््राचि । 
नट सयण्ट्ट मन. त्रर्टि उन्द्‌ गर्ते 1५ 


(न 
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श्री जैन पद्‌ रामायण ठंतीय खण्ड ! ( २४६ ) 
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वीर प्रिराध वीराजीयो, सुभट पणे विशेष । 

महैनद्रादिक मोरका, खेचर अथर शेप ॥ १० ॥ 

एकर एक थी आगरा, सुभरं मदा प्ञार । 

जरूर चीरे साहसी, अम्बर धम्भन हार } ११॥ 

पचमिरी भिसलितकरी, परेलो सोकल दृत | 

खर रे सीनातणी, तिहां किस्य चे खत ॥ १२५ 

धानर सहु अवलोकीया, चानर पतिने दाय । 

कोन आच्यो तामहं रीयो वुाई माय ॥ १३॥ 

ढाल चालीशमी-- त्च गजवियेनि राज पीयारो-- 

राजा राघुत्र रायो राय कायो, द यङ सगर मिलायो । 

खवः फेरेवा हं मोफरीयो, आगो कै प्रच आयो ॥ राजा॥१॥ 
घुद्रिका प्रञु कएनी गणी, तेदथी जाण्यो साचो । 

अष्ठिनाणी विण कोन परतिजे, एरे बडांकी वाचो ॥ राजा ॥ २॥ 
देषो चृडोमणो १ शुञचने वेगी, वेगे अपूरो जाऊ 

अवसर साध्यां आद्र पामर, नहींतर भोर २ कदाङ ॥ राजा ३॥ 

उाल त्तेपकं तर्ज स्याल की, युनि श्री फिशनलालजी एृत* 

घात पूरी सुनी जानरी, ष्यं हवये न सपाय । 

हयुमन्त सासे कौ पर्णो, वनफर लङ जापी ॥ 

इकवीश्च दिनो, सीता मतवन्ती कीनो पारणो ॥ टेर ॥ १॥ 
देव रमन उथान मे सको, अमत फर सुखदाय । 

सीता भावतो मवे, खे पव्या उटायजी ¶ इक ॥ २॥ 
लेवनगभो रसार वाम मै, वृद्ध करी बल पूर्‌ | 

चक्ष उपादी फिया अपोयुष,. पड उच्छ दूरजी ॥ इक ॥२॥ 
सीता भावे सुनरं उन्धव) कर स्यु कम। 

भुमी पद्या लेतुम भाख्पो, राधष्नो भय पाम 1 इर ॥ ४॥ 
करय रगफरी फठ सयो, पुज कीयो निष ठाम्‌ | 

कमीव नाग वनौ" नो ष निकाम १ 
त्प कर ~ रेभः 





( २८} श्यी जन पद्‌ रामायण वृत्तीय खण्ड) 
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मादस गति तृप सारीयो, वा नर पतिने काज) 
फी किप्किधा पुरी, उस्वामी विरज आज ॥ ४॥ 
सतेपफः-- राधे श्याम रामायणम से 
रमान्‌ के वचन सुन. भिदा समी सन्देह । 
दूत जान रुग का, हुभा हृदय से नेद ॥ 
योरी-दनुमान } छठ म्र है, प्राणो के नाथ अच्छेतो हं । 
सक्षणी की कया हात, ? भाईके साथे नीकेतो ह॥ 
किम तद गृद्धी आष्ट यहां, यह मति प्र समजा ओतौ) 
मिनद तुम्डाग माथ दज, यह वात्‌ भक्षे मतला भौतौ ॥ 
कि यह वरतलाओो, महागन महते टै ्नाद भी कमी कमी । 
मृत दृःपरिया कोते दृध्व-मैजन, करते ह याद मी कमी कभी 
प्यार को प्यारी परन्द्री यदह, खायां बतौर निश्चानी क । 
ह, भच्छटैं दनां माई, ज्यौ भानरटेवे पनी कं॥ 
सापः उदा यञ्ञिगा अव ममय वह आने वासा । 
दिद्यामप्रेम द्मे धम्वि, द्धि राम बचाने वासाद। 
शतके हत वाव्रदं क्णा, जो जरा अंधार रट जवि। 
तव शटा आवे ममामं तव्‌ मला वगा मव वह जाव ॥ 
दोदा मृलगा-- 
द क्रियाम्‌ नुश्द्राण्हु. मम तपे दिनगत। 
दवान पम्वनत्‌ तृप, तपं जम तस जात ॥५॥ 
ग्द विद्दया कच्ररो. द्विमनीही किरन्त | 
नदम्‌ तुमह दीया, आति यथक कर्न 1 ६॥ 
री क्त धमधमे, कदी दी नोने माच 
गट वृग्न्‌ म्वाप्राजा, त्राग्नी अति धान्टोच॥ ७॥ 
यन्म पन्‌ ममयातरमा, क प्रणी नि दाप | 
पी. पथ भागतीय श्च 1८ ॥ 
णड्टरा, त्रादि नष मूर्त । 


# 
नि णो वुमन शट शन न्क ६६ १ 


श्री चैन पद्‌ रामायण तृतीय खर्ड । ( २४६ ) 


चीर ्रिगध चीराजीयो, सुमट पणे सुचिरोष । 
महन््रादिफ मोरका, सेचर अत्र अरोष्‌ 1 १० ॥ 
एक एक थी आगला, सुमट महा अद्लार । 
शर वीर्ने साहस्री, अम्बर थम्भन हार ॥ ११॥ 
पचमिरी मिसलितफरी, परेलो मोरुखो दृत । 
खर करे सीतातणी, तिहां किस्युं छे तं ॥ १२1 
घानर महु शवलोकीया, वानर पतिते दाय } 
कोन आव्यो तापह्रं लीमो वुाईं माय ॥ १३॥ 
डाल चालीशममीं-- तञ गजविर्यानि राज षीयारो-- 
राजा राघव रायो गाय कहायो, दर पल सप्र पिरयो । 
खर करेवा हं मोकलीयो, आयो के प्रु आयो ॥ राजा।॥१॥ 
मुद्रिका प्रथु कनी आणी, तेदथी जाण्यो साचो । 
अहिनाणी विण कोन पतिजे, एरे बडी वाचो ॥ राजा ॥ २॥ 
देचो चूडोमणो १ गुने वेगी, वेगे अपो जार | 
अपक्तर साध्यां आदर पाँ. नदीतर भोर २ काऊ ॥ गजा ३॥ 
दास सेपक तज स्याल की, सुनि श्री किशनलालजी फृत* 

पल पूरी सुनी जानङी, षयं धियि न समाय । 
दठषन्त भाषे री प॑एणो, चनकर रु जायक्री 
इकवीश् दिना, सीता सतवन्ती कीनो पारणो ॥ टेर॥१॥ 
देव रमन उश्राम्‌ मे सफोई, अमत एर सुखदाय । 
सीता भासेतीड मतलाजे, जलजे पद्या उडायजी ॥ इफ 1 २॥ 
ठेवनगयो रसा वाम मे, बुद्ध करी पर पूर । 

वृष उणासी फिया अपोमुप, पकड उच्छारेद्ग्जी (स्क 1३१ 
सीता भाखे युनरे दन्धव, करे क्रिम्युंए काम] 
भूमी पटया उ्जेतुम भार्यो, राधपतनो भय पाम 1 ९1४ ॥ 
कीस रगक्रसै पठ सायो. पन कीयो तिभ डम्‌) 

कडु सीता दनना कुण सामी, इनो पार निकाम उक 1 
६ धरोर ~ रेमृरः 


(२४८) भी न पद्‌ रामायण दृतीय खण्ड । 
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स्म गति नृप मारीयो, वा नर पर्तिने काज । 
फधो किपिधा पुरी, उस्वामी विराजे आज ॥ ४॥ 
चषकः-- गघे श्याम रामायण मे से 
हनुमान के वचन सुन. मिटा सभी सन्देह । 
दूत जान रघुगञ का, हुआ हृदय से नेह ॥ 
पोनी-टनुमान ! दाह स ह, प्राणों के नाथ अन्ठेतो है । 
लह्मणजी की क्पा हाक, ? माके माथ नीकेतो ई॥ 
सिम तगह अंमूटी आई यदा, यह प्रात मृञचे ममजा भतो । 
ङम तगह तुम्दराग माय द्रुमा, यह वान भूद्ने बतला ओतो ॥ 
ग यद वतलाभो, महागज गहने टँ जाद्‌ भी कमी कभी | 
एन्‌ दुः करोवे दृःप-भेनन, करते ह माद्‌ मी कमी कमी ॥ 
प्य ङो प्यारी मृन्दररी यद, यायां मीर निनी कै । 
ह, अच्छ हें दोनों मा, उयो धान रहै वे पानीके॥ 
राफा ददा वाज्नेमा यव मम वह आने वासा 
विदाम प्रेम दिलमे धर्वि. द्वि राम पचाने बाला | 
गत कंद्धाते नरै क्या, जो जग धथारी म्द जवे । 
जेत शद्रा अवे मसाम त्र भटा वृग सवव जवि॥ 
५ . दादा भृलगा-- 
ठा विषाग्‌ तुम्दाग्ड्‌, गाम नेप दिनरात । 
दरनिट परवत्‌ नपृ. तपत्ेम तम जाते ५] 
माय दिदराटा वाटर. हिमनोद्य फिन्त । 
सतत नुत्वा हीषो, आगति यथक कन्त ६॥ 
पटी करोते घपवमे, कदी दी गमे मोच। 
ग्ल वमने स्वानो, आणनी जनि आ्रारोच।। ७॥ 
वना एत मद्रयादणी, कते वणी निघ द्य । 
मः दिन सवे नेद, एण आरतीय श्य ॥८॥ 
ज्र पिन्ःद्धु ण्डय, अद्रि नृय मुर््रव्र। 


क ५ नि अनीव वि 
नद मयग्टठे मन्दः अगति यन्न्‌ धनी 1९॥ 


श्री सैन पद्‌ रामायण ठृतीय खस्ड । ( २४६ ) 





वीर श्रिगघ यीराजीयो, सुभट पणे सविशेष । 

महन्द्रादिकं मोटका, खेचर अव्र अरोष । १० ॥ 

एक एक थी आगला, सुमर महा अघ्रार । 

मूर चीरने साहसी, अम्बर धम्भन हरे ॥ ११॥ 

पचमिली मिसलितकरी, पहेलो मोकलो दृत । 

खधर करे सीतातणी, तिहा किस्य ढे घ्रूत ॥ १२॥। 

बानर सहु अवरोकीया, चानर पनित्ने दाय) 

फोन आव्यो तामहं लीयो बुलाई साय ॥ १३॥ 

उाल चालीशमीं-- तञ राजविर्योने राज पीयारो-- 

राजा राषत्र रायो राय फदायो, दल यर समर भियो । 

खर करेवा हुं मोकलीयो, आयो फे प्रस आयो ॥ राजा॥१॥ 
युद्धि प्रथु करनी आणी, तेदथी जाण्यो साचो । 

अहिनाणी विण कोन पतिन, एरे बडा ङी घाचो ॥ राजा ॥ २॥ 
देवो चूडोमणो १ युस्ने वेगी, वेगे अपू नार | 

अमर्‌ साध्यां आद्र पमं. नदीतर भोर > कहा ॥ राजा ३॥ 

दात ्ेपक तं स्याल की, गुनि श्रो किशनलालसी त» 

वात पूर्धली सुनी जानकी, हषं हिये न समाय । 

हवुमन्त भाषे क प्रणो, वनफञ काऊ जायनी ॥ 

इकवीश दर्मो, सीता सतचन्ती कीनो पारणो ॥ रैर ॥ १॥ 
देव रमन उथान में सोई, अग्रत फर सुखदाम । 

सीता भासेतोड मतरे, रुते पट! उटायजी ॥ इफ ॥ २ ॥ 
सेवनगयो रसाल चाग म, बुद्ध फरी पल पूरं | 

इष्ठ उपादी क्षिया अधोभ्ुव, पक उच्छकत दृर्जी ॥ इक ॥ २॥ 
सीता भासे युनर गन्धव, कर्‌ स्पूं ण्‌ काम! 

भूमी प्या लजेतुम भास्यो, राधपनो भय एम ॥ शकष 
क्रौस रंगर एर सयो. पंत कीयो निष ठाम] 

क्ट सीता इतना इग सामी, रीनो पाए नि्ाममी 3 11५ 
्मापरसेजेर -न्मृ् 
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साम गति सृप मासैयो, वा नर पततिने काज। 
फीभो किरफिधा पुरी, उस्वामी विराजे आज ॥ ४॥ 
ततेपकः- राधे स्याम रामायणमे से 
हनुमान के वचनं सुन. भिदा समी सन्देहं । 
दूत जान रघुगज का, दभ हृदय स नेह॥ 
योटी-दनुमान ! कृणल सव दै, पराणो के नाथ अन्छेतो हं । 
सक्ष्मणजीकी क्या हालत, ? भाईके साथ नीर्केतो ह॥ 
परिम तश गृही आड यहां, मह व्रात रञ्च समजा ओतौ 
स्मि कह तुम्हाग माथ द्आ, यह यात मुने बतला भती ॥ 
फिर यदे पनलाभो, महागज महते हद्‌ भी कमी कमी। 
मृत दुर्गविया करावे दुःप-भजन, करते टं याद भी कमी कभी ॥ 
प्यार को प्यासी बखरी यद, रायां वती निक्षानी कें 
हा, भच्छ दे दानां भाद, ज्यो धानरहेवे पानी फ॥ 
सदा पर रदा ब्ेगा अव्र ममय वह भने वाला 
विद्याम प्रप दविरम धमनि, फिर राम बचाने वाटा दहै ॥ 
ग्ण्तरेटेाते तद्र क्या, जो जग अधारी गह जवे । 
द्ध अद्रा धावे गसाम तव भया वुग्‌ मव बृह जाव ॥ 
त . ददो मूलगा-- 
दद वियाग तु्दराम्ड्‌, रमर तप हिनगन। 
दारान दमयन्‌ तप. नूप जम तस जाति ॥५॥ 
य विद्धा कवाट. द्िरमनोष्ी किन्त) 
नदय नुमविद्धा हीय, धामनि अविकः करसन | ६॥ 
वटोटा क्रोव व्रमयम, कऋटीद्ी प्रौग मोच) 
स्त उथनु म्दामाता, तारनी श्रनि आद्यच्‌ | ७॥ 
रम दन समदम, कर प्रणी नि द्ीप्र | 
सदः दिन्‌ स्व तृष, पदर आ्तीय श्च 1८ ॥ 
कद [सन्या द्यु एकया, श्रद्ध नप मृग्राव। 
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द, प्रमदे वन्न प्रतीव ।॥९४ 


न्म्‌ 


श्री जैन चद्‌ रामायणं चेतीय खरुड | ( ४६ ) 


र भिरा बीराजीयो, सुभट पणे छधिरेष । 
महेनद्रादिक मोटका, सेचर अवर अशेष ॥ १० ॥ 
एक एक थी आगला, सुमद सहा ह्वार । 
शूर चीमने साहसी, अम्बर थम्भन हार ॥ ११॥ 
पे्वमिरी भिसलितकरी, पैलो मोको दत । 
खपर करे सीतातणी, तिहा किस्मु द षत ॥ १२॥। 
वानर सह अवरोकीया, बानर पतिते दाय । 
कोन आव्यो तामहं लीयो वृलाई माय ॥ १३॥ 
डाल चालीशमी-- तञ गजविर्योनि राज पीयारो-- 
राजा राघव रायो राय कायो, दर बर सप्र मिरायो । 
खबर फरेवा हं मोकरीयो, आयो के प्रश्चु आयो ॥ राजा ॥ १॥ 
मुद्रिका भ्रु कनी आणौ, तेदथी जाण्यो साचो । 
अक्षिनिणी विण कोन पतिजे, एरे बडांकी वाचो 1 राजा ॥ २॥ 
देवो चुडोमणो १ युन वेगी, येगे अपूरो जा । 
अवश्नर्‌ साध्यां अद्र पम, नदीतर भोर २ कदा ॥ गजा ३॥ 
दाल त्तेपफ तर्ज स्याल की, गुनि श्री किशनलालजी फुत* 
वति पूरी सुनी जानकी, हषं हिय न समाय । 
दे मुमस्त भाखे की पर्णो, वनफञ सङ जायनी ॥ 
दइफवीश्च दिर्मोप्ुं, सीता सतचन्ती कोनो पारणो ॥ रर ॥ १॥ 
देव स्मन उथान मेँ सकोह, अगत फर सुखदाय । 
मीना भावेतोड मनललि, लाने पव्या उखायजी । शफ ॥ २॥ 
रेवनगयो रसाल बाग मे, बुद्ध फ्री पल पूर । 
बृ उपाह श्रिया अघोष, पक्र उच्छलि दूरनी ॥ इक ॥ ३॥ 
सीता भासे युनरं दन्धव, करे किस्य ए कम । 
भूमी पद्या लजेतुम भार्यो, रोधन भय पाम 1 इक ॥ ४॥ 
क्रीडा रेगकरी फल कलायो, पुत्र ङीयो तिम ठम] 
कटै सीता इतना इण सामी. सीनो पाप पलिकामसी 11३11 
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भारे जिनना आप अगोगे, मे खारू अपर तमाम । 
पाम मोदरमे क्रियो पाणो, भूष गमाई ताम जी ॥ इक ॥ ९॥ 
सदं रलियो र्म प्रमादे, फली मर्नाग्थ मार । 

देय परक्रम राम दूतक्रा, बोडे सीता बालजी ॥ इक ॥ ७॥ 
धन्य मान्‌ जिन उदर घरीयो, गखन सगला सूत । 

जिमीव तै आनन्द माही, वाह रे अजनी पूतजी ॥ इक ॥८॥ 

दाल मृलगी 

गवर प्रभूनो पापी मवा, अभिग्रह पराणो । 

हनुमन्त हमर द्विन इकः वीम, भोजन तो केवाणो ॥ राजा ॥४॥ 
मता माग चृटामणी सेभो, येगही वेग सिधायो | 

ग्वा पीठ पापी, मनिरे असाता पावो ॥ गञजा॥५॥ 

सपक ठान तज मृंदडीकी- 
सया भतोमातन पाङदेवो दकम तोट फरल खाङदरखत तड 
द पाड) अर्प अपना वल दिखलाञे, इम विध लापो 
देदह ॥ मोना माना०॥९॥ केहये सीता सुन ह्युमा, 
ट निधिः अनि वरान, तोष मार मिश्रे आन॥ फ 
गकर मग जाड, यहीं रह जवे मृदडो ॥ मीतामाता॥१०॥ 
टात्‌ म्नगा-- 
दनुयनय नाम मीने भरा, पनि वतन जार्णी | 
धरन पमा कञो देनो, चोद अपिं वाणी ॥ गत्रा० ॥६॥ 
सदस नन रात्र्याम्‌ ( गवरेध्याम गमायगमं म॑) 

ठट माता नुष्टदछाटमे पवताक्रार द्र निधिचाम। 

नैर दो सच के वाद्यदे गह मृतक्रा मा 

दन्न सुना नुमस्ते. पयत सूमेसमा धमकग। 

दाग दन्त दु्दारी का, मनका सप्रम्न सन्द हग ॥ 

र दतः वदी रपम, कृ नद ताक दमाम्‌ । 


स 


श्री जनन पद रामायण ठृतीय खण्ड } ( २५१ } 


॥ ढाल मूलगी 
तग्नने तो खे बेसाडी, कई जाड आनी । 
रापन राक्षकनां दर मोड, तो जाणे शिर ताज ॥ राजा ॥ ७। 
सीता भारवे एसय साचो, जेय कटी तेम करस्य । 
सीता नाम धरयो थौ ती, पर पुरुप न जग्रै एरस्यो ॥ राजा ॥ ८1 
जेती दीर कयो छो तेती, प्रथने आरती थासे । 
धमै नदीं हमने तुम कयो, स्वामी चसे दुःख वासे ॥ राजा ॥ ९॥ 
चानर जात्‌ तणी चपलाई, राचण रास देखे । 
रामचेद्र ना सेवक एहया, मनमे मय दुविरेषे । गजा ॥ १० ॥ 
मत्य वरती कहै प्रयु द कदजो, नाम तमे आधारे | 
जीद डं फे मरी जाती, बिरह देव तुम्हारे । राजा॥ ११ ॥ 
- त्ेपकः-- राधेश्याम 
इन धृकषांपर माता देखो, फर कैसे शोभा देते ई । 
सुन्दरता अन्त भ सुन्द्र, सुन्दर मन फो हर ठेते ह ॥ 
दोचार तोड़ फर खाद मे, एसी तवियत में आय रही । 
आज्ञा देदो माता युञ्चफो, तमियत मेरी रुख चाय रषी ॥ 
सीता योरी इन षृक्षांपर्‌ के, वेया अनेक भटर रखवले हं । 
सोडना फलो का द्र रहा, मारे जति अने षले हं ॥ 
{ दोद्दाः-- प्देपफ ) 
खाने फर शस जागरे, चेटा ! टेडी सोर ! 
देख ऊय सदि निशाचर, रोडारसेगे चीर ॥ 
स्ेपक राधेश्याम 
इस तुच्छ निश्वाचर दखका क्या, मनमोच किया तुमने मार | 
कुच दुः नदो तुमकोनो, अक्त रे दीने मष्टतारी ॥ 
परमाह न फुर गथा री, परदार हन्द मचने की] 
परवाह फक्त मोय मातारै, भरी मुग्ये आजाफनेरी॥ 
मन भरित यत्रा देदरीते, दम्यो क्यार्ग दिया उमा) 
इस ठक पुरी षी वैनाक्रो. रणक्षिा जञ दिखा गा] 


[११ 


र्‌) श्री रैन पद्‌ रामायण दतीय खर्ड। 
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हतप तुम्हे से जननी, रामाद आज उजागर हो । 
विनयीरो प्न पुत्र रणते, भयभीत दृष्ट दशक्रन्धग्हो ॥ 
मेर वुद्धि देयकर हनुमन्त की, सोयक्रो कुक २ विश्वास हुवा । 
यमम॑जम दर दवा मनफा,चिन्ता का तनक विना द्रवा ॥ 
पोली मी पल ग्वायो सुत, फल मीठे रह नमी तम्प ॥ 
आधिर्याद विजयी देते, मीटेफल हो बलमीव तुम्हे ।॥ 
डाल मूलमी- 
यड चृदामणौने चान्यो, पोताः ने पगे लागी) 
रेव रमण ये वनने भांजवा, हसुमन्तनी मति जागी ॥राजा॥ १२ 
र्ताल्ोक' निपतरे रे निष्ठुमो, यफुल विषय अकृलाणो 1 
अङरणा अति आम्र भाजया, अमै तो अधिफराणो ॥ राजा ॥१२॥ 
"चम्पः साये कम्पन आणे, मेद भति मन्दोर्‌ । 
मिय भ्कदरी" दल काचिवा, नी स्यो वन सोर ॥ गजा ।)१४॥ 
दमक राचेण्याम -- 

तं भगनोद्रेमी इदो, उम तरम वह डाली नरं । 
र नकार त्रिम दाप, कपि वह्‌ डाल गिरी सारी नर्द 
(7 नून २ ग्यप्र, केच २ नीच उनि। 

पटन्‌ एद फ परकषापः, जा पडा पतन मुने पलि ॥ 

- दरी मे उम ड्द फा, कपिवर क जाता धा। 

, नाट नोदः दृद साना था, दृ सागर वीच वहदाता था॥ 
दग्नि अफ वारिह्य की, छि मारे वृक्ष दिरा साच । 
कट तीर सफ टट दवे, कृद माम पीचदयद्रादटदर॥ 
-- दाने मृनमी "-- 

दय सतम्‌ तता नमग. मास्यते टमारी | 
दान दरद यद न दीनि, युपर कते नय मादी] रजा १५ 
{= मराद | 


६1 ६ ग्र 
= सत शाः दि अदकाः माद्री {गना 1 £ ॥ 


भी सैन पद्‌ रामायण दतीय खण्ड । { २५२३ ) 


~~~ ~ ~^ ~ ~^ ~~~ <~“ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


धुरो फरी कपि सामी अयो, जये ताम पुखाया | 

एक एक थी अगे नासे, खायरे यद्यं खाया । राजा ॥ १७॥ 

जाई पुका्यो राजा रावण, वानर भांजी वाडी ] 

मखरा तरु तो कांड न सख्यं. बाडी सर्व ऊजाडी ॥ राजा ॥१८॥ 

कोड ना हथियार द्विनाया, कोर खाधा फाडी | 

कोई ना मुख कान विटूर्या, इत तो अति पादरी ॥ राजा ।) १९ ॥ 

सुभट रेह त्रप-नन्दन आयो, टो र्दिया मारी | 

वानर तो बल चन्त व्रिशोषे, सोई लीधा मारी ॥ राजञा ॥ २०॥ 
सहप---- राधेश्यास 

फृतिसे कपि मारी छलांग, दिर पर यारे नहीं मयका । 

मारी इक रात धुमा फपिने, दिया तोड केना अक्षयका ॥ 

अक्षयगिरते ममर मैन भगी, दौड रकाम्‌ आईद। 

भय भीत पुकार कः भारी, ठंफा पति मैरी दुदाई ई ॥ 

कु अग भेग निश्चिचर फीने, इड पकड जमीं से मार दिये। 

अध मरे भाग कुर असुर गये, इर पर नीचे चर दिये ॥ 

मर्दन स्थ अपुर किये परुर्मे वर धर्‌ धर स्त्र धर्रातेये। 

अन नदीं भूर यदां आर्वेगे, कते यों भागे जति थ ॥ 

या अमन पहुंच र्वे गदर, ईशर का ध्यान रगरेमे ! 

सिन्दे जय तक रहै द्नियो मे, इसमे छडने नदीं अवेगे ॥ 

उस कपि बलफारी भरने, कुलमादी सोई २ डाली | 

पिष्वेस असोः टिका फी, मुतसकं न रषी हां हस्यिरी ॥ 

जहां सधन लगाये भारी थे, दष्टं नाध हो गया उजिपाटा 1 

क्या अयान कर दम वानर का महार मार हमद्ने खाछा॥ 

करतुम याद्‌ कर २ उम, दिर दयन्‌ मारी रगकादे! 

गात फीट पर्तग सम नाध मर, हरजां योही दिखलना ह॥ 

कर थग भ॑ग छोड हमको. दृगति भी ऊनी मारीं; 

हम जय अभोक वारि कामे, अद ताकत न्तं ममदः 

सर्त जब याद्करं उसकी, दिर वीच ञ्डे प्रषु हरं । 


{ २५४ } श्वौ जेन पद्‌ रामायण इतीय खण्ड । 
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यहे काल करल प्रयय आया, या अजल फालका शौरा 
यह वानर या फन, चनपीर बोर ्रलयां कि । 
द्म्मिन नदीं सन्परुख जानेकी, छुप २ पेडसे श्षांका ह ॥ 
अश्रय कुमार कै मरतेही कि पैर हमारे उखड गये | 
समान स्कर रो भागद्रौये, भयमोत हवे सयपछाड गये ॥ 
अक्षम कुमार का मरनामुन, दद्यकंधर शौचे छाया हं | 
म्या लता वदी बड़ी मनको, फिर धोग हृदयम लाया ॥ 
दादा त्ेपक-- 
परमन वली दृद कन्धने, सथर व॑धाया धीर। 
सुन्दमाया दग्याग मं, इन्द्रजीत घटवीर ॥ 
बेटा अपो वदिफावीच, एक महाचरी कपि आयार 
प्य पं वार छा लातमार, जिमने पुर धाप्र पठायाह्‌ ॥ 
कट गुमट माधनं देनामो, मीये अ्रोक उपवन्‌ जाभी। 
गीर वने उगतीग पूत्र, कदी कर कपि कौ ठै आभो ॥ 
मव्रेया- । 
न्दर विद्र नन्दनीफे पद्‌ फेन द्द, पेया वायिकामं हार 
पटन्‌ मटाण्क | मारे छल भाग डाग सौरि के उवार तस, वग 
टाया गम-जणका उकम केयुथय समेत भट किक दनागन 
३ बाधके दिपच्छ गच्छ अच्कौ पृद्धाग्के) क्राटमो कय 
धन्‌ न्द्ध्य पिना, केदागी कवार वीगपरफनमे मामके ॥?॥ 
द्र ह्नि द्रत घनन का निनाद पिना, माग्के ममग्रतन्य मट्‌ 
मटर क्यो मदद्दर। दातनकी चौद मद्रान गथ घोट चाग. 
मदुर सट यट २ क्यो मटाददधे विग्य विरोक वरव का 
दिर क्य यी रदी छोर रट कयौ दादे । केमरी करिमोगी 
द दन्त स सो ष्टटमं सटी पटर कयो पटक धय 
नशन मन - 
म पथ क वटर धट. हट कीति अपरे । 
र 
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श्री जैन पद्‌ रामायण दृरीय खण्ड । { २५५ } 


^~ न ~~~ ~~ ~~~ ~ --- ~~~ --~ +~ ~~ ~~~ ~~~ 


८ क्तेपक राघे श्याम- 
गजना नह अन्दाज चया, समान नया सव साज नया । 
दिन आजनया रण गगनया, रणको आया रणवाज नया ॥ 

दाल मूलगी- 

पितो बाणांदर रडिया, विविध परे मरवन्ता | 
खडग आदे आयुद्र छतीसै, सम्बाहं सति मंता 1 राजा॥ २२॥ 
इन्द्र जीतेजी जेञे मूके शस्व महा दुःखदाई । 
विचेदीथी छेदी नखे, वानर एह वदा ॥ राजा ॥ २३॥ 
इन्द्र जीतना भट तपरषाया, जाये सथा नाडा, 1 
यार अगज ! अनेरा अगे, वानर धी अति बारा राजा ।॥२४॥ 
भेट भागा श्षघ् यरु मागो, इन्द्रजीत नवी नाडा । 
नाग पास बाणेकरं चानर्‌, चांघ डीयो अति कारो ॥ राजा ॥२५ 
आणी मेल्यो राण अगे, रावण दपं नमवे । 
सेवक तू आजन्प तणो सुद्ध, आज रामे चिन्त दोघो ।राजाधरेजा 
वनवासी फट शाकाहारी, मेला दगडां रसो । 
मीर फिम्प तणो परसे, थाय मननी आसो ॥ राजा ॥२८ ॥ 
अचरे कामनी नीरुपडी धी, इदां रोई अे | 
अगतो प्राण प्ये ससे, दूरेवा नचिपवरे ॥ राजा ॥ २९ 
परीरो भो भाणेज जमाह, प्राण की ह प्यारे] 
वन्दी वान दयो अपवेगे, सीता ठेई पारो ॥ गजा 1 ३५ ॥ 
मोनी धृता पूर्तं निरोमणी, आप वली क्यू नाया । 
अमा रातो अति धग धगता. भिरं हाथ गहाया }) गजा} ३१1 
सेवक चर महाराछो घोरी. अवरं दृत फहामो । 
ते मारे रे अवध्यं अद्युयण, एद विटम्ब करयो ॥ राजा (1 ३२॥ 
हसो सेवक रदो धागे, कटका तुम मञ्च स्वामी 
लाजन पामो भख फटता, माव न मणि फामी पा राजा३३॥ 
एक वार परयन उय रा, आयो धो गरोन्ययो } 
परण तणा न्दी खाना थी, यर सुचर फोरो ॥ राजा) ३४॥ 


२४४ }) श्री जेन पद्‌ रामायण वतीय स्यरड । 


न 


यद काल कमार प्रटय आया, या अजल कारका शौला ह । 

यह वानम्दं या आफ़नर्‌, चनवीर योर वल्यां काह । 

हिम्मत नदी सन्प्ुख जानेकी, दुष २ पेडांमसे साका दहं ॥ 

अक्षय कुमार के मग्तेही फः पैर हमारे उखड गये | 

ठेनान चक दो भागदोये, भयमभोत दवे सयपछाड गये ॥ 

अक्षय कृमार का मरनामुन, दद्यफषर शौचं छाया हं । 

म्या कृनना बड़ी बडी मनो, फिर घोर हृदये लाया है ॥ 

दाहा चेपक-- 

प्रर थली दत्र फन्धने, मव ब॑धाया धीर। 

युल्टवाया दुरयार मे, इन्द्र जीत यलवीर ॥ 

बेटा अप्नोफ वदटिफावीच, एक मदा्री कपि आया द । 

अश्षय करु वार फो सातमार, जिमने सूर धापन पटायाह॥ 

कुद गुमट साथमे जाओ, मीये अलोक उपचन जाओ । 

जिम नौग वने उमतौर पुत्र, केदी कर कपिको ठं जआभो॥ 

मयैया- 

यन्द के निद्रह नन्दनीकरे पद्‌ फन दद्‌, पेखयो वारिकारम ह्वार 
पान्न मद्व । यपे फलय भागटाम तोरि के उखार.तर, वमि 

` कौ उतार्यो गमर-जयकौ उचाग केयुधय समेत मट्‌ किर दनान 

प बधिके परिषच्छ गच्छ अच्छो पृष्ारके) कासो कय 

भन नादौ वेद पिनो, केदार दवान वीर पुक्रनको मारके ॥?॥ 

दृग हिति द्रेण घननाद करो निनाद किना, माकर समग्र मन्य मट्‌ 

मट्‌ क्यो मदङदे | नाननकी चौटते महानग्य प्राट्‌ चा 

सन्द माग मट्‌ २ क्यौ मदाद्‌ ॥ विग्य परारी क वेका 

दिप कतव कती वटी छोड छट कर्यो दाद | केमरी किमी 

= यद्ति सदी गोट यमं सट पट्‌ २ कर्यो कटाक 

न्न मृर्म-- 
५ नट्यः अन्‌. सन्दर तीत त्रत) 
निय इय प्न दि, सम मग्मे दवि (गक 1 ॥ 


श्रो जैन पद्‌ रामायण वतीय खण्ड } { २५५ ) 


दहेपक राधे श्याम-- 
गर्यना नई अन्दाज नया, सामान नया सव सज नया | 
दिन आजनया रण रागनया, रणको आया रणचाज नया ॥ 

ढाल मृलगी- 

पहिसातो बाणा रंडिया, विधि परे यरषन्ता । 
खडग्‌ आदे आयुद्ध छती, सम्बाहे मति मंता ॥ राजा ॥ २२॥ 
इन्द्र जीतजी जेजे मूके शस्त्र सहा दुःखदा । 
विवेहीथी छेदी नाखि, चानः एह यदाई ॥ राजा ॥ २३॥ 
इन्द्र जीतना भर तप्रघाया, जापे सघला नारा, । 
चार्‌ अगज ! अनेरा आग, वानर थी अति त्राठा ॥ राजा ॥२६।॥। 
भेट भागा शस वरु मागो, इन्द्रजीत नवी नाडा। 
नाग पास बाणेकर वानर, बाध लीयो अति कारो ॥ राजा ॥२५॥ 
आणी मेल्यो राण अगि, रावण दष नम्रे | 
सेवकः तू आजनप णो सुञ्ञ, आज रमे चिन्त दीधो ।राजा। रऽ 
वनवासी फल शाकाहारी. मेरा दृगडं ससतो | 
भीर किम्प ती पूरते, धारा मननी आसो ॥ राज्ञा } २८ ॥ 
अवर फामनी नीटपदी धी, इहां कोई अे | 
अवतो प्राण पव्या सपे, दृटेवा नविपपरे ॥ राजा ॥ २९॥ 
परीलो थो भाणेज जमाई, प्राण यदी दी प्यार । ` 
चन्दी यान दरो अयवेगे, सीता ठेर पारो ॥ गजा | ३० ॥ 
ओतो धृ धृते भिरोमणी, आप चरी श्य नाया 
अमा रातो अति धग धमना. मलिपरे हाध गहाया | गजा } २१॥ 
सेवकं र मदाराषठो घोरी, अपरे दून कहायो । 
ते मि रे अवस्य अदेवण, ट बिटमब करायो । राजा ॥ ३२॥ 
हूतो सेवक कदको धागे, इदका तुम पृ स्वामी | 
लाजन पामो रट क्तं, माच न मत कामी | राजा ॥२२॥ 
एः चार पवने जय गा, अघो पो शे 


+ खयो । 
वरुण तणा बन्द) साना थी. जेचर डरोडायो 1 राय + 


~~~“ 
~ ~~~ ~ ~ ~~~ 


\ २४९ ) शी जेन पद्‌ रामायण ठतीयं खरड ) 


पर्यरहू पण आयो थो, स्वामी नो तेडयो) 
ग्ड्ग यून रणम पर्या थो, तेव तुम्हाने मे्हायो ॥ राजा ॥ ३५ 
भम पञ्ननो माय कराणो, पाय पृशने नविरेणो । 
सस्यर्‌ नगम वात करन्तां, पपि पिण्ड भरेणो ॥ राजा ॥ ३६॥ 
ण्डता हूतो कोन दे. अनुज! एकने जीती । 
ग्णमादे जतुने रसे, वसुधा वात विदौती ॥ राजा ॥३७॥ 
दान सपक तमत चाकनी-म्यामी श्री नधमलजी कृत 
रन मद्राराजा कटुकः वचन मृपतते थी कवन बोटीये। 
फपिगात्रा दण वचनां परूनो, अमर मृग्य मनवो रीय । दिर 
ग्र क्ल नारो दर्टाया, उमगमे तुक अपञद् छो । 
ध कृन्‌ कारा टमायोा, मुन महागजा ॥ १॥ 
ष मोता मन्ययन्नी नाम, तिनं तुनाणे कमः प्यारी । 
व मात आर, मग पारग | गुन।॥> 
शद्रा भागण्टर मागा, जमु मेवे आणा जिगताज्ा। 
वपी ष्य क्ण्मी कातरा मुन॥३॥ 
सःन गने तव ध्नी, काट ही मुष तिहा मम्मी । 
दशा उमरी हाट उदणक्ररमी ॥ गान) ४॥ 
2 पट लित उया, म्न मिनि मुत गाष। 
.\ उरयित्रय वुद्ते द्ई | मन ॥ ५] 
सण वात दी प्राणी, ते नान्दी कवन नाप्री) 
तवन्दियरनीद्धु उणो मन ॥६॥ 
स [= म्रन्मा- 
णम मुः गमाः गता, वचन नीम उह वाट । 
तृय दन्य कम्न्ना, एकरद नु चष्रै॥ गन्ना 1} 2८ ॥ 
वन सटी व एद, दृव श्रवः शिर गयी 
तत दम विनिः पद, क ष्फ मान्यौ गना ॥ ३ ॥ 
(4 +, 


त ५ = ॥ ४1 
र वर दनुर दद कड वव श्रव्ये दद, सथा १ 
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श्री जैन षद्‌ रामायण वृतीय खण्ड । { २५७ } 


छती मुञ्च छोरे । पुदचे ण सार रेषे भंडी, उणीको दीसे दे 
भृडो ॥ सत्य त्रत ॥ ७९ ॥ 
डाल मूलगी-- 
एम सुणी कोप्यो अति चानर्‌, नाग पास ने तोडे । 
कमल नाल दं कंजर बांच्यो, कहो कवग नर छोटे ॥ राजा ॥ ४०॥ 
विधुत पातत तणी परे पडियो, रायनो श्ङट पडी। 
खण्डो खण्ड करी नासे, कोण विचारी बाद \ राना ।॥४१। 
ग्रहो ग्रहो राव्रण भारवे, रीमघमी विस्तारी । 
ताम संक निदक पणेरे, विष्वंसी निरधारी ॥ राजा ॥ ४२॥ 
ठाल त्तेपक मूलगी-- 
सहश म्भ मेरदही परि, लकारो विध्वंस ज्यरि, कोलादरु मवि 
है सारे! रामको दृत दवी अयो, प्रलय सो कने देसायो 
# स॒त्य० ॥ < ॥ 
{ वेष्एच मत की रामायण मे दनुमानजो सेलेफा दन काफथन एम 
प्रकार है ) व्याख्यान में कना या न कहना यक्ता फी इन्द्या पर्‌ निभं 
रहे ( नागफास भें वपे वे यमानजी को मारते कै लिये रवण सुन फेः 
भटः पयन्‌ सुत फेः पाम प्माये } 
तजं मूददौ री-- 
जगतो भारम उसको रे, वनी चरता हसुमत अपि, निभिचर 
देख २ कर भगे। मं नीं मरु दरशन मेरे पाम संजीवन 
मृदड़ी ॥ सीतामाता० ॥ ११ ॥ मेनो मोत वताङुं मेसै, रघो 
तेल र्द तुम गदी, अभतो मन फर रादन देरी | पठको पधक 
आग्‌ लमाओे सन्दौ मचवि भृदटी ॥ सीतमावा० ॥ १२ मद 
नकां की रर्‌ मेगा उसे पृष यंभ रपट, दीना उष्‌ तैठ 
सिगार । उसे थय लगा देर याद्‌ कर दीनी मदन्ने 1 सीव 
माना० । १२३ ॥ पहिके रारन सन्धुष्द जाह, गामी दी भृ 
जर, पीय ठाम पिरच | ठा जदा दीम ससुमान हिया 
विचयदी मृदरो ॥ सवभावा ¶ 2४ खक क्छ रके रय 
चार, षर एक्‌ वरिभीपय का नाही) राद्ध सर पर जाग रमां 





( २४८ ) श्रो जैन षद रामायण ठृतीय खड 


नन ष्व ५ = ~= +~ ~ ~ ~ = ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


समुद्रम जाय वृजाई पूछ कारज कर लीनो मूदडी ॥ सीता 
माता ॥ १५॥ । 


दोदा चेपक-- 
सीता पसे आवीयो, अत्र जाङ दू मात । 
वरी सुनाने चल्यो, ठे नारी ने साथ ॥ १॥ 
ढाल मूलगी- 
क्रीडा रंग करीने रगीलो, आयो वारम लाई । 
राम नमी चृद्रापणि आप्यू, लीधो कण्ट लगाई ॥ राजा ॥ ४३॥ 
चूडामणि छाती चांप्यो, जाणे सीता आनी । 
आज मिलो चारं वारु, फएरसे दये रगावी ॥ राजा ॥ ४४ ॥ 
टाल क्षेपक तज॑ पञन्नजी मृडेयोल- 
अरज रप्रुवरदेरे, कटी दफिकत नाथ जानकी बड़ी जिगरसेरे टरा 
सहनाद कर कपट दय्रानन, मीता हग कद्सेरे । 
ठेत्रायो गट सफ माय, रथ पैठ अधरसेर ॥ अरज ॥ १॥ 
धाग अग्रौफमं जाय उनारी, यद्रुत डरे निधि चरसेरे । 
रल्नमणी गहू गव कष्टे, वटो फतरसेरे ॥ अरज ॥ २॥ 
दाय नोट हनुमन्त मीया मृध, कदी दृकीरत दम्मेरे । 
जय निन्त ममे जपमे, ओम कममर ॥ अरज ॥ 
यात पूवी पुनी प्रभा, व्यादुर चिन्न अन्दग्येरे । 
प्रातपय मोना मन्यपन्ती, विपत्ते नग्ने ॥ भाज ॥ ४॥ 
रधक म्रया- 
ट्र गम गुनो हनुमान, कु श्रद्र शय मियकर जिव म्ी। 
ह धरम्‌ दर मिना कक गवनकी चनी यन चछ ॥ 
तापदट अनु सोना मती, मणयो ग दमने वरिदरगही। 
दयते पर पदर. यमे अथवत मोजत पवितरनाही ॥१ ॥ 
द्रात मृत्नी-- 
दृटा दवाभा सिय तरी, चच द्वति कामा । 


9. 

4 

6 
(1 


ी 


4 न्प 
टर्‌ नरप चीप, मद दर्‌ सदरम | 
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ेशराजः राप सुखपायो, समा सहुहर खाणी ॥ राजा ॥ ४६॥ 
दो सामग्री रागे 
शाम नाम रलियापणो, राम नाम थो एक) 
सीना शुद्ध रही इदा. राम खरूपअनेक ॥ २ ॥ 
राम अने लक्ष्मण भला, स॒ग्रीवादिक्देख । 
सुभट महा शूरापणे, कटक मिल्यो सुविशेष ॥ २॥ 
भामण्डर्‌ मण्डलपति, बड वानर नङ नीर । 
ऊम्वान अगज भरा, फपिपति नन्द सरीर ॥ २॥ 
श्री महेन्द्र महिमानीखो, पवर्नेजय नो पत । 
प्रबल महारलि आगलो, राखण सषरष्रम ॥ ४॥ 
चीर विराध विरेपीयो, राम पेण उदार । 
इत्या दिक नामे भला, अवर रै कूण पार ॥ ५॥ 
डाल ेपफ तजं जगतरुरु तला नन्दन वीर ॥ 
रामहुक्रम तिण अवसरेरे, वानर सखो कोड । 
आवी मिलोया एकठारे, दोडे होड होट । 
सतती फी वार चदे रपुिरं टेर ॥ १॥ 
आयुध छतीसे करधररे, चतरं टोपनी आव | 
हय गप्र रथ मट दीयतारे, पाय रयु फत्र ॥ सतीकी ॥ २ ॥ 
निज २ रा परिारद्रे, जाई भिरीयो साध । 
शग रण र्मे रमेरे, मिलीया पाली चाथ ॥ सतीङी ॥ ३॥ 
सिषो सिधायो सिद्ध करोर, करनो स्वामनो कराम । 
मतना पड देखाल जोर, व्यं चधसी तुम्ह मान 1 सतीकी 1 ४॥ 
यिविधा युष भलके तिहारे. हष बदन पंमीयार । 
फिष्ि धाथी चारीयारे, श्री रघु चर तिणवार ॥ सतीकी ॥ ५॥ 
दोहा मूलगा-- 
विद्याधर विधामलो, मिलोया ३ेई रोद्ध । 
चाहर ए सीता तणी, आणी मदी परोडी ॥ ६॥ 
आप आपणे साधम, सोबत केरोनाद ] 
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ममु जाय पूजा पूछ कारन कर लीनो भड़ी ॥ सीता 
माता ॥ १५॥ 


रोदा चेपक-- 
गीता पत्ति जीयो, अत्र जाङ द्‌ मात । 
नी मुनादूने चल्यो, ठे नारीने साथ।॥१॥ 
दाल मूलगी 

गी रंग करीन रगीलो, आयो नारम काद्‌ । 
गाम नमी चाममि याप्यु, टीषो कण्ट रगा ॥ राजा ॥ ४२॥ 
वरापमि दानीय चाध्यो, जाणे सीता आनी) 
आन मिरी चार वार, फस हये सगावी ॥ राजा ॥ ४४॥ 

ठान चोपद त्जं पञ्नजी मृदबोल- 
अगत गवयम्‌, कही किक नाथ जानकी पदी जिगरसेर [44 
िदनाद्‌ कम कट द्ानन, सीना हरी कद्ग्सरे । 
सुधाया मर तद माव, रथ यट अधम्तेरे ॥ भरन ॥ १॥ 
वाम प्रदाय ताय उतागो, व्रहून ररे निचि चरमेरे । 
गलती मर गन क्ट, बडी फनगमेर्‌ ॥ अग्न ॥२॥ 
दथ यड्‌ दमृमन्त मीया मृध, कदी दकीफत दग्यर | 
दय सि्ह् गप परयिम्‌, वमू कमेत ॥ अरत ॥ 
युव पृतदट मूणी व्रशृक्ा, व्यादटय चिन्त अन्द्‌ । 
प्रथः सोता मत्यदनी, पितम तामत ॥ भगत ॥४॥ 

रदृ सवया - 

ट्श गय मुत दनुपान, दशदश मिय जिव मरही। 

द क गवनकरी वनद्वी वनी ॥ 

श्रद्‌ मदा यती, वगक्यान गट मते विचर । 
दरद दद दद्द, यय प्रवत्‌ सोत पावत नादी 11 ॥ 
दत परा-- 

च श्रयः. कचि द्वात मो | 
शदः. स क गमा | गता ८: । 


क ८ ट शट दद्म 
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केटाराजः राघव सुखपायो, समा सहुहरं खाणी । राजा । ४६॥ 
दोहा सामप्री रामे 
^्राम नाम रलियामणो, राम नाम थो एक्‌ | 
सोता शुद्ध रदी इहां. राम खरूपञनेक ॥ १ ॥ 
राम अने रक्ष्मण भसा, इग्रीवादिकदेख । 
सुभट मदा शूरापमे, कटक मिल्यो सुविशेप ॥ २॥ 
भामण्डठ मण्डलपति, वड वानर नरु नीर | 
जम्बवान अगज भसा, कपिपति नन्द सरीर ॥ ३॥ 
श्री महेन्द्र महिमानीलो, पवजय नो पूत । 
प्रवर महाबल आमलो, राखण सघरघ्रन 1 ४॥ 
वीर विराध विशेषीयो. राम सुपैण उदार्‌ 1 
दूत्या दिक नामे भरा, अव्र रै कुण पार ॥ ५॥ 
ठान त्तेपक तर्ज जगतस तशा नन्दन चौर ॥ 
रामहुकम्‌ तिण अवसरेरे, वानर लाखा कोड । 
आवी मिरीया एकर, दोडे रोग होढ । । 
सती शी वार्‌ चटे रपुभिरयेर२। १॥ 
आयुध छततीसे करधररे, चतर टोपनी आद । 
हय गध्र रथ भट दीयतारे, पायक रयाद्धु एय ॥ सतीकी ॥२॥ 
निज २ रा परििरसरे, जाई मिरीयौ साय । 
शुग गण रसं रमेरे, मिरौया पालो याथ ॥ मीक ॥ ३॥ 
सिभो सिधायो सिद्ध करोर, करनो स्वापनो काम | 
सतना पढ देखार जोर, व्यं कधप्री तुम्द मान) यतीकी ।॥ ४१ 
विविधा युष भले तिहार. दप वदन हंसीयाः । 
फिच्ि पाथी चारीयार, श्री रघु करं निण्र | सनीकी ॥ ५१ 
दोहा मूलग-- 
पियाधर विश्ामसी, भिरीया दद शोचे] 
चादर ए सीहा तरणी, याणी सही परोद्धै! ६॥ 
आप यापमे माधे, नौयने केरोनाद | 
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ममृदे तायं पूजाई पू कारज कर रीनो मूदरी ॥ सीता 
माना? ॥ १५॥ 


न्दा क्तेपक-- 
मीना पसे आप्रीयो, अम जा हू मत्त । 
नी गुना नन्यो, छे नारीजने साथ॥ १॥ 
डाल मूलगी 
गडा रंग करीन रगीनो, आयो चारम्‌ ख| 
गम्‌ नमी नुदरामनि भाप, ठीघो कण्ट लगाई ॥ राजा ॥ ४३। 
नडापणि दतीं नांप्पो, जाते मीता जानी । 
भात मिटो वारं वर्‌, फरमे दये समानी ॥ राजा ॥ ४४॥ 
टा सुपर त्म पन्नजी मुदेवोल- 
भगो ग्नुग्कोे, कटो दकिन नाथ जानकी प्रदी जिमरसेरे रर 
निदनाद्‌ केर कपट ददानम, मीता हरी कदररोरे । 
रथाय गः देक माय, रथ अधरगयर्‌ ॥ अरज।॥ १॥ 
वरम भयाकमं जाय उतारी, वदत खे नित्नि चमेरे | 
ग्रतणी मट्‌ गत कष्ट, बडी कतरग्मेरे ॥ अगन ॥२॥ 
दाय जट हनुमन्त मीया मूध. कदी हकीकत हममे । 
तर निन्ट्दृग् जय आसिम, मूं कमो ॥ श्र ॥ 
यव पृ नृती प्रबृद्, व्याकु चिन्न श्रन्दगमेमे 
धरतप्रयः सोता मन्यन्त, पितरम्‌ नसय | रणत ॥४॥ 
क गोव्क्ा-- 
नुमान्‌, कुश शु मिवकरे जिव मवी 
क्क गवनकी वनद वनदा) 
र्ट दट् शद्‌ सता कता. मन्क्योन गः दमत विशन । 
दयत दद पमे. यत तत्वत मोत पवित नदि १ ॥ 
शुर पवन्त 
ट रव्या (ठय प्रा. कच ्रवाते कमा । 
प्त त्य पत म र ग्‌ा 1 गा! ८ 
रन नरद कद, सद श्रध श्ररम । 


नाद 
श 
1 
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केशराजः राघव सुखपायो, समा सहुहरं खाणी ॥ राजा ॥ ४६ ॥। 
दोहा रामम्री रामे 
रराम नाप रकिवापणो, राम नाप थो एक । 
सीना शुद्ध सही इहां. राम खरूपअनेक ॥ २ ॥ 
राम अने लक्ष्मण मला, सुभ्रीवादिकदेख । 
सुभट महा शुरापणे, फटक मिल्यो सुविद्रेप ॥ २॥ 
भामण्डल मण्डलपति, चड वानर नर नीर । 
ऊम्ययानं अगज भरा, कपिपति नन्द सरीर ॥ २॥ 
श्री महेन्द्र महिमानीलो, पवर्नजय नो पएूत। 
प्ररु महावकलि आगसो, राखण सपषलाग्रत 1 ४॥ 
चीर विराध पिरेषीयो, राम सुपण उदारं । 
इत्या दिक नामे भेला, अव्र रै कुण पार ॥ ५॥ 
ठाल त्ेपकं तरसं जगतरार तपला नन्दन चीर ॥ 
रासहुम तिण अवसरे. चानर सास कोड । 
आती प्रिरोया एकररे, दोड़ घे दोह । । 
सती फी वार्‌ चटेरपुरिररेर॥१॥ 
आयुध छतीसे करधररे, यङूनर टोपनी आव ! 
हय गप्र रथ भर दीपतारे, पायक रयाय फाव ॥ सतीफी ॥२॥ 
निज रर यरिारयरे, जाई मिरीयो साध । 
शुग रण रममें रेरे, मिरोीया पाली वाथ ॥ सतीकी ॥ ३॥ 
सिभो सिधायो तिद्ध करेर्‌, करनो स्वमनो राम्‌ । 
मतना पट देखांल जोः, स्यु पमी तुमह मान) सनीकी | \॥ 
विविधा वृष भलङे निहार. इष ददन हंमीयाः। 
फिर घाथी चारीयारे, भो रतु वरं तिधवार । मनीरी 7५१ 
दोष्ठ मूलगा-- 
पियाधर दिश्रामलो, भिन्ीपा दद फोसे। 
वारर ए सीता तणी, उसयी मही पेपर ६} 
आप आपने साथमे, नोत केयेनद ! 
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ध भम्वेर्नो माङीरमो, सुण्यो न जयि साद्‌ ।॥७॥ 

शुभ! वेला शुम महते, श्रुभदी शफुन विचार ) 

गमन्‌ यन्म नान्या सद, ग्रवजीनी सार ॥८॥ 

दा टस्नानी शमी - तर्स भूनी मान्‌ है सत्यगुर-- 

रुतः आदमी, सुमट्‌ गतेरा जरुर 

{ नीकन्योर, मम दणनी पूर ॥ रापव० ॥ १॥ 
पििपि वन पिपिधि कन, विविध चेन्न विश्ष | 
विष फ्रि मका, तिपिध रथ सरत ॥ रधन ॥२। 
{शपि पादा पिति द्ती, वितति र्य नर्‌ हृद । 
विविद हयिषः द्यत, तितिध वाना जो? ॥ सपव ॥२। 
{रद णा पिति तेष्य, चातीव अभिगम्‌। 
{दय नि समव कि, पपि पर्तिग मम्‌ ॥ गत्वर | ४ ॥ 
पमः गुल गद भिन्त, दयान दिगार । 
दाम य प्रदिो, उधतणा चिन्कराग | गप्र ॥ ५। 
द सट गुमट कग, पट कयम प्राप | 

2 सदुषः वात्र, दर्द नोमौु प्रात ॥ राव" ॥ ६। 
क दः ८ विये, कटुना गजगत। 
ए दा स्प दोः शद ममन चदिया गात ॥ गत्र ॥ ७। 
204 दष धत युरन् देयम [मुग्पिपी | 
दद्दा दृत पपुवा, विद मदद सनु स्वापी ॥ गयतव ॥ 4 
सद 4 < स, ट? दर मम*ु। 
स तष्य सय प्रस्य संप्रा 1) सवव ॥4॥ 

ठः शठः, "जनः पात्य नीः | 

(+ १॥ म दन || गध्र 141 
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आणी "लक्षणः मणी दीधी, पामीने सन्मान }} गधव० ॥ १२॥ 
रात रही ने प्रातः चान्या, सय सितु" "समुद्रः । 
साथ लाम्या मरमं भाग्या, हुवा अधिक्र अक्र | राधव० ॥ १३॥ 
सुरेखाप्री चटी आया, तिहां गय सुरैर | 
जीती ङीधो साथ करथो, कान लागी वेल ॥ गघव* ॥ १४. 
लेका नगरी प्रस्ये चाल्या. हंस वीपे जाय । 
"इस रथ त्रप जोतने तिहा, सद्या राघव राय ॥ रघृच ॥ १५ ॥ 
आश्चनो आवीयो राघव, मौन रसे मन्द्‌। 
संचयो सघलोदी जोण्यो, रध्य रवीनो नन्द 1 राषव ॥ १६॥ 
खंकाने ए अह साग्यो, ठको रे विणास । 
होय शे एमदही जणो, लोक पाम्या त्राय ॥। राघव ॥ १७॥ 
युद्धने सम्वाष्टीये अति, दई अत्ति हंमीयार्‌ | 
रपति सामन्त रा, महा व्द्मणहार्‌ ॥ रपव ॥ १८ ॥ 
नामथी भारि" सोतन, दस्त" राय प्रहस्तः । 
सारणादिक सहम्‌ के, निभाचर मदमस्ते ॥ गधय । १६ ॥ 
लैकपनि गणतूर ताजा. रेड कोडी तेवार्‌ 1 
तारिता अद्धेश अपे, णौरनो नद्धं पार्‌ ॥ राघवे | २०॥ 
लंकपति मू ल्ह जामी, करं ए अरदाम्‌ | 
कार्‌ उलावसा थामो, णौ चमे सुवचा राघव ॥२२॥ 
अणपिमास्यो काम फीषो, ते पाते इल छत | 

अजह आतुर दोईांथी, नरीं युषे काञ ॥ राघवे ॥ २२॥ 
सुनि शी स्पन्दत दरतः खाल स्प तज शस नपय ला केन्र 
गरज कर्मे वारम्वार, मुनो षी! पक्र विवार पि 
फंड पिभीपएण सुनहु सवण पटी देदोमे पएना ॥अम्न शि 
यानहींमनेत्‌ स्यु तानि, जाने मदनग यनि मिन्द्र ॥कजा 
प्राण गमामी जात सजाम्पी. मानी सो सय ममार्‌ यर 1३4 
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( २५२ ) भो जैन पड रामाय चृतीय रयख्ड । 


~+ भ + 


सगा सात तेपा, जिय दुगपवे, जिणमू कटं द धरफरप्यार ४ 
दनो वानां यरु दे अर्च्या, जातां चकने कधी सुवार॥५। 
काट न्य रव्याः व्रडीद पुण्याः, न्या करता पर उपकार ॥६। 
टक मामो कि पद्तामो, पामो परमव दुःख अपार्‌।अरज७। 
धनद जना द्मा कञो, वांफा पुण्य दह अपरम्पार ॥अर्‌ज८। 

{ गयम वाचे ) प्रेषकः नञ लानणो की-- 

क दधन गुनो विभोपण. रान मृणोनी उकम्ारी, 
ममर सिरमन दाय मोरया म्टारे क्रद्धिनो नदीं पारी ।क॥॥ 
पृम्मक्णमानीर हमार, प्र्रट यणी करो कुन पठे। 

दन शनात्‌ उन्छरेन्‌, गमे याण करद्यो कृणङ्गादि ॥ क्र 
कनक कोट मदुदरमा गाई, माः विमीपण सुण रीज। 
मदथ चाण अन्नाटणौ स्टार, नाकः वराद नर्द कीत ॥ कहं ॥१॥ 
ग्य्य दवन नये गमो. पवन देवते यगन धार्‌ । 
2 मष उदक दमे, कटा उलू किणे मारि ॥ कट ॥४॥ 
पमा मू दद कद्रया, कहि देम मुरपनि प्र 
द दद्या उमम स्तो, दानि मण्ड्‌ पने मानन) कद ॥ ५॥ 
स्मर मद्‌ कजोदग् मत्‌, वाजता स्रोम्‌ अपाम स 
ग दो तवान्‌ ताय, पायक्ना कृणवाम कर | फ; ॥ 
ए ग्द शन्‌ ददप दोर, मोतो त्‌ करम व्यम । 
त रया वेय कमो, पथ मोटी रथि करारी ॥ कट ५॥ 
न्यया. 
र उदः द. पद्ध ण्टर्‌ | 
म वन्द द्द दृटः दयु वगम सर । मयत २८॥ 
9.99 
गत ह श}. मुधुतरु 24|| 


[ 


[न ग्य क 
स्वय य मम अदत द शव षत्‌ { रव | २ 


शी सेनं पद्‌ रामायण ठृतीय खर्ड । २६३ ) 


=^ ~ ^~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~^~^^~~-^~~ 


इन्द्रकी श्री थी अधिकौ, ताहरी ठे देय । 
कांड सोषे स्क दत्रे, एक करी अह मेव ॥ रापय ॥ २६॥ 
इन्द्र जीत कस्त काका, जन्म उरपण प्राहि । 
दरपित कौषृं तातन कख, तत सहोदर नादी 1 राघव ॥ २७ ॥ 
इन्द्र जीत प्‌ नाम म्हारो. इन्द्र जीत जम । 
कौण लक्ष्षण सम राजा, रहं तँ रसरंग ॥ राघव ॥ २८ ॥ 
ढाल केक त~ हरौ कौ-सुराणा धूलचन्देजी छत-- 
इन्द्रजीत कटै सुण काका, ये दृध लजाया माका ॥ दर्‌ ॥ 
रावण राय नरग॑सुर नायक, खण्डत्रय जनन जांका | 
पकड़ी टेक वहू न छोडे, ये कयो करो निकमा हाका ।1 
जानो नहीं पराक्रम म्हांका ॥ इन्द्रजीत ॥ ? ॥ 
राम्‌ र लिछपन दोय भीरडा, बनतही वाम उनका ॥ 
दर बलको कु जोर न लिना के, निकमा वततायो धाक ॥ 
जानो नदीं तेज ठंकाफा । इन्द्रजीत ॥ >२॥ 
यक्त पव्या देवेला चारो, ए रक्षण हं धाक | 
निधैरु सीख देवे कषत्री कृ, धिक्‌ २ जन्म जिनां ॥ 
ठेवा सदी जीत पतताफा ॥ इन्दरनीतत० ॥ २॥ 
ठा सूलनी-- 
पेखा ये दत्तया रवण, भाखी चटी चात 
मारीयो मै राय दशरथ, पदे तुस अचदातत | राघच० 1 २९ ॥ 
हां सादरी दाद मांह. आचीया ख दोय । 
पहि छो ऊउपारीयां द. नयो नहीं अर्य ॥ गपय्‌= } ३० ॥ 
साणीये छु राम भिीपो, घात माहीं विचारे} 
नूप पाणी सिस्य होवे, तिस्य चम मह्य्‌ ॥ राच ॥ ३१॥ 
खदु मादे पुत्र सामल. नी भरि तेर । 
जिसो देखू निनो भास्‌ धवीया तुम येद ॥ रपव 1 ३२ + 
पुत्रनही न पष्ठ मरिमो. कषण दुन द्द्‌ । 
यषनो भूटो धे. सदं उपे मेद ॥ रघवर ॥ ३३ 


२९४ ) भौ जन पद रामायण तृतीय खण्ड । 


वामा कामा पणं पिता तवच, अष माही गिणाय | 
सन्म अध समानरतैती, आज भक्री कियाय ॥ राघच० ॥ ३४॥ 
पूर शन नाशि ताहर, भटो पणो न देखाय। 
भारजाट पमु भाम, छंफतोन गहाय ॥ रघवर ॥ ३५॥ 
स्तुप् सवया 
रकम दुम्गतेर, सग दम्भक जसे। 
म्रद वट यारे योध कटीये कृपानकरी ॥ 
पणम गम कीनो, चन्दरनिश्षा निवाम रीनो। 
र्वि रसोया जर, कटाफ़री है घान की ॥ 
गनी द्र मन्दोदरी जिधानी, स्प रम्भाजेमी। 
गान ग्न गने द्वार, रेणा यजान फी ॥ 
मदत्‌ प्रिभीकणर्तु नो, जानी केर द्वो । 
जानदी न यायो, निगरानी घम जानकी ॥ 
फी तो गुमट भट विकेट वरजरंग ‡मे। 
पये २ करीना काम, रम कटा दछानक्री॥ 
याम ‡ उमर, न्द्री कैः पर्या | 
सकय. प्रनान्मोदे, भम मिकरान की॥ 
म श्रयमेतुम नामक. चिन फदां। 
पाद्ये यति कार, दामा तप वानरी ॥ 
द रिम नुता, जानि फर देतेः। 
तरनी न दया निद्यानी धग जानी ॥ 
धने दद म्म -- 
दत मुन कदा ग्या, अणक ग्ररमा कमनो, बाद गृगृतत 
सत स} ववम व्िब्रिमने माम, पदद्र वदिति 
मम 1, मन्छयन् व|) ८1 |) 
न्त मर 
दष रव्य उटयु कया छ्रसगनय। 


रप दः मन्दु. उक नरकान |} गवय {२६ ॥ 


श्री जैन पद्‌ रामायण वतीय खण्ड! ( २६५ } 


विभीषण ङठीयो सामो, सामो छग्या पीर । 

फुम्भकणे ते “इन्द्रजीतः ज, धार्‌ आया धीर । राघव ॥ ३७ ॥ 

विचे एडीने कीया अरगा, हधरीया जेम सोई । 

चित्त फ़ाटयो रायजीनो, मेरवे नदीं फोई । राध ॥ ३८॥ 

मत रहो बश्च नगरमे, अरग जलजे दृर । 

उणहहीने भैरो शई, रहे गम दद्र ॥ राध ॥ ३९ ॥ 

मारीये छे सांच वोरो, जरे जगपती आय । 

विभीपण सो मलो भाई, नावोयो सृपद्‌ाय ॥ रापव० ॥ ४० ॥ 

रायने पगे लगी चाल्यो, ठे निज परिवार } 

तीन अक्षौहणी लस्कर, लामीयो तसु छार ॥ गवय० ॥ ४१ ॥ 

हैर द्वीपे चालो आयो, रापने दरगार । 

सुभ्रीवादिक ताम राजप करे शौच अपार ॥ रापपरर ॥ ४२॥ 

बर्थ चित्यस न दहते, तेहीमें एरश्न। 

स्थासीजीना अति जतन करवा, कै प्रसु प्रत्यक्ष ॥ राघच० ।४२॥ 

मोकल्यो जम रम पासे, खचर करवा दत । 

रामजी सुयौच सामा, मांडीरया नेत ॥ सघव० ! ४४ ॥ 

कदर कपिपती राक्षमानो, न उप विध्या । 

भेद रही मांहीले ह, भाखिमसो उदाम्‌ ॥ राघच० ॥ ४५॥ 

ताय एक "विधाल' खेचर, साप मुविश्चार ] 

ध्मपश्चे धमत्साए, धर्मनो प्रतिपारं !। राघव० ॥ ४६ 1 

मती सीता सणी करतां, पीननी त्रप माभ । 

सी्ीयो अति गाय गचण, काष्ियो अदी दाप्‌ | जचणर [1५७॥ 

व्योरने चानणो ना ममे, पटने ममे साच) 

सम्पटने श्रीद नं गमे, ण माची वान 1 रायन (४८१ 

लार्‌ अनि हाथ माह, गम अनि मांदी। 

पाय पर्न ऊर ठचो भिन्य प्रमु यदे वाही 1 गप्रयर 1४९1 
सेषय सुञ्ममीन रमायणे 


यदुरी राप दिधाम विन्या, स्यो टट एक्क एमे 


{ २८६६} शी दैन पदु समायया वतीयं गरड) 


युत प्रर्म्य कँ नारण लोचन, शयाम लगा प्रणत भय मोचन ॥ 

निद कन आयन उर सोहा, शानन अमित मदन्‌ मनमोहा ॥ 

लपने नीर पुरत अति माता, मनधमि धीर्‌ कही मदुताता ॥ 
तान मृलमी~- 

तद पृधु तार नाणी. पूर्य तुम मुपमाय। 

शःत भन्य दिनि मादरम, देन ददानि पाय ॥ राघव ॥ ५० ॥ 
दोपक पोटा~ 

शरण गुदा मुमी आड, प्रभु भजन मयभीर। 
प्राभि २ आनि हमा, छण मुद्‌ गधुतरीर ॥ 

नुने मद्धि पिल दिम ददागी, बो वचन भक्त मयनारी | 

तट नकृ सित्‌ परिदाग, वृद कडार चाम तुम्हारा ॥ 
लानि मुनमी 

शरदो ददं त्राता वनो आजि उपनयो प्रेम । 

यः धृष ट्या मोरी, दवष केम गत्य ॥ ५१॥ 

शुम घण द्वियमे, णडा भन्दा मीन । 

[वद द पियं ताता, मानवी निपाद ॥ गवय ॥ ५२॥ 

देवत माम्म पक दरुटी, मातरी मद भूव । 

यृ त ग्व मय र्यो, वयन्‌ सपर विस्य ॥ गवन ॥ ५५ ॥ 

रिन्त द गर्ता, वीम छाटि। 

शद मुदराठ तेम ेम, उणीयो ममता ॥ गवव ५५ 

रय सन्नयन्‌. काम नयाम । 

कम वदत्‌ तुमने, दथ द्वी हीम्‌ ॥ सत्वर ॥ ५८ 

उट दथन, द्धक धारयीत । 

त ददद शरदम्‌, आदाविव गववः ॥ 4 

सश ( उदार स) 
८ धट ग्ट, ध्रम्‌ श्वे ताम । 
च द स्ट, सट कटय दाम 1 १॥ 


न व च्यम, धटः भन्टर ममान । 


» अनम ~ ४ 
> 
+^ १ { 
॥ 


श्री जैन पद रामायण तृतीय खणड । ( २६७ ) 


५ ^ "^ ~~~ ~^ ~~---~~ -- --~ ~~ ~ --~-----~ ~~ ~~~ ~ ~ 


सय पणे चड़ पणे, जोजन वील्ञ प्रमाण ।॥ २॥ 
वेला साधी वेगष्ठ, कीधो कटक पडाच । 
राक्ष दर देखण तणो, आणे चित्त मे चाव ॥ ३॥ 
भ्यनी शब्दे सायर तणो, राम कटक्नो सार | 
रेफातो वदहिरी दुई, कोला हनो नद्‌ ।॥ ७॥ 
सेपक ठा मूलगी-- 
मन्दोदरी रावणः समञ्चावे, बार ए पुनरपि नहीं अवि, कन्ता१ क्यू 
दिरूमे नदी लवे । रामको तेनै भारी, अशमे सारा नरनारी 
| सर्य त्रत पालो ।॥ ८२ ॥ 
स्तेपक सेया- 
मेर घुरापति जोय, एम आसाढञ आणी, 
भ्रवन नपरे सोस, जन्तु भाद्रवा वष्र जाणी । 
अममन है आसो, कन्त दुल काती वेसी, 
मिगसतिर दीनो माम पोह माह आयां पेसी ॥ 
नगराज भणे फागुन निकट, चेत २ फटे सावरी, 
वैशाख एम्‌ चनिता देद रसो सीत मती रामरी ॥ 
दोषा सेपक-- 
चर सीया रो अप्रीरो, उनान्मे घन जान | 
वर सायत में जावमी, राज ऋद्धि मन्मन | 
वीराणी रही नही, रहनी सुधारी | 
सोनारी जापी परी, कः भाभी ऊुम्भारी॥ 
धृलनदजी छनः 
छाल देप तय सावर स्यायो हो म्दल सोजतिया सस्दुार 1 
रपु पतिथायो हो म्हाग दरमीना भर्तार, रकेडपर रभु 
म्हारो सिय दुध्र पायोप्न, म्हारी अग्जी सो अदधा ॥ द ॥१॥ 
येतो साठ भाई से, धारे सर आदर मन माय + रमे ॥ 
धेनो इुयुदि कमार हय, पीप फाम सन्पाय १२० ॥२॥ 
ञो क्ण चापो दो, यनो गपो षाह सीते । ठ 11 


9, भौ तीच पद गमायण वतीय राड } 


ङः मन मादी सनोरो, तरे क्यो होवे फोगट फत्रीत ० ॥२॥ 

भना कामन आसीद, धरि करनं ही कोड उपाय ॥ ठ ॥ 

शद नदरा जमीर, भना मानो म्हारी माय ॥ स०॥४॥ 
मनिभो सनसनी दत शान सपफ-तर्ज-सीता माता की- | 

भामे मन्टदरी मद्मामज ? मपो सीता मुन्दररी (रर) 

थारे नारी महम अटार, प्यारे राया विनये प्यार । 

मानौ इन्द्राणी अवताम्‌, म्थमे रेपो पुरन्दगी ॥ माते ॥ १॥ 
त शजरन पिग्यो कास, मो तुम मानदो महागज। 

नदीनः जानारटामि गज, पि पि्नामो पियाभाप गापजयु 

गरुग दस्दरग्‌ ॥ भा | २॥ तट क्‌ योन्यो गवण ताम्‌, तैरी 

नाट शमन समाम, श्वर नदी म्यो चट को काप, परी जाप 

नरम भट मिदटनाय, कमो सर कमे षृन्दूरा ॥ माग ॥३॥ 

त्र गमन्‌ कृद दानि सप न्ज-समोतान पतु भाय । 

प [दमि नृतया सजला, आराम जव्रणरा चन्‌, मन्दोदरी मू 

दार । मनय सोनो मायया, तरा ग्र ठ्न तुम माय ॥ मन्धो 

द । ट वुन्‌ य समतल ट्ग॥५॥ 

नुष्नद वद्य सायत व किमि माता गन ॥ मन्दो ॥ 

दन्द गता यदतो, श्र ग्य श्रामी गान ॥ मन्दा ॥ २। 


६. 


४ 


मते वनतं पप्य द्विव मीना दाय ॥ मन्द्रा ॥ 
दरम दत्य, नव सका दती तर वनाय | मन्दा ॥ ६) 
शद गय श्रु चत दर्ज, मा कामी करीन द्रवाद्य ॥ मन्दा ॥ 
सद व दिन्‌ सा, दृण द्ट्‌ श्रापनी नाग 1 मन्द्रा 1) 
13 [नदाः रम्‌, तोम सत दद्ध कयन विनाय ।। मन्दर 
= मटर १ ^ श्न भटना ग्दुदग् काप | मर्द 1} “| 
न, (दर निद्रता पक" मन्दा 
= न्यं ददटन स्म, तद्द छमा वतय 1 मन्द्रा 112 ॥ 


? * 9 


श्ट ५ 
शः 


श्री जेन पद यमायण वेतीय खरड । {२६६ ) 


णि वथ च ~ ~ म ~~~ ~ ~= =-= +~ 


नहीं जाने | ण रम भुश्चभभे, देखत रिदी सप दी मणे ॥ 
सत्य | ८३॥ 
दोहा मूलगा-- 
सम्वाहे शुएतणा, पिरे घकतर रोप । 
प्रहस्तादिक्ष सामन्ता, आवे आरे ओप ॥५॥ 
को तो हाथी चट्या, रोई दय असवार ! 
कोः चिहां उपरे, चि मिस्या तेवार ॥ ६ ॥ 
कोई पर रथ परेसीया, कोई पराणे महीप । 
कोई मदहिपीये बेसीय, कोई पिमान्‌ परिरेप ॥ ७॥ 
आप आपणा साधू. आप आपणो जौर । 
मरेसो दे स्थामीने, उभा वांघी कौर ।॥<॥ 
स्तेपक टाल मूलगी 
रायण को दुकमहीपत्रे, मिट्ण मिस निज २ घरि, सुमटस 
हुमनमे उमा्रे । मात कटे सनहू पुत्र प्याग, रजे दूधमन्‌ 
महारा ॥ मस्य 1 ८७ ॥ कायर टी माता इमभाखे, छ फो मनमें 
डरगशखे, आयां चण खरार परीताके। आपण सुज नहीं चशचैमे 
सुखे घर आयने रहीज्ञ॥ मर्य ॥ ८५ ॥ 
स्वामी भी चौधमह्लजी छने ततेपक ठाल तज हांक सनिफर ग्य दिवाना 
हापिया९ पतिर मति जईनो, ज्यं त्यं कर्‌ ये पाछा आनो । 
नाटक देणोजीते नाम य मति मेडाई सोरे ।॥ पिया१¶१॥ 
सियां वीषौ दोरनागे सजी, कोड्‌ फेरे यकमारे फाजी । 
जराक अरजा मान मपरे षे गप य्ाईृजोर्‌ ॥ पिया २॥ 
पटा परीरी गये किङ. दापप्डे ना दीनो उनक्र। 
शेप चुप सेरोनाफ पणीरी निज चुगटतो जी ॥ पपि ३॥ 
माल पणामें रवर सरे. उनकते तुमह धिन दुष ग्ध्य} 
होसी फोण च्या पिया, इम मनमे टाईुमोनी प पिया ॥ 
उपर काम इमा को कटय, मृस्क्टि पादयो आपने देये 
खोभ सापारी महर पियाये मत पमामोङ्ी + पिपा ॥५॥ 


~ † ४३६) भौ सेन षर गमागण वृतीय गण्ड । 


। तममनपाद्रातोरो. नेक्यो हेते फोगद फएजीत र०॥३ 
हप कमन धामी दि, भोरे फमतां ही कोड उपाय ॥ ₹० ॥ 
भागं स्न उमर, रतो पानो म्हारी माय ॥ ठं ॥४॥ 
मुल श्यीगाव्रामनमी छत एन चेपक-त्ज-सीता माता की- 
भास मन्द्राटमी महामन ? मेप मीना गुन्दरी (टेर्‌) 
धार नारी मदम्‌ सदर, प्यारे रागा विनते प्यार । 
मान उन्दराणी भराता, सपो रमो पृष्न्दररी ॥ भाने०॥ १॥ 
न्या शतटून तिमयो काज, जो नुग मान देनो महामन । 
मदति तता दम्‌ रक्त, पिद पिद्नामो पिया श्राप सापजुं 
ग्रा हन्द ॥ भा ॥२॥ सट के व्रोन्यो गन ताम, नग 
नता शङ नमाम, अ नदीं म्यो चादणकरो काप, परी जायं 
पर भद मिदताय, कोद्य करो सुन्दरी ॥ भास ॥ ३॥ 
गरि कय दान सपो नसगा वरदा भात्रे । 
दमि मृसा, आयर जातण रो वान, मन्दोदरी (8.10 
स {मनः साया मायया, या प्रधम तम माव ॥ मनी 


वनु अस्नन कीना न्याय ॥ मन्दार ॥ 
द ददा मृय सद्धदीता द्‌ वताय | मन्द्रा ॥ 2 ॥ 
न्द मप सदय, क द्णी कीन दवान ॥ मन्धो ॥ 
न कुण दाद्‌ आाप्नी ना मन्दी ।4॥ 
द, धा न्दृट कयट्‌ विनाम ॥ प्रन्दो। 
सरसम मनद प्रद ग्वूवर पाय} मन्दा ॥॥ 
म सदा निद निद्रातः दद मन्दा 


॥ 


[4 
सभु नतक 1 पन्ी1६11 


श्री सैन पद्‌ रामायण वतीय खस्ड । { २६६ ) 


न ज ~ ~= ~न ~ न - ~~~ ~ ~ + ~~ =-= ~ 


नदीं जाने | इणे म घुक्षअगे, देखत शिखी सपं ही भगे ॥ 
सत्य ॥ ८३ ॥ 
दोहा भूलगा-- 
सम्बाहै शूगातणा, पिरे वतर टेप । 
प्रहस्तादिक सामन्ता, ओपे आे ओप ॥ ५॥ 
कोद तो हाथी चट्या, कोई हय असवार । 
कोई सिहं उपरे, चदि मिस्पा तेवार्‌ ।॥ ६ ॥ 
कोई खर रथ व्रेसीया, कोई पाणे महीप । 
फो महिपीये वेसीया, कोई विमान पिरप ॥ ७ ॥ 
आप आपणा साधमू, आप आपणो जीर । 
महेरो देह स्थामीने, उभा पाधौ कौर ॥८॥ 
स्ेपक टा मूलगी 
रावण को दूकमहीपावे, मिटण मिस निज २ घरभावे, सुभट स 
हुमनमे उमात्रे । मात क सुनहु पुत्र प्यारा, रजे दृधमत 
म्हारा 1 सत्य ॥ ८७ ॥ दायर फी माता इमभासे, शुग को मनपे 
उररासे, आयां चंग गाल पतेताके। अपाने घ्ुजघ्र नहीं चीजे 
सुखे घरं आयने रहे ॥ सत्य । ८५ ॥ 
स्वामी भी चौधसद्जी छन त्तपक दाल तर्ज हांक मनिकर, गरं दिषाना- 
हापिया१ पातर मति जाईनो, च्युंत्युं काये पाछा आर्टरूनो। 
नाहक देणोजीव नाम य मति मंड सोरे ॥ पिया॥१॥ 
भियां यी्री दोना रजी, कोई करं समार काजी । 
जयक अर्जी सान सवल्से घे गम खाईजोरे ॥ पिया ॥ २॥ 
पटा पुरीरी गम दं शिन. दापपट तो दीस उनङ्ग। 
गुप नुप सेगीनाफ घणीगी निर जुगु मा] पिका३॥ 
भार पणामे दायर ठरे, उनक्रो तुम्दं विन कूम रत्या 1 
होमी फौण दवार पिया. इम मनम साईनो्जी {पिया 1 
उपर काप परगडा को कवे, पुमिकठ पां अन देवे । 
सोम सायारी सहर पिया मने पषगहुनोती ॥ पियि1५॥ 


१८४०} श्री ऊन पद्‌ गमायर सृनीगर यरड। 


भयम फी नारी इपर्णी, हृष ठार बाली भोली । 
नीयफाः कर समदा, नथपार मनाई जोजी ॥ पिया ॥ ६ ॥ 
(नीरा्नना का निज पतिसे फथन ) 

स्यामी श्री चीधमनजी करत चेपक ठाल तज गधणजीरी- 
सलिनांमी वाणी सेहो सग्वरजी, ये राटोरी र२जषूत भागमत भा 
टृनाहो नग्यग्मी उक्र कम्म स्थर भान जोहो नर हाथी एन्दा 
मतद अन्म मति खाई जोर ॥नर॥ १॥ दय इट ग्ध 
हायनो नर० म्दागे लानो मोतियन कीमाल, भूलमव आषटूनोदो 
नर | मरस्य क्रजोमति द्य नग्वम्जी अषटफार्‌ निगुण यमा | 
प्रमु गुन गा जी, न०॥२॥ मापी दियो ्वष़नो हौ नर 
धग नाम भमर गणनीर ॥ भरगज महामनमु हो नर० | क्रायरता। 
कण्ठो एचि नग्त्ञ्यां सो करनेन ॥ सीर येषु नाजी मग 
। 21 मतवा प्रप्रा मणी नग धे जमकर फीनो देर ॥ ठ 
प आमद नगत कत्र सियप्रोमिद्रकनो हि नर" चथ कष्ट 
गमनाय गगर प्पामू प्ते नर^ ॥४॥ 
पि . दश मलगी 
गदा रि यदद, समना मुन्धनान । 
सिद कम वगता, मथवा त्रान ॥१॥ 
7, 2 सत तकर, कुम्भकर्ण दृष्टन्तः । 
द दर्‌ रात एद, व्रती अति मय मन्त ॥ १५ ॥ 
कुक पद, हृनद परीतती तीय 
"नयश" तदत्‌ दमा, दद्दर हीय ॥ 2१ ॥ 
कुदा रर सवा ता, धवय" "गुन्दा श्रनद्र। 
दद दाणः अमत, नट्‌ मापन मटक १८ ॥ 


० [1 = = ॐ क 
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श्री जैनं पद्‌ रामायण वतीय खण्ड । ( २७१) 


णी 
"~^ ^-^ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ^~ ~~~ +~ ~ ~ 


रावण सामो आवी, हंसतियारी मे होई ॥ १३॥ 
धूलचन्दजी कृत. राज्ञ चेपक तजं दारे कायथड्ा रगसे रसियो महिला मे 
दारंफ रलना ' रावण ' लड्वा जवीयो, हाने हंसीयारो रे 
सरना गजरथ उपर वेने हरिक-धरतो भग अंदकासेरे रसना ॥ 
जभव्रय तरण सम जाणत्तो, हारि-रावणजी तिणवसेरे रुकना ।रा०।१। 
हारेविविथ परे कर वीस मे, हां १ आयुध धरतो आपेरे रखना । 
थर हरत्रे मेदनी, हां-धरतो अति सम्तापोरे । ररना ॥ रा०।२। 
दा-वाका योध सुभट जीके, दा -पोरप धरता पूरोरे रुरना। 
एफ २ थी आगला, दारां मही श्चरोरे स्लना " रवण ॥३॥ 
हा-अक्षौहणी चड सहस ठे, हां-चालण रामो जामोरे रलना ॥ 
रुका चार्‌ नीका, दा-जुफनथया निःकामोरे ॥ रखना ॥ रा०।४। 
हा-विप दावा खर जीमणा, हां-षामो बनि वायोरे ख्लना । 
यीली सो्राडा करे, दा-दि्वा गती देखामोरे सरना ॥ रण ((५॥ 
हा-शङुन वारन्ता चारीयो, हां- वरजे रोक अपारोरे ठलना । 
अभिमानी मानिनी, हां -नरीं मिरे होव्रण हायेरे सना ।रा०।६ 
छाल चया लीश्चमी-- 
तजं खढको- ( भूलणा छन्दमेभी गासकनेहै ) 

आवीयो रावण सफ इरावणो, रायण रावो पार नावे । 

खाईयो अम्बर कटर आडस्बरे, पपर निज परनणी फोन पावे 
कोई हरिकेतु९ कोः रे अष्टापद, केहु कोई मजरा केतु । 
मोर म॑नार अहि कुर्कुरः तुमे, समट स्वामीतणा अधिक हैत आ. २। 
दण्ड फो ग्रह खडग फोर्‌ सपर, फो निञ गृष्टि सेलर साई । 
कोर मुद्गर परिचि कुडरीका यूल माही मनमे उपाए भा. २ 
सीन मोजन छने गमं दद विस्तरे, अपर पचाम नोन प्रमा । 
सुभट पोलावने सयं रोखवता. एकश्च एनो अपि नाने मा. श 
साप स्वामी णी इसाप्यनाः अनि चणी कत निन्दा पर स्वामी द्य] 


६ सिया विद्वासीभ्वता (पेतुष्यल)) २ दुर्या! 3 पन्थर्‌ {४ 
मोगल { < दृषा ! £ प्रशमा ( तानि) 


{८०३} ष्य उत पत रामायण सृतीग यण्ड। 


र री नरी इपर, दनं सरे बाली मोरी । 
गीपयः कर मुमरनि, नयमार मनाई जोञी ॥ पिपा ॥ ६॥ 
(नीराद्वना का चिज पतिसे कथनं) 

ह श्री सीधमनमी एन त्तेपक़ दाल तज॑ सांधणमीरी-- 
सल्यिनांमी वाणी स्वेदो नग्वगजी, थे गटोरी रजपूत भागमतभा 
टोट नमयगजी उनके दम्भस्य भान जोहो नेग हणी इन्द 
तत तरतम मतिदाः जो ॥ नर १॥ दपर क्षप गु 

तोदो नर स्टार सातो मौनियन कीमाल, भूरमत भदूनीषा 
ना } मस्ती करोति द्य नरपजी अष्टका निगुण आगार । 
प्म मुन्‌ भाद्‌ नोरी, न०।२॥ मापी निरतो प्रमद्जी हो न 
भ नय समुद र्णरीर ॥ अमत पदागजम हो सप कायुरता 
दर भमि दो मूग उपारम फरेनीग | सीम मरु नाजगु ही त 
1 2 मनवर प्रयन्ा मीर ना प जगत प्री दैत ॥ र 
प दानत दरीद्रनिथतो मिद्रक्रमो हान अधु करो 
१, पदु गरः भ्ग्‌ म || ‰ ॥ 

दला मूनमी -- 


गनद त गद्दी, व्र्मन मननान | 
रदृ दस वृक, जनु मत्तान्‌ ॥९॥ 
कः. 


„ {वष पत नव्ये कृप्मूकणो दुष्टुननर | 
श दय दथ कद, दाता त्रनि मय मन्त ॥ १५ ॥ 
पतन, कृद उन्द्‌ तीतर्ना तरीय) 

तद तप स्यु, द दष्ट 7 दोय | ११ ॥ 
कुः दा सरा. (मनः गुन्दा, तरनु | 

द ता मन्द, नट्‌ मापन टय ॥ १२॥ 
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शी जैन पद्‌ रामायण ठतीय खण्ड । ( २७ ) 


"~^ ^^ "~^ ~~ -~- ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 


विधः मारीरीयो, दुरितिः शुक" मारी जमगेह चास्यो आ०१२। 
^सिहजघन्ये' हण्यो ूयितधरः वानरे, एटले एरय पण अस्तपामे । 
दोनों दर दयया जे मभते घस्य, प्रातः फरी मांडीया सुयश कामे 
1 आ० । १३ ॥ कपि सुमट मध्ये गजरथ वैमी सृप, आचीयो 
विचिध आयुद्ध धारी । रामना प्रते प्रबल यरु धारके, माचीयो 
एदे संग्राम भारी ॥ आ> ॥१४॥ 'राचणः राय हुंकार करवै करी, 
रक्षप चरण रण भिवय रोपी रशैयो । चानग पग खस्या जाय 
पाछा धस्या, अचसर ताप सुग्रीव" रहीयो ॥ आ० ॥*५]। सलह्‌ 
सन्नाह करी धसुण्य वर कर धरी, राक्षसान मुखे जाम अवे | ताम 
"हनुमन्तः भाखन्त सुग्रीवः स, देच ! अच तुम रहो भप दवे ॥ 
आ०॥ ६॥ 
सेपक सयेया- 
वानर दण बटे रणपेनद्‌, पौनके पूत पुकार करीरे । 
तिष्टरहो तुमपृ्ट रखोपुस्च सृटिको नष्ट करीफे फरीरे ॥ 
मानत ना तल त्रानहूमे चलो चचकते हमसे स्षषरीर । 
योफह मान रयो सथपे, गथ पौनसे वेग सवारी फरीद ॥ १ ॥ 
ठाल मूलगी -- 
चद्यो दलुभन्त' दुर्दन्त दने दले, राक्षमोन मुख आपी रोके । 
ताम चापो धनुष्य चाण सम्भार के, * हनुमन्त ` चीर ने आपी 
रोके ।॥ आ० ॥ १७॥ मन्ते असन ददी चाया तणां, कै 
रेषृदाठंतो फो चाहं । पंच परमेष्टी गुण परव साधणो, 
चापञ्ी खोटयो दरे सार ॥जआ०।१८॥ एम सुणी ताम "वसतोदररः 
आीयो, कर रे अज्ञानमे द कांड गोड । आव उरस चरीञरे 
अतुरीषरी, दम तुम जोड एङ तोते । आ 1साो केसरीनी 
परे शब्द्‌ हियडे धरी, आवयो चौर "दतुमनन घरी । मोट मपी 
खीयो वजो चण रयो. पार्क कोई रायीने पा ॥आ०।२५॥ 
जम्नुमारीरः वरप नन्दन आर्ययो, चो उ्पादचै क नीग्े दीनो 
मासी राच 1 = सपरयुप्र। ` 
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< ~~ ^ + ५ चन 


नं कते अतनु कुणरे अके, आपमरपे रे भाद घणेरी । आ० ५। 


14. गर्ध्वरं विष रे निए २. मत इरे आयुर अटम नारी | 
; तरण जयद्र गम्भीरे, आवी उग्हो बजाव चोट चासी ॥६॥ 
र्ना मितिथ मानितणा, चक्र परिधि गदा फरसी खाडा। 
दत प्ुगर फी नोट फरवे गरी, गमा वानर लंडता चाडा 1७) 
चाग सजना जम तर भाजता नेम ग्षमा तच जाय भागा । 
हत प्रहस उद्र मनलन्त अनि, वानग मामतत्र ज्ायलागा।भा।८ 
दान्‌ सोपक-तर्ज हरि फायथडा-- 
हद सरना ष्टम्नगरहम्नज आनीया, हरि-मामा (नसः ने नीो' 
र टना गिविय प्ररि मृद थमो, हरिम चाही वीगेरे सना 
गद सदा त्रानीमो ॥ टेर ६॥ 
{स्तम श्राग श्रगनीनो, हा नन उपः मन्तो रे सना । 
दर कमन टाम, एमन गोष घासतोरे लना गर ७ 
हत भमी ग्ण आदल्या, द-कमम्न गमी कयो सना | 
नि यमतां पारया, ह-गन्नमने दोन भायोरे ॥ यना गा * 14 
टान्‌ मृलमी ॥ 
"८" न मारन "नीय ्रहम्ता ने, शम्य पृप्पनी व्र द्रः 
"गद" गाजीना ण्ट दर साती, प्रातः चव मोकटर दोन तः 
1, "21९१ गयः माच पयुक्र धमागणा' रिहम्य' "धश 
न्द" शद न्‌ द्राया' | "सकरम जग" "मूकः "कामान्न म 
स्त "दिदिजयन्यः -विकीन्पवः श्टाम्थु" मकमा ॥ त्रा ॥१९॥ 
दुर" मनकष्ये पूत नामी, "थाक्रोत्रः "पृष्पानर 
मुतनः म” । दर्म "नन्दनः "कर प्रीति" सुदु वानग 
गदः सदु श्न श्रा | 22 ॥ गय 'मागीचः (मन्व 
वदद, सन्टनः वानर वगः प्िाम्यौ | गन्न "दामः कपि 


ए 


01 
ट्र 
क 
शम 
५ 


; द दन्य सनम सरे गानाश्रा क्ानामद वगत 

५ । ० ग्यण्दरयी गातात (दगा 

2 श प्य वष्र स्व ग्या गामेमना ङी तठ मुद 
॥ 


शी सैन पदं रामायण देतीय खण्ड । { २७३ ) 


"^^ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ “~~~ ~ * ^^ ^ 


"विश्नः सारीरीयो, दुरः रुकः मारी जमभेह वास्य 1आ०१२। 
“सिंहजघन्ये' हण्मो पृथिनेवरः बानर, एटले प्रयै पण अस्तपामे । 
दोनों दल हव्या जे मुभे धव्या, प्रातः फरी मांीया सुयश कामे 
॥ आ० । १३ ॥ कपि सुभर स्ये गजग्थ पैसौ सृप, आवयो 
पिविध आयुद्ध्‌ धारी । रामसैना प्रते प्रबल चर धारफे, माचीयो 
एह संग्राम भारी ।॥ आ० ॥१४। !रावणः राय दकार करये फरी, 
राक्षत चरण रण षय रोपी रकषीयो । वानग प्रग खस्या जाय 
पाला धस्या, अवसर ताम सुग्रीवः रहीयो 1 आ० ॥१५॥ सरु 
सन्नाह करी षनुप्य वर कर धमै, राक्षसान मुखे जाम अवि । ताम्‌ 
'हसुमन्तः भाखन्त शु्रीभः च, देव { अब तुम रहो थाप दषे ॥ 
आ०॥ १६॥ 
त्ेपक सवेया-- 
चानर ईश बहे रणम जद, पौनके पूतं पुफार करीर । 
तिष्रदो तुमषृट रखोभरुञ्च सृके न्ट करके करी । 
मावते ना तल त्रानहूमे बरतो चके दमस श्षधरीरै । 
योक मान रयो सथपे, रथ पनस वेम सवारी करीं ॥ २ ॥ 
ठाल मृलगी-- 
चद्यो ्दचुभन्तः दरदन्न दने दले. राक्षन युव आवी रोके । 
ताम घायो१ धचुप्यं याण सम्भल फे, ' हनुपन ' चीर मे अवी 
रोके ॥ भ० ॥ १७॥ "दसुमन्तेः असपत ददी यापा तमाँ, कटे 
रे चृढात तो कोई चाह] पच परमेष्टी इण परस्भवं साधपो, 
यापयी खोटयो देर सद 1०१८४ एम मुपी ताम पज्र 
आचीभौ, कर रे असने वं कारं पके । आप उरते चरर 
अतुरीवली, दम तुम जोर के एक नोर + यार ।११९ केयसीनी 
परे प्रब्द दिये धरी. यवीयो वीर नुमन्त' हषी) मो मारी 
सीषो वजनी त्रप कयो. पाटे फट्‌ राम्पीन शफ [अयानि 
जम्बृमातीर देप नन्दन आाथीयो, नो? उर के नासी दीनो ॥ 


ज ~ न न पि 1 नो मक 


र सादी स्तन 1 = यधयादुद ! 


"(२५५ } शी तैन पद्‌ रामायण चृतीय राड । 


गन "सोदर, प्रमरुल वद्रुला मीढी, अजना अगज पेरी हीनो 
नार २?॥ कौटंतो भुन विपे करोह तो गरल च्वि, फोर तो पग 
गिद्ध द्यनी। कोनो करसे कीया सयल मारी सोया, हनु- 
मन नौग्नी रीमेतेानी ॥ आ ।॥ २८२॥ 

सप रावमा 
याने यदे कपिफे कमे करदा चम तापम्‌ ना चपसाई। 


ना कमय जयता जय मे, मनकी चपलासुत पीनसीं नार ॥ 
पराम मभानर दिनितौ दुधि दीकन प्रानी वानी जीताई। 
टन पम्वहर्नति संस रगै रंग टनकरे पितु माई॥ १॥ 
लान मुन्तमी-- 
मायः वीच वट्वाननः भोमनो, गक्षमां वीच पीर मो । 
भाया मयनं दी ठगने गग ज्य, जेमरे निमिग्नो चोज गोः॥ 
भ 1! 23 ॥ ग्नां मम देसी अति कोषय, पकुम्मक्ी! त 
तेये तय घाया | देत दयान निम चट हाये ग्रो, कायं धीत 
7 वगो} आत ॥ २४ | काः पत्रे ण्या फोट ऊपर दण्या, 
कट दा रैणया वक त्राम्या । काट मृद्युर हण्या करट त्रिषु 
द्या कदर छन्यन्य कथि ठम विषास्या ॥सा०। २५॥ दुली 
ददेत 'गृठीः धाटया, प्रादया ' दधिष्व ने ' एषर्धा।। 
भया "कनृन्धः गदः ` प्रनु घ्यारक 12, धाद्या गदी श्ट 


स परमोत एद्‌ मधत कुम्भकर्ण जम्यादव 
द स्तया दिविध एन क्राणा मेद वग्माव, माणि तरपं 
के दा स्मदि वाना की नीट विकरवेणा, गश्ी 


५२} 


गते वरणम्‌ नाम मु््रीपत्री, नेग मवा 
८८ 1 कृस्मूकणु! त सण स्थत स्वभा, 
¡ ! पूटणा दरदा कधन 

दू श्रा] दमत वराक वरान 


1) ५ [र 
यद्‌ दनरा म्ययद दम व्रा) बदमो माजकर साम दु 


श्री जैन पद्‌ रामायण ठतीय खण्ड । ( २७५ ) 


~ ^~ ~~~~~~--~~-~-~~--~-~~--~~ 


कीया, सुग्रीव रायनो रथ प्रत्यक्षो ॥ आ० ॥३०॥ सुग्रीव" रायजी 
एक शीला मोटी ! राचणातुज १ तणे भिरही पाह  युदगरे तोडी 
नांखत सो दश्‌ दिषो. रजतणी वृष्टी अधिकौ उडाडे ॥आ०।२१॥ 
अम्बर छारीयो कोई सूजेनदी, सोकना नयन मुख रजही भरीया। 
ताम, सु्रीच जल वाणने मूर्वे, रजही वैसाडी प्रकाल करीया ॥भा० 
॥३२॥ ताम वानरपति गक्षमां उपरे, रोपग्र मोलतियो तडिते घात। 
तेह ने फो$ उपचार लगेनही. मूच्छयो तवक्ररे धरणी पात्‌। आ० 
॥२२॥ रावण उदीही तपम मंग्रामने ताम सुत इन्द्रजीत आदं आभः 
चीने चापने छोड मन्तापने. क्वण अगे तनो युद्र ममि।। आ ॥ 
॥२४। नहीं सम बस्ण नहीं तदीया 'पृतरेरजीः, 'इन्द्र' सोत्तो तोते 
नांय जीतो ! ओधर चाकर ए अद्य बनचर, उखन्मे स्ट दरे 
रीतो ॥ ३५॥ आपो आदेश सञ्च एह संग्रामनो, दर्थी देखो 
काम म्हांरो । चाएडा वानरा पान पनि करे, जाणजो जायो 
तोरे थारे ॥ आ॥ ३६ ॥ दो सन्नद्र दने युद्ध म आवीयो 
स्वमुखे सहने ताम प्रचारे । किर सुग्रीव हैवुमन्त रिहा रष्मण 
राम ञे चोर म्हारी सहे ॥ आ ॥ ३७ 1 

स्वामी श्रीरावतमलजी स न क्तेपक टाल तज्-ख्यालकी 
सुरपति जित आयो, सैना घरे श्री रघुनाथकी ॥ टेर ॥ 
इन्द्र जीत फो आय देखी, भेट सहु भागन सगा । 
पडी खलयरी पेरमेसरे है, प्राण पन की जागाजी [सुर ॥ १॥ 
रक्ष्मण टु वैटकिहां मरे लेकर विख अट्‌ । 
पिल याहीर ट आडउरोमरे, चाण्ड हमारी चटनी ॥युर्‌ ॥२॥ 
फपिपति यहां से कहां गयोमरे, स्यौ कदां रघुनाध । 
रण भृमीमें सग ममर, पेग वतोतर दापनजी ॥ सुर 1३४ 

दात बनेन 

जासोया वानरा नाय इम योनीयो, नांदी दयिरार्‌ तुमञजन्य 
होमो । अणरे उ चन्तनि मदा निपमदु्ध, यर धरं 


= ~~~ ~~ ~~ ~ ~ -~ ~ ल +~ 


१ एन्भरप्य । 


#. 
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रक्षय ' महोदर ' प्रमृत बद्रया मीरी, भ॑जना अगज ची र्लनो 

थार॥२९॥ कोई तोमुजकिकोः तो प्रूल कि, के गोष 

पिपिकोद्ती। कोईतोक्रमे कीया मयर मारी लया) हतुः 

मन्त्‌ पीरनी री ताली ॥ गा ॥ २८२॥ 

~ ,_„ ~ नेष समया , 

यान चछ फपिकर करते कृख्टा चल नामम ना नपराः। 

ना स्वरी जवता जल मेँ, मनङी चपलासुन पीनमीं नई ॥ 

वान सेधानरं नियो द्धन रीन प्रानङी बाजी जीनाई। 

मोरत दं पग्वाहनीके रगै रंग रंग दनकरे पितु माःः॥ १॥ 
दल मृनगो --- ६4 

सायर वीच वडवानल मोमो, गक्नमां पीन चीर माः | 

भांजीया मयल दी उगनो शग उर. जेर निमिग्नौ योज सो ॥ 

आ० ॥ २३॥ राक्षमां भेग देखी भनि करोषीयो, (कुम्भकर्ण! न 


तेय आप धायो । देव ईन जिम जल दा प्रयो, कायं धा 


धर थगयो ॥ आ० ॥ २९ ॥ कोई पत्रे हणा फो कर्पूरः हय, 
कोई हाये हण्या अधिक त्रास्या । को मुदगुर दण्या को त्रिश 
हेण्या, फो अन्योन्य कपि एम रिणास्या ॥आ०।) २५॥ देषी 

परवन्त सुग्रीवजी, धाईयो, धाया ' दधिग्ृष › ने ' महन्दो | 
पाष्या कुन्द, "गद्‌, ` प्रु सालक १३, वाया सर्दी मरय 
नरेन्दो ॥भा०॥२६॥ ए खट भूपने दुम्भकर्ण' ज लड अम्ब 
देख तमासो। विधिध पर्‌ ब्राणनो मेह वग्माव्रतो, योगिधी अपप 
कत हासो ॥ आ० ॥२७]] नीद बाणे करी नीद विद्रूैणा, रह 
नींदवल शयन कीना। जामून वाण दू ताम सुग्रीवजी, तेरे सषलाः 
उट।ई रीना ॥ आ २८ ॥ कुम्भक, ज तणो स्थने स्वी, 
स्री रथे तथ भाजी राल्यो । मुदग्‌ क्री कपिपति उष 
आवीयो सो नहीं रही टल्पो ।भा०॥२९॥ अंसे वायरे बान 


गिरे, गयवर स्फरीथी जेम वृक्षो । मुद्गरे भाजके ताम ईक 


१ ससुद्रकी प्री । २ खृणी ) ३ भामण्डल | 


श्री जैन पद्‌ रामायणं ठृतीयं खण्ड । { २७५ )} 


~ ~ न~ ^^ ~~~ ~~~ ~ ~~--~ ~~ ~~~ 


कीया, सुभ्रीव रायनो रथ प्रत्यक्षो ॥ आ० ॥३०॥ (सुग्रीव रायजी 
एक सीला मोटी } रावणान्ुज१ तणे चिग्ही पाह । मुद्गरे तोडी 
नाखत सो दश दिशे. रजतणी दृष्टी अधिकी उडाडे ॥आ०।३१॥ 
अम्बर छारीयो काँ षजेनदी. रोकना नयन मुख रजही भरीया। 
ताम, सुग्री जल चाणने मूकये, रजही वैसादी प्रका करीया ॥भा० 
॥३२। ताम वानरपति गक्षमां उपरे, रोपर मोल्लिय तडिते घातत। 
तेद ने कोई उपचार लगेनहीं. मूष्छयो तवरे धरणी पात। आ० 
॥२३॥ रावण उटीरी तम संग्रामने ताम सुत इन्द्रजीत आई आग। 
घीनवे चापने छोड सन्तापे. क्वण अगे तुनो युद्धे मगे॥ आ॥ 
॥२४। नहीं यम वर्ण नहीं तदीया तरेर जी", "इन्द्र सतो तोसे 
नाय जीतो । ओधर चाकर ए अल वनचर, उखलो ज्रखमो सरे 
रीतो ॥ ३५॥ आपो आदे बुञ्च एह सेग्रामनो, दूगथी देखजो 
कम र्हांर । चाएडा वानरा पान पाने करं, जाण्नो जाडयो 
तोरे थासो ॥ आ॥ ३६ ॥ होई सनद्द्दधमे युद्र मे आवीयो 
स्वमुखे सहने ताम प्रचारे । किरार सुग्रीव हचुमन्त किहां लक्ष्मण 
राम जे चोट म्हारी सहारे ॥ आ ॥ ३७ ॥ 

स्वामी भीरावतमलजी म० त क्ेपक दाल तज-ख्यालकी 
रुरपप्ति जित्त आयो, सैना घवराईुरे श्री रघुनाथकी टेर ॥ 
इन्द्र जीत को आय देखी, भट सहु भागन राया । 
पडी खल्पी पेटमेसरे दै. प्राण पन फी जागाजी ॥ सुर ॥ १ ॥ 
लक्ष्मण दुक वैकि सरे केकर विटरी अट्‌ । 
विल पाहीर सट आउरोमरे. चख हमारी चौटजी ॥ सुर ॥२॥ 
फपिपत्ति यहां से कहां गयोमरे, रयो कदां रघुनाथ । 
रण भृमीमे रंग सखे, चेग बनास दाजी ॥ मुर ॥३२॥ 
राल् मृगी - 

सोया वानरा साय इम योयो, नांखी धयियार तुमञ्नय 
होमो ! अणरे ए सन्ताने मारया नियममुय, यरे धाम नीद 


=. = "~~ ~^ ~~~ 


¶ पन्भ्फप 


1 


् 


( २७ ) श्री सैन प्‌ गमायणः सुतीय मष्। 


राक्षन (महोदर ' प्रमरुत वदुर मीरी, अजनां अमन पैरी लीनो 
॥भा०।२१॥ कोई तो गुजफिकौरनो मुल वि. करोनष 
पिपेकरोट्‌द्नी। कोनो कमे फरीमा गग मारी सोमा) हतुः 
मन्त चीरनी री ताती ॥ शआ० ॥ २२॥ 

~ „ . नेप सगा । 
बान चे कपिकरे कमते कुलद चत तापम्‌ ना नपर । 
ना स्षपरी जवना जल म, मनकी चपटामुत पीनमीं नि ॥ 
वान सेधानर एेनिमो दुदरिनो टीकन प्रानङी बाजी जीनाः। 
पोल ह परवाहनीके रग रग संग इनके पितु माः॥ १॥ 

टाल मुनमी ~ ध 

सायर वीच वडयानल१ प्नोमनो, गक्षमां बरीच ष चीर मो । 
भांजीया मयल ही उगतो क स्ये, जमर निमिग्नो गबोज सोः॥ 
आ० ॥ २३॥ राक्षपां भग देसी अति कोपीमो, "कुम्भक" च 
तव आप धायो । देव ई्ान जिम गल दाये ग्रो, कामगं धौल 
थर थयो ॥ आ ॥ २४] कोट पवि दण्या फोर कर्पुर ह्या 
कोई हा हण्या अथिर त्रास्पा ) को मटूमुर हण्या को रिषूर 
हण्या, फो अन्योन्य कपि एम विणास्या ॥भा०॥ २५॥ देप 
रचन्त 'सुग्रीवजी' धार्यो, धाया ' दधिपुव › ने ' पटन्दो '। 
पाया षद्‌, धगद्‌, ' प्रभु शाटक १, धाईूया सदी सदा 
नरेन्दो ॥आ०॥२६॥ ए खट भूपते धुम्भक् च रदे अम्बर देव 
देख तमासो | पिधिध पर्‌ घाणनो मेह वरमावतो, पोगिधी आप 
फर ह।सो ॥ आ० ॥२७] नींद माणे करी नीद्‌ विकर्णा, रघप 
नीद्बल यन कीना। जागृत वाण दू ताम सुप्रीवजी, तरे सथल 
उटाई रीना ।भार] २८ ॥ (कुम्भक, ज तणो रथे स्वप्यी 
सुग्रीव रथे तव भाजी राल्यो । यद्ग करारी फपिषति उष 
आयो सो नरीं रही टन्पो ॥आ०॥२९॥ अंगने वायरे वान 


गिरिपडे, गयवर स्फवीथी जेम बरकषो। मुद्गरे भाजके तम इक _ 


१ सथुद्र कौ श्रमी ) २ सृणी । ३ भामर्डल । ` 


श्री जेन पद रामायण वतीय खण्ड । { २७५ )} 


~~ ~ ^~ ~~ ~--~~-~~---~-~--~-~ न 


फीया, सुग्रीव रायनो रथ प्रत्यक्षो ॥ आ० ॥३०॥ सुग्रीव, रायजी 
एक शख मटकी । रावणावुज! तणे शिरही पाद | युदगरे तोडी 
नांखत सो दश दिशे. रजतणी वृष्टी अधिक्री उडाडे आ ०।३१॥ 
अम्बर छादीयो कांड घजेनदीं, लोफना नयन मुख रजी भरीया। 
ताम, सुप्रीव जर बाणे मृकवे. रजही वैसाडी प्रकाल करीया ॥आ० 
॥२२॥ ताम चानरपनि गक्ष ऊपे, रोपर मोलियो तडिते धात। 
तेह ने कोई उपचार लेनी. मूच्छियो तवकरे धरणी पात] आ° 
॥३२॥ रावण उदीही ताम मंग्रामने ताम सत इन्द्रजीत आई आगमे। 
वीनवे यापने छोड सन्तापने. क्वण अगि तुतो यद्र मगि।।आ॥ 
॥२४। नहीं यम बर्ण नहीं नदीया पु्रेरजीः, "इन्द्र" सोती तोषे 
नाय जीरो | ओधर चार ए अद्ध चनचर्‌, उरो इूट्यो दरे 
रीतो ॥ ३५॥ आपो आदेच भृञ एह सेग्रामनो, दृरथी देखनो 
काम म्हगि । वाफडा बानग पान पाने करं, जाणजो जभ्य 
तोर थये ॥ आ॥ ३६ ॥ होई सन्दर वद्धं युद्धं मं अत्रीयो 
स्वमुखे सदने ताम प्रचारे । फिहारं सुग्रीव ईैयुमन्त किदां लक्ष्मण 


रामजने चोटम्दारी सहरे॥आ॥३७॥ 
स्थामी श्रीराचतमलजी मम शरनं त्ेपक ढाल तञ-ख्यालकी 


सुरपति जित आयो, सेना धयगदरे श्री रघुनावद्री ॥ देर ॥ 
इन्द्र जीन फो आय देखी, मर सहु भागन सामा। 
पडी खलयली पेरमेसरे है, प्राण पडन फी जामानी ध सुर ॥ 
लक्ष्मण लुक वैशंफिहां समे केकर विरफी अट्‌ । 
विल या्ीर धट आउगोमरे, चाय दमाय चटनी ॥सुर्‌॥२॥ 
कपिपति यहां दै किहं सोमर, रपो कहां रघुनाध । 
रण॒ भूमीमे रंग चेमे, वेग षाम्‌ हज ॥ तुर ॥ २ ॥ 

दात मृदा 
त्रासीया वानरा याय ईप पोलीयो, नती दयिवार तुश 
दोगो । यणरं टु इस्यते मागा निवममृप्र, धरे श्वरीदद्‌ मदि 


0 भ ~~ ~ ~+ ~~ ~ ~~ न~ + 


६ पु्भय | 


{ ४५५ } भी तोत पद सपाय वतीति सलड | 


पती | धा ॥ 2८ ॥ तीन फत्‌ (यु शर्‌ बरु मपु यान 
ए शयति पराणी सद्िो | गवात्‌ कयात पाप, अप 
व्य की दितः सदना ॥ भ्रा 3९ ॥ 
नेष, पलु मे द्वि पननम 
वि णा ददटीमि स्तौ सनो, ह बन्द पनि सौात 
दता शसु प्रति भान, ४1. दभ म ह्मात दना 
पिथ दरया सतीम |्मा १ ॥ पमिप, कदा दृनधपरीन मना 
णमी ॥ पतै पाय पानिः दयता ॥ कदर सीद मैनी, ४ 
रद तीत पी ॥ मवण १॥ 
11181111 
गि दमनो पथमा जमा, केता ताह ए दीन । 
71111111 011110 11112111 1 
५,811.11 
दक समाप पलपन विन्ते, प पराया प्रति मुण्दपोष 
शता | पतन सरौमो सपण, ह कीत कैः द्ितयाणीर कलना 
॥ शनण ॥ ११ ॥ पददश पायन, पमु प का 
रर णरा | सय पुषः ते पमो, प्माण्डय (नर 
पताति छा ॥ रपण ॥१२॥ प(-ख स्णाम, ६ -नास्मा 
तौ पिपारर सता | सपा गोपी माटीया, पमिति म १ ॥॥ 
ितारोरे छकना | गण ॥ १३॥ 
६] पृम्ी-~ 
(4 1, ोपवानः प्िषागती) 1181191 २ ग | 
भम करीष सण्डक परमा, पापी भरम पयसा फरो ॥ 
प" ॥ ४५१ ॥ पवा उममार सन्ना 1 यमी, गोष पूरय १ 
पवया । पीर हमुगता भाम भा पवित, गुर्खि्िमी पत प्र 
रणी पणो | आ? ॥ ४२ ॥ ताम्‌ ससम मैः कारय पपीमो, 
कतः 2 दतत्‌ । वीर । पठती फ सकि फी द्राणीमा, 


श्री सैन पद रामायण ठृतीय खण्ड । { २७७ ) 


स मि न~~ न ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


रटकतो जाय तेहनो शरीरो. 1आ०॥४२॥). लह कै रामष् रावला 
वरविषे, भयल बल धारा एद होई । आनन १ अभिक उपर अते 
तोही पण, सोह पवन्त ए नयन दोर 1 आ० ॥ ४४ ॥ वांधौया 
एह दो रायने नन्दने, रफ साहीजयकमेन जाई | त्रे 
उथम कीजीये आफ्ररो, पामीये सुजन अति एड रोई ॥ आ० 
॥८५)। 'इस्भकर्णेः ¶हसुमन्त' जी काखमे, चोपियो एद विपरीत 
मादी । विना "सुग्रीवः दसुमन्त' 'भामण्डरः, सैन सपलो अक्षि 
शल्यप्राही ।॥ आ० ॥ ४६ ॥ 
मुनि श्री रावत्तमलसी छत त्तेपक डाल तलं-स्याल की 

यो अकर उपाघोरे, बन्धन छडवामो जायो वेगे षे ॥ टेरे 
सुनो श्री "रघुनाथः तिहारे, सैना ॐ शिरमो । 
अधिपति अपनी फौजका सरे, ताजा फल लीया तोडजी (1 रोई1१॥ 
तीनो चिनां विहारी सेना, सपटी दीसे खनी । 
रसचती नव २ भांविकीसरे, एक कसर अन्नद्ूनी ॥ कोड । २ ॥ 
सुन्दर चरणं शरीर श्यामजी, जिणमं रयो न जीद | 
काम नगारी कामिनियों का, पहुतो परभव पीवजी ॥कोई\। ३ ॥ 
क “अगदः कर जोढने मर, राम्‌ ! गरीब निवाज 
हकम हु दचुमन्त वीर्‌ फो, खां छुट आजयी ॥ कोहं ॥९ ॥ 
हकम्‌ हृवां र *अगद्‌' चाल्यो, नारक शकूपः बनाय । 
कुम्भकणे के उरि लर. रोनो सेनो जायी ॥ रो ॥ ५१ 
यात्रा चाया पापी सरे, आङ तुम्हरे मा 
रणमांदी यहां इण तुम खायो, यों की पर्डोयो दाधर्या ॥ ६ 
पार कान्तं पोती रोखये, राहतो मयो नस 

 घोती पकटनो है फर दारा, हनुमन्त उडयो आसपर्थाशाक्रोर ७ 


९ विभीपपन सदासि भामस््ल्‌ श्वर सुप्रो यडदोन्द युग र पपि 
मेदे समानह) ^ व्वपर प्रन्यसेंम्पमदुम गात ष स्प दनशछग 
सुमान कै सुराया प्सा हत्य १ भीर मृ राम्नदया में भन्न 
दे सायश्यङ्घदने सन्पमस्रध्नुमाय गः दुश्या) 


¦ 
1 


~ ५" ~ ~ 
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खाल मूली ध 
एटज वात परतां थकां अंगद, सुमद अर्त प्रभु सथ काटा 
करोधवस धनुष्य ग्रही बाण नांप तिद्ध, पामी अवक्रा दनुमन्त 
नारो ॥ आ० ॥ ४७॥ 

सोपर मयैया 
धमुको नमात्त नमादीमे भूषन को 
पौनपूत तीजे घोस काटून परिमारमो । 
माये प्रथिवि नाथन के केने तोर डर, 
ताकी सुन्दर त्रीयाकी देखो ददी उनाग्मो । 
मूके टहरते नीरू एेसे महामानी भूप, 
एक्रना अनेक हको माजनो चिगाटमो ॥ 
पायके ओसान हनुकरूद गोरूलागमार, 
कुम्भकणहुते द्ुट उेरा में पधाग्मो ॥ १ ॥ 
ठा मूलगी 


 इम्भकर्गानुज? सरह साजी करी, भाई सुत आगरे आरी पण्डे) 


राय सुप्रीय "भामण्डलः भूयना, बन्धन छोडावया अधिक रण्ड + 
आ० ॥ ४८ | इन्द्रजीत "मेषथाहन' चित्त चिन्त, एतो 

तात तोहे । यद्ध जगतो नदीं जाई रल्वृं मद. एतो शष 
सिद्धान्त मोठे ॥ आ> ४९ ॥ नाग पासे करी बंपीया षट ठे 
भूख तरसे रे सहजेदी मरसे । मेलीए ए इहा रेई जाद भिद! 
परवशे हद नर कोई करसे ।॥।आ०।) ५० ॥) मुंह टी गया पांचौ 


“ में प्रलया, कुम्भकणालुज राय पाते । आवीने अटकटे को$ बं 


नचिचे, बन्धन छोडवा मति चिमासे ॥ आ० ॥। ५१॥ 

आणेघणी बन्धन छोडन भणी, राप रु लकमण दोर भाई | ताम 

चित्त सांभरी देव याचा करी, सुमसिये आन थाए सहाई ॥ आ" 
५२ ॥ देव महारोचन वचन घधो घण, चिन्तव्यों आवीषो 


-तवेवा । पिह निनद विषा सथ मुष, हल दे साव ए 


१ विभीषण । 
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सेवा ॥ आ० ॥ ५३ ॥ बीजी जेम चके नाच अरिनो करे, समरे 
साची मदा देवे दीधी । सार पियामदा गारुडी स्यन्दन, अपी 
लक्ष्मण तणी सेव कीषी 1 आ० ॥ ५४ ॥ वारुणाग्रेयं वायस्य 
आदेकरी, दीष भाई सणी अचर अपि | जाभीयो खिदमत दारु 
सेवक, थिर करी प्रेमनो माव धपे । आ० ॥ ५५ ॥ लक्ष्मण 
वाहन भूत गरुड तदा, पेखवे पन्नग परहा पुलाया । राय सुग्रीव 
भामण्डरु मोकलसा, ताम हवा सहु आबी मिलाया ॥आग)५६॥ 
हाल चालीश्च ने दौयमी एह छु, जय जयकार जग म जणाणो । 
शराजः पुण्यवन्त श्री रामनो, जक साचो सहु सुणाणो॥ ५७॥ 
दोहा क्तेपक- 
रावण कटकमे सामन्यो, कूटा चन्दर चीर । 
दे ओलम्भो आकरो, आखा हुषा अपौर ॥ 
स्तेपकः- ( राधेस्याम ) 
पिक्कार तुम्हरे श्रा पर, रम्मे चोडे आकारो पर । 
जोदद्य दश वीश्च वीश्च वानर, कराये काम दजासें पर॥ 
आराम पसन्दो १ आरसियों ? श्यो दध उने ह्रे अपना | 
ठका विदेसीयों को देकर, अस्ति मिटाते सो अपना ॥ 
जी जान उ्डकर रखना ई, इम जन्म भूमिकी एजत्‌ को । 
मुद्यसे भी मतौ चयी समञ्ञो, टका नगरी की अजमत शो] 
तुम चह दो जिनसे नियो फो, इम द फन्धर मे शीता ह] 
तुम बषटहो यष रका धीष्यर, भिनङीतास्दसे जीदादै। 
निमका रासा हो स्वरम जीन, फैला उटाने चाल दर । 
जिसके नृपने मन्दी सदमे यमयी, ताकत फो डाय ह ॥ 
उसकी यन उसके पथ. यन से पटे उमानेमे,। 
तो मच मुच राख लाय सानन, मदानी कोम फष्टने मे ॥ 
दहा { आरन) 
अम्त हयो रननीर पनि, सुमद लह विभाम 1 


थ क भ न 9०५०९, १५५०५५० 


र्य = २ सय। 


( २० } श्री रीन षडु रामोयणा उतीय गण्डे) 


प्रात इवा आपी भिन्या, साचव्रिया मग्राम। ?॥ 
राक्षस अति क्रोधे च्या, वानर मन्य मधन्त्‌ | 
मध्य दहाडे यकररा२,. जिम्‌ सरवर टोरनन ॥ २ ॥ 
देखी सेना भांजती, सुग्रीचादिक गर्र । 
करी घणी उखाव्रणी राप्तप् नाटा दर ॥३॥ 
राक्षस भग देखी करी, 'राव्रण' चद्यो आप । 
` थर हरावे. मेदनी, करतो अति मन्ताप । ४॥ 
,, , दावा नल ने आगे, तयरं जेम दहाय। 
५ तैम्‌,राचण ने आगे, वानरतो न रहाय ॥ ५॥ 
रावण दीठो आ्ीयो, आप्‌ चदटन्ता गम । 
पिमीषण' चजीं प्रभु, आपण चदियो ताम ॥ £ ॥ 
ठाल तयांलीशमीं तजं श्याम कल्याण 
भेजो नर राम, राम फादिनसूडा। 
रावण कीरे दशा कुद्राणी, जेदी करे सोई कृडा ॥ भजो ` ॥१। 
रावण उदधि पूर उं, आवेही दर ठेर । 
साहामो हो बीर धीर, दोर दबा मुह मेल ॥ भजो० ॥ २॥ 
रेरे मूढः? वीर देखी, वस्तु केरी वानी । 
अवर राखी त दीयोरे, माहरे शख आनी ॥ भजो० ॥ ३॥ 
जेम आहेडी खेलन्तो, आगे राखे श्वान । 
तेमःरामे त कीयो, राखवा निज प्राण ॥ मजो ॥ ४॥ 
नेष्टः न तू तुम्ह उपरे, जारे अपूडो होई | 
"रामः "लक्ष्मणः सैन्य ब्रू, आज हणीया हूं जोई ॥ भजो ॥ ५॥ 
एह माहे आवसेत्‌, उररे करु छ एह । 
आच थानक. मूरगे, मूलगो ञुञ्च नह ॥ भजो० ॥ ६॥ 
~ | भाई अघुहाई, शुद्ध सरल होई । 
+ री कै करे तेसी, कपट नारीं कोई ॥ मजो० ॥ ७॥ 
समर आपी च्योथो, मेरी वरजीयो राखियो । 


(भ: 
१ भर्डशूरा । 
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छते सेक स्वामी काम, करत ना भक भाखीयो ॥ भजो! ८ ॥ 
स्वामीजीद् काम जाणी, युद्ध तणी मिस रणी | 
आवीयो द्ध देव १ आज, सोई सुणो युजवाणो ॥ मजो ॥ ९ ॥ 
सेक दाल तजं लावणी-मुनि ओरी रामचन्द्रेजी छत 
मिभीपण फी वात सुनो वड़माई, थे राम थकी करोमे वखत दै 
आई १ ठेर ॥ श्री राम दयाल कृपाल साल दुसमनका, सुनसेले जो 
र महाराज उसी किछमनफा । सहँ चटसां महाराज युर फुरमायो 
पिन हटकर अरज मनाय मिलन मिस आयो 1 हस्त प्रहस्व से, 
जोधफटे छिनमहै, भरिभीपरण ॥ १ ॥ धर रर॒धरा धसकाय पाय 
जव धरसी सर रर चर्मी चाण बहुत नर मरसी । अर रर कसी 
रोक एक नहीं अरसी, थरर्र दियो थर राय जब प्रसी । एसे 
लिकमन का जग होसी रणम ॥ विभीपण॥२॥ मं हितकी 
योद बात इसमे मोदो. माथे पदयो पेच पपत पोचो । भा 
मण्डल सुम्रीव चंधेथेपासे, छिनमे दुटातेह ध्न पिभासे ॥ उसटौ 
परे सय घात सीता तच आई ॥ विभीषण ॥ ३ 1 गरुडा धिप मुर 
राय सदाय धयो सारी. दद दीधी अमोरक्र चीज हुवे नफ 
त्यारी 1 दोय चेधवर शुद्ध रीत दीम अवतारी, पर्‌ रमणी के श्राते 
बहे उपभारी ! अजेन चिगरी घात देषो फुर गाह! विमीपण 11 ४॥ 
कर विष्ठाखो पात रिकाने लाञ, ये सर्वं वाता जाण कई नम 
साड ¡ अयके बिगरी पत्तरगे नदीं कारा, नोषानां की घले 
मानो इक म्हारी ॥ रलश्रवाजी तात केकसी माई] चिमीपण 1 ५1 
ठाने मृलनी-- 
सतती आपो रती सगो, चात छट यक } 
मानो चोर ण्ट यमो, नहींनर खना खापरी मरोर 1 १० ॥ 
मरणभीभना उर रे, राज्य वणो न्दी कापी | 
लोफ युद अपवाद नुन्नो, म गुर पाङ स््रामी ॥ मतो० ४१६४ 
एद अपवाद्‌ मटियां घो, सेवक दुद चनि । 
वणं राम स्यम दुं, मानो यचन रमार 1 मदा) १२५ 





~~~ 
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चतोपफ़ दाल वं पूर्ववन्‌ -- 
तङ्क भकला रीस पीम दोनिंने, तं स्कराने घोयो भुख खक 
` डानि । पिन देव जरम फे येह काद्‌ सानि, बनगमी ते मार 
सेठ सीताने ॥ मुनि राम क सत्य घात दरे नकं भाई ॥ बिमी- 
पण की॥६॥ 
ढाल मूलगी-- 
खिजीयो अराय रारण, अजरं एहिज वात । 
फोटीया धारो कोद्रीया पण, न गयो रेरे कुपात ॥ भजो ॥ १३॥ 
भाई हत्या धी उरु, लीयोधो सही बरुलाय | 
रवेण रूप" सूरगेरे, लीधो धनुप्य चाय ॥ मजो० ॥ १४ ॥ 
भाईं वडो घाप थानके, त्थी ए अरदाम | 
फर वेगे आवी, पहेचाह्‌ जम पास ॥ भनो० ॥ २५॥ 
दो$ भाई की लड़ाई तव प्रणी अधिफाणी | 
माहा मादी ना टलाए शुद्र मतेरे मण्डाणी ॥ भजो० ॥ १६॥ 
छम्मकणेः इन्द्रजीत, अवर राक्षस धाया | 
रामः रामाजुन' अपर, रायज्ी ची आया ॥ भजो० ॥ १७॥ 
त्तेपक ( राधेश्याम ) 
दोहा-अवरतो निरिचर सैन्य सत्र, आई करके जोर । 
व्पामे जैसे पिरे. ईैमड धंमड षन पोर ॥ 
आंधी की नाई बहे, बानर भी ततकार । 
एक एकसे भीड़ गये, कर्‌ किल्कार कराल ॥ 
उफ ठोल ओर रखों के स्वर, धरती द्हलाये देते थे । 
चबाना के गैन तर्मन आकाश हिलाये देते ये ॥ 
स्न सनः ध्वनियो से एक ओर, खड्गादि शस्च उच्छतते ये। 
दृसरी ओर खट-खर स्वर से भिरी-खण्ड युष्टिसे चरते थे ॥ 
रण-रज्ग स्थर में मतवा, रजनीचर कीश्च नाच उद्धे । 
लाशों पर लको लोट उठी, श्ीक्ो पर शश्च नाच उरे ॥ 
आश्चा से अधिक लडे चानर, उनरजनीचर चरन्तो से । 
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शसो की धारे हार गै, युटिकों नखो ओर दन्तोसे ॥ 

कट कट फर जच निश्चि -पेना, उस कार समरमं मरती धी । 

अन्याय न्याय फा तच निर्णय, पृथ्वीकी राटी करती थी । 

छोटे २ वनरं द्वारा, होगई पराजय पलनदल फी । 

जगने अधर्मं की छाती पर, अवलोकी जीत धमे" चरी ॥ 
दोहा-+अवनी-अकम्पन' जदि भट, च्च गए जच जाय । 

जोये जव रण भूमि मे, वजदन्त' अतिकाय ॥ 

तेष लंक्रा के नाथसे, ठे आञ्चा षरदान । 

चला मरके चास्ते, इन्द्‌? जीत वरान्‌ ॥ 

रुका सचपुच षदी हुई, ताकत इस इन्द्रजीत फी धी । 

यह्‌ सेनाका स्वरथ, युवराज फी इसको पदवो थो ॥ 

जीता था इसने इन्द्रलरफ, यह इन्द्रजीत कद सतार । 

यह्‌ दी सबसे प्यारा वेट, दशमुख का समलजाता दं ॥ 
दोहय-उसी समय संग्राममे, आ पहुंचा घन नाद । 

वानर सैनामे तभी, स्पापा विषम विषाद्‌ । 

छरसे बरसे ओर कौश्लसे, कडताधा वह योद्धा रणम | 

छुपजाता कभी प्रगट होता, दिन करता कभी निता रणम्‌ ॥ 

आकाश माग परलाजाकर, ददिर्यो धृ वरमाता धा। 

तफ २ फेर वीर चान्यो पे, नाना विधि चाण चराता धा ॥ 

खहते २ जप चर्‌ दे, तय उरः डटो वानर सेना । 

'रघुदुल के नाध दुहाई हे. यह पोर उटी वानर सेना ॥ 

देखा जघ र्ण भूमी मै, यान दै सावार । 

अङ्गा "रघुनाथ कौ दुवे क्रदणः तैयार ॥ 

अति दी वठतीरन, रणमें किया प्रका । 

एफ बाणम अपुर रो, साया फरदी नाध ॥ 

इन्द्रजीत सहन रगा. न्मु इन्द निष्ण । 








टपर मामि समार 1 


( २८४ } श्री जैन पद्‌ रामायण चूनीय शण्ड | 


ओष ¡ वचो भी दए, गव रण फो तैयार ॥ 
यह युद्ध स्थल वीरां फा, बनो कार विन्या नदीं । 
धारहं यहां कूपानां फी, मिष्टानां फा बाजार नही ॥ 
लन दत्ताकामरखान दृध, दध्व होता उन्द्रं तौडनेमें। 
इसलिए लौट जाओ घर फो, सुण ए घननाद द्योऽने प ॥ 
ठखण खाल कहने रगा, काके कड़ी निगाह 1 
पुरा चौर फी वात को, नहीं मानते णाह ॥ 
लका प्र र्धुकुल कौ कमान, इसकारण आक्र करकी टै । 
सत्ययती सीताजी की विरह ज्वाला, बदला ठेने को भिड्की ह ॥ 
इसलिये सम्भलजा इन्द्रजीत, यह्‌ इन्द्रिय जीत वः रहा। 
्ष्री के काल जीत धनुपे, शायर जगजीत चट रहा ॥ 
वषट नहीं कहीं दय सकताईै, जो बर रखता द यष्ट करा। 
रघुवश आन का पृण, कर देगा चृग दुष्टा का ॥ 
र्खणलार फे वेन सुन, हआ इन्द्रजीत लस । 
आपस म अब भिंड गये, दोनों वीर विश्चाल ॥ 
खांडां पर खोडे खडफ उरे, बाणो प्र घाण योर ऊडे । 
वीरो का रोका युद्र देख प्रथ्वी आकाश डोर ञे ॥ 
छोडा जच रिपुने मेघ बाण, तव इधर समीर बाण छोड । 
वह लगा छोडने अग्नि-चाण, लक्ष्मण ने नीर चाण छोडा॥ 
नाना प्रकार करौ चतुराई, दश-फन्धर तनय दिखाता था । 
कौशल-फियोर के कौशल से, वेकार वार होजाता था ॥ 
हर तरह युद्धमें इन्द्रजीत. जव हार गया वेजान हआ । 
रक्ष्मण के हाथके वार्णो से, गसखाखाके हैरान हुआ ॥ 
तव लगा सोचने प्या करीए, यहतो सामान प्रलय कां । 
रुक््मण साधारण मनुज नही, सचमुच अवतार विजय काह ॥ 
टात्त मूलगी-- 
राम ङुम्भकणेः दे, इन्द्रजीत" जाम । 
सक्ष्मण सरे आवी अयो, एह बडो सग्राम ॥ अजो ॥ १८॥ 


~~ ~~~ ^~ ~~ ^~ ५ 


श्री सैन षद्‌ तमायख्‌ वृतीय खण्ड । ( २८५ ) 
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“नीर “सिहजयन्यः' "दुख, ' धटोदर" सं देख । 
(स्वयम्भू, जई दुर्मति, स, नर सम्भू सुिशेप ॥ भजो ॥ १९ ॥ 
"अगद ने 'मयनेमय ; गवीर विराधः "सुग्रीवः । 
“स्कन्द' 'चन्द्रनखः निरूपम, माची रदी अति रीच ॥ भनो 1२० 
"श्रीदत्त ज, “जम्बुमाली, 'भामण्डल,” जी "केतुः । 

“इगन्तः “कुम्भकणेसुन' साम्या रोप समेतु ॥ भजो ॥ २१ ॥ 
(कुन्दः ने "पूमाक्षी' दाखी, "किष्किन्पेशः "सुभारीः | 
"चन्दररशिमः 'सागणः सये. माचिषो युद्ध करारी ॥ भजो ॥२२॥ 
'र्ष्पण्‌' उपरे इन्द्रजीत" मेरे तमाम पाण्‌ | 

"लह्पणः राले प्रगट पणे, भूगो को सुरुपान ॥ मनो ॥ २३ ॥ 
इन्द्रजीत पे असुज१ मेषे, नाग पास अस्‌। 
तांतणिवे गज तेम वाच्यो, कोर फुरियो नदीं शष ॥ भो 1२४ 
रथ म घालो ततकार, 'चन्द्रोद्र' छे जघ ) 

कटक मांह अति उच्छाए, राद्या थानक्र ठचि ।\ भजो ॥ २५॥ 
कुम्भकण' ने नाग एसे, रामे पाधौ रीयो। 

भागण्डलः हाये देर, ते परहोचाय दीयो । भजो ॥ २६॥ 

अवर र्ठसो मू आवी अङ्गा, बानर भरद्‌ अप । 
तेते घांषी अणीया. रम तणे परनाप ॥ मनो ॥ २७॥ 

मेध वाहने" पांधीयो, साधिम घुर नाटी । 

दिवस रिरे देखो बैरी, जोर च्छे नदीं रही) मनो २८ 
देखी नयन अति कुचयन, पामीया तेय रय) 

वीर उपर श्रुल मठे. स्यु टी ए मरिजाय } भनौ ॥ २९ ॥ 
शरू अन्तगर नाप. यद्यो जम कलो 1 

रमण तो रीला मेर, सुदिन परी मेदी ॥ भमो ३१ ॥ 

शरी धरणेन्दर दन थक्ती, विन्य तामे अमोचा) 

पिरय हेते गय गय. उपष्डी यन्तेषा 1 मसे 13 
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.. धग धगन्ती जलती वरती, तड तडन्ती नदि । 

अन्त मेष तदित छेखा, फैरी अन्हे भजो ॥ ३२॥ 

देव पाछा ओसरे, लोक न मेके नयन । 

देखतां धित, मिरे, उपनेरे कुचयन ॥ मजो ॥ २३॥ 

राम कहै सौमित्री ने, विभीषण नी लाज । 

आपने ये राखि छे ओ, मारे गक्षकर गज ॥ भजो ॥ ३९ ॥ 

शरणे आयो रखणो, नहीं सहाय कगय । 

अवाद्‌ नदियों तणी देखवा तरी जाय ॥ भमो ॥ ३५॥ 

सौमित्री आने हुओ, गरुड नो मवार । 

रात्रणतुन पड टदोयो. एह खरो व्यवहार ॥ भजो ॥ ३६॥ 

खक्ष्षण साथे करै राय, आपो पाहो थाय । 

पर मरणे तं कांपरे, जो तुद्च आवी दाय ॥ भजो ॥ ३७॥ 
त्ेपक राचेश्याम- 

अ्रतक मे खेर खिराना था, अव खाजनेकी गारी ह| 

इस रक्ती बाण क्री घ्र मे आ पहुचो मोत तुम्हारी है ॥ 

इसका मारा वचता ही नहीं, दिन उगते प्राण गवांता है । 

ज्यो ही यह तन पर पड़ती है तन भृतक तुल्य हो जाजा है ॥ 

इसछिए सम्भल ओ रघुवंश, तं आज न ब्रचने परायेगा । 

कह रावण ललकार अवे हम, रखण जीत कहायेगा ॥ 

हंस कर रक्षषणने कहा, इष मद प्र धिकार । 

चाण गये मुद्गर गये, गई खड्ग तल्वार ॥ 

जो भी हथौयार तुम्हारे थे, उन सवने हारी मानी है । 

जब शच युद्ररमं हार गयेतो देव शक्तिथो ठानी है॥ 

डाल मूलगी ` 

भ्रमाची अति दी भ्रपाची, लक्ष्मण उपर तेह । 

राबण मूके रोपर, ताम हयो अन्देह ॥ भजो ॥ ३८ ॥ 

सा आवन्ती देखी पेखी, सौमित्री सुग्रीव । 

“भापण्डलः नरः, ने 'विगध, दलुमन्त ज्र अतीव । भजो ॥३९॥ 


श्री सैन पद्‌ रामायण कृतीय खणड । { २८७ )} 
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अस्त्र द थरवन्त वारे, ताडे ताम अपार । 

अङ्श खोटो हदाथीयो, जेम न साने करार ॥ मजो ॥ ४० ॥ 

उरेस्थके आवी पी, मृरस्छणो नरनाथ । 

हाहा कार हओ धणो, शोचकरे सहु साथ ॥ मजो ॥ ४१५ 

कोपी राम अवे ताम, मसी रथ रार । 

राग्र णो रथ रोपद्ुरे, तोद्धियो ततकास ॥ सनो ॥ ४२ ॥ . 

वीनो त्रो चख्यो पंचमां र्य देसी । 

तरेण तरणो पर तोडी नाखि, राघव रोप विशेषी ॥ मजो ॥ ४३॥ 

रावण चिन्त चिन्तवे, माई तर्णो दुःख भूरी । 

एतो हुरो आंधलो, रहीये एथी दरी ॥ मजो ॥ ४४ ॥ 

ंफामें नृप आवीयो, आधमीयो दिनकार । 

दुःखन जवे देखीयो, आणी एह विचार ॥ मनो ॥ ४५ ॥ 

राचण भागो जाणीयो, फिरोया राम तषार) 

लक्ष्मण पिरयो देखतेरि. न रहीं शुद्ध लिमार ॥ भजो ॥ ४६॥ 

मृन्छए धरती पथा, करी एीतल उपचार । 

उटाई षैड करिया, पोछे रमण खार ॥ भजो ॥ ४७ ॥ 

वत्स! तुमे क्यो फोदीया, क्योन प्राप्नो दयण | 

शक्तो नीजो वमणनी, फर्‌ बतयो सयन्‌ ॥ भजे ॥ ४८ 1 
स्ेपफ टात्त तयं फवारी प्रसि यक श्री चोथमलसी मर एन्‌--- 

ठगाजो तीर्‌ लिखपन के, पटे गथ ग्रा भूमिप । 

करं तव राप आं मर, उटो सक््पण उदयो सक्षपण ५ १॥ 

सीया रवण फे कयनैमे, अरे तुमने करी एनी। 

मेरा इम चनमे बेली कौन, उखे स्मण उसे रमण 1 २॥ 

अरे रणवीच सेनाङो, सिवा नरे दयम कन्‌ । 

गिगया क्यो धनुष्य तेनै. स्ने चणय उने सकष्मय१३े॥ 

तेरी हिम्मन पेही बन्धु, चय फीलो च्छे) 

यथाप पीर सदरम, उटो स्थ्रपप उठो ठ्य । १ 
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अगर नफरत हो रडनेरेतो, फिर यनफो चछ वाप । 
कुछ भीतो कहो भाई, उडो सक्ष्मण उरो रक्ष्मण ॥ ५॥ 

ठाल मृनगी-- 
ए युख देखे ताहे, मुग्रीवादि नरे । 
वोन अपो छो तुरम, आपे आरती अगे ॥ भजो० ॥ ४९॥ 
रावण तो गयो ज्ीयतो, ए थारे चित्त गेप। 
रावण मारे तो सही, आणो चित्त मन्तोप ॥ भजो ॥ ५०॥ 
तिष्ट नित कहां गयो, म्दागे मां मारी। 
धुष्य चान रई चन्या, हनुमन्त कट दाक्रारी ॥ भजो० ५१ ॥ 
कहां चान्या प्रथुजी तुप, वैर वि्नोधन भाई | 
रवणतो छक गयो, ताम फलय पिञताई ॥ भजो० ॥ ५२॥ 
नारी हरी माई हण्यो, एह अवस्था आपी । 
मं आयां नासी गयो, फिटूरं रावण पापौ ॥ मजो० ॥ ५२॥ 
लक्ष्मण देखी मारीयोर, प्रथने वेदन मारी । 
ए कामन षोत्रे काये, देखो क्यंन विचारी ॥ भनो० ॥ ५४५ ॥ 


, . सुरदासजी कृत तेपक ठाल तज॑ पदरी- 
छोटारे मेर भैया बोलना इकयार ॥ टेर ॥ 


मातरे वचनो नीकस्यारे, पिता केरे उपदेन्च । 

अयोध्यारे पुरीरा मानव्रीरे आपा, आय वस्या परदेश्च ॥खोटा०॥१॥ 

आचन्तद्ा दोय आग्रीयोरे, जाङगो मे एक़ । 

माता सुमित्रा चूजसीरे कांई चताद्वू देख ॥ करोटा० ॥ २॥ 

जाईजो रे सीता जाई जोतो, रका जाईजो गवण को राज। 

आधा कैरी राकडी म्हारी, छिटक पडीक्तु आज ॥ रोरा० ॥३॥ 
क्षेपक राधेश्याम- 


गिरे लखण कौ देह पर, मूर्च्छा खाकर राम । 
वानर मण्डलम मचा, मातम ओर कोह राम ॥ 


कहते थे बडे २ वानग्हा! विधना क्य( उत्पात हआ । 
रपु पर उल्का पात हुआ कपिदर पर वज्राघात हुआ । 


। शरी जैन पदु रामायण दृतीय खरड ( २८६ ) 
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जव ल्खण नहीं तो राम फहं ! जव राम नहीं तो विजय कहां । 
जप परिजय नदीं तो सीया फहां, जय सीयानदीं जुम समय कदां ॥ 
उनका तो रण सीता पर धा, ईकापर्‌ थारउदशपेथा। 
अपना रण परमार्थ पर था. साहस प्र था अदेश पेथा । 
था उनसे ज्यादा पकषष्मे लंका परं जय पाजने का॥ 
जव महायता को साथ हुवे, तो पूरा कार्यं करनेका ॥ 
सेमार फरेगा-वनरोनि, वनमे चहकषि रपु बंशी । 
वनरेत्तो वनको भाग गये, सबङ्छ खो वेरेरधु वरी ॥ 
लानत वेसेजीनेपर, मो नाप धरये अपना ठम | 
बेहतर इधर सागरे, अस्तित्व मिटये अपना हम्‌ । 
ठाल मूली -- 
जाय षटन्ती जामनी, कीञे फौड उपकरम ॥ 
प्रयु जीर्व्यो सहुजीरषे, श्देटो द ए ममे ॥ मनो० ॥५५॥ 
पतो तयां रीश्चमीं, दाङ भरी कीवाय । 
केशगज एद देखो, पुण्ये पाप पुसाय ॥ मेजो० ॥ ५६ ॥ 
दोय ( सिन्धु राने-- ) 

सुन 'सुग्रोवः "चिगघ, 'नकः, भामण्डल ठेनुमन्त । 

देव फरो ए एही, तुम घर जायो तुरन्त ॥२॥ 

नरोहरण चय भरण, दुः्पस्चोषदूरी। 

ठेका न दीधी विभीपमा, ए दुःख मारे भूरी ॥२॥ 

स्हेपर यषेया 
मात को मोहन द्रोह दुमातेको मोच न तात्‌ दोपान दरे ने । 
राजक लामने प्राण श्रो धोभन गध पि्येदन अन्द हेफो ५ 
नेफन सिन्वमे आयत फेने, मोचन दकम सीन ग्ने 
तारण भूमिम सम कर्‌, मुय सोच पिभीपराय भूर कदम भर 
यो मून्मो-- 

प्राप्तः दवं रपणध्णी, दे विभाष मस 1 
रक्ष्मम साप सास्र. सोतार नरी प्यञ ॥ 


( २६० } श्री जैन पद रामायफा वृनीय श्वर । 
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तेपक ठाल त्जं वाहु वली खदा श्रीराम युनि कृत- 
` उब नीं ररे अटक्को, म्हारी मन छामो लिखमनरं ॥ ठेर ॥ 

जनीथी क्या हयओआई, वरंधव धरा पएटक्यो ।) अरं ।॥ १॥ 
यातो दुर्मन षर वैरी, भिक २ जीवतत पटवयो ॥ अब्र ॥२॥ 
शन्न संगे पु धव नीकस्यो, मुञ्च संगे वने भटक्यो ॥ अवह 
राम चंधवनो होती विरहो, किट दरी याक दीं फरक्यो | हु )४ 

हेपक ठान तर्ज धूमोवानेरे--भूलचंददौ शत, 
रक्मण कै रे धाणकयो शगती, रे रक्षमणकते ॥ टेर ॥ 
रम कटै रे एनो स प्यारे, आजकरोरे रेषो मगती ॥ लक्ष्मण! 
मण वीरने जरे जीवाडे, दे म्दोटो रराज सवाई धरती ।८॥२ 
पण्य फले जो दुश्चर केरो, केरे जीवाडे सीत सती )' र° ॥४॥ 
नदीं मूले उपकार तुम्हारो, लक्ष्मण जिवणको करी जगती ।र०।४ 
दोहा मूलगा - 
के विभीषण स्वामीजी, धीरन धरो अपार । 
' कायर होन थरहरो, उद्यम नो अधिकार ॥ ४॥ 

शक्ती दण्यां जीवे सदी, उ्थोन उगे दिनकार । 

जघ लग वरते जामनी, करलीजे उपचार , ५॥ 

तत्र मंत्र ओंपध जडी, को्यक दाय उपाय । 

रात्री माही कीजीये, जिम प्रथु सारो थाय ॥ ६॥ 

ठाल्‌ चमालीशमीं तजं पथीडा वातत कहो-- 
जीवे हो जीवे वीरो बार होरे, कोई करो तुम कामरे। 
गीजोरे का सहु असुदामणोरे, ताम वरै श्रीरामे ॥ जीषे० ॥१' 
उाल त्तेपक मूलगी-- 
लिछमन को यहां से छे लीजे, लह करै अरजी खन लीने, इणी 
मे जेन नहीं कीजे । उटाई निजकट क लाया, जापता इण विध 
फरषाया ॥ सत्य० ॥.८<६ ॥ 
डा मूलगी- 

सातज रे सात कोट फिया भलारे, चारफिया दरबार रे । 
राजारे राजा रवे रये, हीने हंसीयार रे जीवे०॥ २॥ 


श्री सैन पद्‌ रामायण ठृठीय खण्ड । ( २६१ ) 





म ~~~ ~ ~ + ज ^~ ^ 


पूर रे पूरब दिने बारणेरे, कपिपति मे दयुमन्त रे। 
(दधिष्ुखःरेषदपिधुखः “स्कन्द्‌ "गंवाक्ष घरे, तार गमय गुणवन्तरे। 
उत्तर रे उत्तर दिशे षि्ैगमारे, "अगदः ्कूरम्‌' अग्रे । 
महेन्द्रे महेन सपेणजीरे, चन्द्रक सुच रे # जीवे०।॥ ४॥ 
पश्चिम रे पञिम दिशे दर्दर जयेरे, समर शील मन्मथ र१। 
“नीलजर' नीर विजयने सम्भूवरे ए साते समर धरे ॥ जीवे०।।५॥ 
दक्षिण रे दक्षिण दिशे भागण्द्ट्रे, बीर "विराधः मेद रे ॥ 
गजनलरे गजरनने बिमीपणूरे, युबनजीत सुभेदरे ॥ जीवे० ॥६॥ 
सहिरे महै राघव राखीयोरे, सुग्रीवादिक ताम रे। 

जगे रे जगे योद्धा महघरीरे, मति को विणे कामरे। जीवे० (७ 
(चक्ता से ल्यास्यान मे यदि शक्ठि जाने का श्रधिकार पृणं न षच 

सके तो निम्भ्रोक्त गाधाण कहकर लदमणसी फे शरीर में 
से शक्ति निकाल देनी चाये ) 
ढाल त्तेपक मूलगी-- 
प्रातः हृवां शक्ति ए जवे, विसल्या तनने फरसपि, प्रथुजी सुख 
साता पावे, लक्ष्मणजी पये त्यरे, कोट ए एस्यो र्सवारे॥ 
मस्य ॥ ८७ ॥ रघु पत्तिवान केदण ठगो, शक्तिदै रवणनो भा 
गो तुर्मेयहां आण्या घ रागो । कोटका जापत्ता कीना, रातत फो 
संय पोरा दीना ॥ सत्य ॥ दद ॥ 
टान मृलमी- 

सीतारे सीता ए हिज सो मटीरे, लक्षण सक्तिः प्रहाररे | 

प्रातः रे प्रातः प्राण प्रमुजी तजेरे, मार्य अनि प्यार रे {जीवे + 
मूच्छरे मूच्छ आवी अति पणीरे, धम्णी परी तकाल रे । 
करीरे करौ श्रीनलता खरौर, उखा साराररं " उतरे ॥ ९१ 
करुणज रे करण स्वर रोषे थणीरे, कश्मी अधि पिरापर ) 
थम्मेरे धम्मे तसु पियाधरीरे, दद प्रे अपरे (सीते 112०॥ 
हाण्च्छः १ रेह वच्छ रक्षमण कष्टं गयोरे. प्रभनी णोर आयर! 
तुस षिनरे तुप्रपिने प्रण ्रीवे नदर, करये महौ असर वीपे ११ 
हा धिङ्‌ रेधा धिक्‌ अभिक अभागणीर, महार कयि देर 1 


<~ ~^^~~^~-^ 


म = ~ 


(२६०) श्री सैन षदं गमायण्‌ कनीय खण्ड । 
तेपक ढाल तर्य वाट वली यदा ० श्रीराम सुनि एन्‌-- 
बहूं नहीं ररे अटक्करो, म्हारो मन लामो लिदधमन ॥ देर॥ 
क्या जानीथी क्या दूयओआई, बंध धरा पटक्यौ ॥ अरुं ॥ १॥ 
सीयातो दुस्मन धर वरटी, पिक्र २ जीव्रत धटक्यो ॥ अब 1 २॥ 
यच सगे युद वेथव नीकस्यो, मुस संगे वनम मटक्थो ॥ अब 
राम वंधवनेो होती विरहो, फिट दीयाकं हीं फटक्यो । मक ॥४ 
ततेपक टाल तर्ज धूसोवाजेरे-भूलचंददी कत, 
लक्ष्मण कै रे बाणलग्यो शगती, रे लक्ष्मणके ॥ टेर्‌ ॥ 
रम कर रे सुनो सव प्यारे, आजकरोरे पेसौ भगती ॥ लक्ष्मणा? 
लक्षण वीरने जरे जीवाद, देऊं म्होटोररज सवाई धरतौ ।॥९ 
पुण्य फे जो द्व्य केरो, केरे जीवाडे सीत मती ॥ स०॥४ 
नदीं भूवं उपकार तुम्हारो, रक्ष्मण जिवणको करी जगती ।०।४ 
दोहा मूलगा -- 
कहै विभीषण स्वामीजी, धीरज धरो अपार । 
, कायर र्न थरहरो, उद्यम नो अधिकार ॥ * ॥ 

शर्त हण्यां जीवे सरी, ज्योन उगे दिनकार । 

जव लग वरते जामनी, करलीजे उपचार \ ५॥ 

तेत्र मंत्र ओपध जडी, को्यक दाय उपाय । 

रात्री माही कीजीये, जिम प्रथ सारो धाय ॥ ६॥ 

ढाल्ञ चमालीशमीं तज पथीडा वात कदो-- 
जीवे शे जीवे बीस बाल हीरे, कोई करो त॒म कामरे। 
वीजोरे काज सहु असुहामणोरे, ताम करै श्रीरामे ॥ जीवे० ॥१ ' 
ढाल तेपक मूलगी-- 
लिकमन को यहां से छे रीजे, रह कटै अरजी सुन जे, इणी 
ते जज नहीं कीजे । उड निजकट के साया, जापता इण विध 
करवाया ॥ सस्य० ॥. ८६ ॥ 
ठाल मूलगी-- 

सातज २े सात कोट किया भलारे, चारकिया दरबार र । 
राजरे राजा रखवारे र्यरे, होने हंसी यार रे ॥ जीवे° ॥ < ॥ 


श्री जैत पद रामायण तृतीय खण्ड । (२६३) 
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दीरोरं दीरो तवखेचरारे, सश्र विजय तसनामरं । 

वयरजरे वयरज मधुने कारणेरे, मासयो नव संग्रामरे 1जीचे॥२६ 
रक्तिजरे शक्तिज चन्द्रा तणीरे, कीधो ताम प्रहाररे 
आव्य रे आच्यो दरं चरी भृतक्ेर, नरह शद्ध रुगार रे ॥जीवे।२७ 
कौशल्य शरे कौशल्य पुर उदयानरभेरे, पडवियो पाम दुःखरे । 
ओछोरे ओछो जले जेम माछ्लोरे, स्वन पाम सूखरे ॥ २८ ॥ 
भूपतिरे भूपति श्री भतेश्वररे आई गयो भभिरामरे । 

करुणार करुणा अधिक्ी उपनीरे, कोमल ॐ परिणामरे ॥ २९॥ 
आणीरे, आणी गन्धाम्बुतदपिर, सींध्यो अग सजोर रे, 1 
नाशीरे नाशी शक्ति गई स्ीरे, जेम जाणग्यो थौ चीरे ॥३०॥ 
हुओर हओ ताम समाधीयोरे. अचरीज धिको पामरे । 
महीम महीमा गन्धाम्बू तणीरे, पू्धीयो भे छि नाम रे ।३९१॥ 
भाईरे माई तुम्हारो तव भणेर, मारय याहे एकर } 

"गजपुर" रे गजपुर थी इहां आवीयोरे, साये महीपर उनेकरे ।३२॥ 
तूटयो रे तूटथो भेसो एकजीरे, पडिगो मार वीचरे । 

मापेरे माथे पग दई चेरे, रोक जीके छु नीचर ॥ ३३॥ 
म्होटोरे म्ये उपद्रवे यमो रे, 'सेर्तकरः पूरि देर । 

पवनजरे "पवन पुत्रः नामे भरोरे, देव दुओरे सनेखरे ॥ ३४ ॥ 
अवधजरे अवधि जतन गूं देपीयोरे. पृथ भवरान्नर्‌ जामरे 1 
व्याधि्रे व्याधि विङृक्ष देकमेगे. पुरर मामी गामरे परेषा 
द्रोणजरे द्रोण मेना देन्न मेरे, नदी व्यापी पमार ) 

मामोरे मामोजी मे पूष्णीययरे, णे फदण विचारय ॥ ३६ ॥ 
पृथ्वीर पृथ्वी सनी माहरीरे, जन्त णड कायर्‌ । 

जिमद्ेरे सीयते निम चादृ कोर. छट फवां दुर भयर 1 ३७। 
पोकिरे चोढे सोग्रभु साँमलोर. पिथङ्ग मुच नरर 1 

गेगेरे सेने पीदरीभी धणीरे. सय नेमो याधार ॥ ३८ + 
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( २६२ ) श्री सैन पदु गमायर्‌ करती सत्म्‌ ] 


स्थामी रे स्थामीत देवर भोरे, पीडाप सूवरिरोषरे ।। जीप १२॥ 
नेर भने मिवर बसुधारा र, दीयरे जर दवेषी आपरे। 
मदिरे मार ह पेषं सदीरे, उपरे रट छापरे ॥ जीवे° ॥१३॥ 
एटले रे एटके ए विधा धह र करणा अति दागन्तरे । 
्रियारेविद्या वर अव लोक नीरे, अवलोकी भाखन्तरे॥ वि०।?४ 
वाई रे चाई आरति मनिकरोरे, लक्ष्मण लीला मांह रे । 

प्रातः रेप्रातः ए उटसे सही र, मरते गम उच्छा र जीवे०।१५ 
सुमती रे घुसती हसा सुन्दर, कदी छेतर परभातरे । 

वारे वार्‌ वर्तिका सां न्यो रे, दुःख देशान्तर जात र ॥ १६॥ 
रावणरे गण अति रस रंगमांरे, रक्षण मरियो जागीर । 
मरे भा सुन रप बांधीयारे, सुणी रोप दुःखी भणी रे॥१७। 
हा वत्स! रे हा वरप! कुम्भकर्णजीरे, हा बरस { नन्द्‌ निर्पर। 
इनद्रजरे इन्द्रजीत घनवाहन्‌रे, “जम्बू माली" अनुपरे ॥ १८॥ 
अवरजरे अवर अनेरा गजीयारे, वन्धाणी तुम देदरे । 

मुनेर युल्ने जीवतां धकर रे, अजम तमादो एर ॥ १९॥ 
सुमरीरे मूमरी गुण सुत भाई नारे, वारम्बार पडन्तरे । 

वैरोरे वैढो जे फिर फिरीरे, रमणी जेम रडन्तरे ॥ २० ॥ 
एकज एकन चिद्या धर भलोरे, एटे आवे चाररे । 

पूर्जरे पूं दिश्ीने बारणेरे, भामण्डल ने निहाररे ॥ २१ ॥ 
माखेरे साख वाणी अमीसमीरे, मेरो राघव रायरं । 

रक्ष्मण रे रपण जी जीवातगोर, दाद उपायरे॥ जीवे ॥ ९९ 
मामण्डल रे भामण्डल, कर साहीयोर, अ्यो प्रथने पासं । 
चणेरे चरणे लागी वनयेर, आणीने उन्दासरे ॥ जीवे ॥ १९ 
पुर्‌ षर रे पुरर छ सगीत जीर, शशि मण्डर भूपालरे । 
राणीरे राणी रजे सुप्रभा, नन्दन हं इविशषाररे ॥ जीवे ॥९* 
नामेरे नामे छ प्रति चन्द जीरे, बैसी विमाने जारे । 

करीडारे कोडा करा कारणेरे सन्दरी सू, शो डरे ॥ जी ९५ 


+= 
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स्नानोदक रुभोखदी, कोई म रायो वार्‌ ॥ २॥ 
आज ठगे सेवक हुता, आगे तुम मुञ्च आरात । 
भाई भिक्षा आपवे, राखो जग आरुयात ॥ ३॥ 
जिहां रगे जग जीवस, तिहा रगे उपकार 
विसरगरं नहीं तुभ अछ, प्राण तणा दातार 1 ४॥ 
ठाल्त पेतालोशमीं सं चदो २ लाडा चार म लवो- 
सोद समाणो अवसर साधे, अपसर साधे स्वामी आराषे ॥ ठेर ॥ 
वैसी विभस ते तम चलिया. विद्याधर विद्या बले बलिया । 
पुरी अयोध्या चासो आया, भरत ररेश्वर सोत पाया ॥ १॥ 
ऊषर भृमि ए मयज१ युदहारी, गती राति नीद र्सारी । 
अम्बरे रघा राग आरापी, नाद-वरे रीयो राय जगी ॥ २॥ 
जामयो भूप ष्ूषो हृसियारो, दश दिये जोषे नजर पसारी । 
आगे ऊमा दीटा सोई, पध प्रय रहो फारण कोई ॥ ३॥ 
"मामण्डल, भावे सव वाता, मग्न हीयामे दुख न समानो! 
ऊ्टौ तयषही हओ अगे, बसी विमनि मारग रगे ॥ ४॥ 
कौतुक मगर आया चारी, सोदन्तीर रे जगावी बाली | 
द्रोण मेषः नृप पासे जाची, सव गुण लक्षणवन्ती साची ॥५॥ 
कन्या सदशथ तणो परिवारो, ते सघरी सगी तस करो । 
प्रतिन्चा ख सदनी सरसी, एकस पति क्चाने हरसी ॥६॥ 
भेरत' अयोध्या ए पर्होचायो. भामण्डलनी आपो भायो 1 
विशल्या सपरीद् लोधी, बल्या दो दीरम्‌ कीधी 1७॥ 
जल द्वीपे ऊजालो देखी, रविरग्यांनो ममे विषेपी । 
अतिही वेगे विमान चलचे, वान करने प्रमुदे अदे} सेः ॥ 
सद्र फोट आग्तीया होना, कदे अर यो वाट योना! 
मय उदय पेकत विक्मवि, देन्यी एि्न्या मदु हुखफदिण मोई ९ 
विपल्य प्रश्नो तन एसि जये दूपे जखषर यम्दे } 
धूलचदली न दपक् दास तयम्दश्य गगने रट :पम्ना-~ मदम पथ 
म्हारा महारस जम पत्म रदी २ आपं ग्रे 1 दरे ॥ 


(का 


९ शास्या म्नो 
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हुररे हृदं सदी निरोगणीरे, पुत्रो पण परधानर । 
सवीरे प्रसवी सुख समाधिमंरे, विद्रल्या अभीधानरे ॥ ३९॥ 
धारोरे थारो जेम तेम मरोर, देश हृतो समभार । 
पत्रीर पत्री स्नान जले करीरे, सीच्योधी सुखथायरे ॥ ४०॥ 
पूयोरे पृखयो युनिषर एकदा र, सत्य भूती सुख दायरे । 
एकर एलु कौण विरोपथीरे, ज्ञाने मेद ठदहायरे ॥ जीवे ॥ ५! 
्रकषरे द्रकष थक्ी घणोरे, मीठी चाणी चिषेपरे। 
पूरयरे पूरव भवना तपतणीरे, एफ सुविरोपरे ॥। जीवे " ४२ 
पाच १जरे धावने सरादणृरे, शल्य तणो अपादररे । 
व्याधिन व्याधि सहुनी क्ष॒यकरेरे, सक्षमणज्ी भरताररं ॥ ४२॥ 
ए गुण रे एगुणनो किरताररे, स्नान तणो जलमारर । 
अमृत रे अमृत हीथी गुण घणारे, सुर गुरु न र पाररं ॥४४॥ 
युनिवररे मुनिवरनी वाणी थकी र, प्रत्यय रदी भरत्यक्षरे । 
जलनोरे जलनो प्रगट प्रभावजीरे, प्रग्यो रोक समश्षरे ॥४५॥ 
एमजरे एम करीने मन्न भणीरे, स्नानतणु जल दीधरे । 
छदां छदां नार्यो देशमांर, देश नियेगी कीधरे ॥ ४६॥ 
ओिजरे ओहिज जलदं सीचियोरे, मेँ तुञ्च इण दी बाररे । 
शक्तिजरे शक्ति श्य गयो घावहीरे, सदये क्षण ही सञ्चारे ॥४७। 
भरत मरे भरतजने भँ देखियो २, जलनो प्रगट प्रभाव रे । 
अणो रे आणो अति उता रे, छोडो अर उपाचरे ॥ ४८ ॥ 
हालजरे दालज चम्मारीदमी रे, राम महा सुख पायरे। 
जही रे जेहवी तो भवतिन्यनारे, तेहवी मिरेही दायरे ॥४९) 
दोहा-- वेललावल रागे 
"भामण्डलः हतुमन्तजी, अगद सुमट संलीर । 
राम कै बोराय के. कामतणी नहीं दर ॥ १ ॥ 
__प्रहैला जाजो भरतपे, भरतमणीकेहैलार। ____- 


१ विशल्या के स्नान जल से घाव का संरोहण, शल्य का अपहार शरीर 
स्याधिका तय रोगा, श्र इक्तका परति लद्सण दोगा । 


प्री खेन पद रामायण दरृतीय खरड । ( २६५ ) 
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स्नानोदक रपोस्ी, कोड म छायो वार ।॥ २॥ 

आन्न सगे सेवक हुता, अगे तुम मुञ्च भात । 

भाई भिक्षा जपवे, राखो जग आख्यात ॥ ३॥ 

जिहां लभे जग जीवद्व, तिहां लगे उपकार । 

विसर नदीं तुम अलो, प्राण तणा दातार ।॥ ४॥ 

ठाल पेतालीशमीं तलं चडो २ लाडा षार म ्ारे- 

सोद समाणो अवसर साधे, अवर सापे स्वामी आराधे ॥ २े२॥ 
वैसी विमाने ते तम चरलिया. बरियार विदा चते परिया । 
पुरी अयोध्या चालो आया, भरत नरेशर सोयत पाया ।॥ १॥ 
ऊपर भूमि ए स॒यज१ युदाली, गलती राति नीद रसाली । 
अम्बरे रघा राग आपी, नाद-परे रयो राय जमावी॥ २॥ 
जाग्यो भूप हषो हंसियारो, दश दिति जोवे नजर प्रसारी 1 
अगे उभा दीठा सोई, पद्ध प्रयु फहौ कारण कोर ॥२३॥ 
'्मामण्डलः भाते सव चतां. मरत हीयारमे दुःख न मातो । 
उठी तमदही हओ अभे, पेसी विमाने मारग रगे ॥ ४॥ 
कौतुक मंगल आया चालो, सोबन्तीरेरे जगावी पारी । 
रोण मेधः सृप पत्ते जाचो, सथ गुण रक्षणचन्ती साची ॥५॥ 
कन्या सद्र तणो परिवारो, ते सपरी रागी तस्र गे । 
प्रतिन्ना य सहनी रखी, एकम पति फम्वाने दरम्री 1 ६ ॥ 
*भरत' अयोध्यां ए पर्टोखायो, भामण्डलनी आपो भावो | 
विक्चल्या प्रघलीद रीष, चाल्यातम हो दीरुन फीधी 1७11 
जल द्वीपे ऊजालो देखी, र्विञग्यांनो भम विप्तेषो । 
अनिही वेभे दिपान चलब, बान करान प्रमुपे अवे एसो 1८ 
मद्र फोर्‌ आरदीया दोना, कद्‌ अपे मो पाट सोता, 
सूयं उद्य पृफ़ञ विद्यादि, देन्दी दिल्या सहु सुखपदि सोई 
दिश्न्या प्रदुनो तन फस उण दम सरम प्ते 
धृलपेदसी षन सपर दाल नर्क ग्ग सुर्य युरदन्वा--{ नटक सी) 
महारा महवा अग फर्स रहै २२ आदरं ग्रे ३२ ॥ 


१ शस्या = सर्वद 
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कर सेथी तन एरसनलामी, जिम जिम साता धावे | 
दावानलके उपर्‌ जाणे.अमृत मेह वमसव ॥ स्दारा ॥ ? ॥ 
इण पापणने यो कुण लायो, शक्ति णम विचरे | 
, इणभागेहं किमकर उदर. खार लागो सहारे ॥ म्हारा ॥ २॥ 
` धरहर थग्हर पूजन लागी, आतो वेरण म्हारी । 
किट फिट किट फिट दुनियोंकरसी, राज गमासी मारी ॥ ३॥ 
सारंग नटे सहनी आगल, गरुड थी जिम सापो | 
रविना अगि तमतिम नाते, पुण्य धङ़गी जिम पापो ॥ म्हरा॥५॥ 
मन सु्चयो दोग तिरो, शक्ति परौ पृखाई 1 
दाति पीती नादी देवी, जौर न चकि फोई ॥ म्दाग ॥ ५॥ 
ठाल मूलगी-- 
शक्ति महु देखन्तां नादी, जेम नागणी मार्याथी लाटी ॥ सो॥१० 
सा जाती, हनुमन्ते श्ञाली, तव सान सक्रे दिंडी हालो । 
जेम चीडी पिचाणे साही, पून्तां बोलन्त उच्छादी ॥ ११॥ 
प्रज्प्ीनी दं लघु भगिनी, देवी सूपे शुभ लगिनी । 
केड पडी फेर तस्रटामो, महा शक्ती महार नामो ॥सो।१२ 
धरणेन्द्र रातरण ने आपी, र्णे पणं थिर्करी थापी । 
करामसरयो थो रावण केर, पण लक्पणनो भाग भकेरो ॥ २३॥ 
पू भवना तपनो जरो, विराल्या देरूयो मनमोरो ॥ 
रहर थरह््‌ करी धू त्राणी, तेह भणी प्रमे नरहाणी ॥ १४॥ 
` किरी नमि आवृ साथ तुम्हारे, जब ए निश्वे उचित हमारे! 
अबरके जो जोवेवरा सदी, छानी मानो होई रीष ॥ १५ ॥ 
सके दीधो त्र फिरकरारो, कञ्ज पामी ने हारी जमासे । 
दतां साथे. रीधोनूती, दुष्ट अगौ चर हई भूती । सोई ॥ १६॥ 
विसल्या तु फरसेफेरी, तिम तिम साता थाय षणेरी | 
वाचना चन्दन रेपकराया, चण सेजाणु अति सुखपाया । सोई ७ 
आलस्य मोड़ी उरस्यो स्वामी, सर्वप्रकारे साता पमी । 


भी जेन पद्‌ रामायण दतीय खण्ड । { २६७ )} 
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देखे आम न्हांखेरामो, रष्ष्मण पूजे प्रयुने तामे ॥ सोई ॥ १८॥ 

ए स्यां कोट फिंा रखवार, पेसी वासा स्परसारा । 

एस्थो अवे छेरे चधावा, एस्यो सोक्ञो नारे मेरावा॥ सोई ।।१९॥ 

रामसहु विरतन्त सुने, विशल्या नी वात जणावे । 

कन्या सहश्र साये सुदषे, विशल्या प्र विवाह फरवे। सोई।२०॥ 
धूलचन्दजी कृत ढाल हेपक तं धनन्राली धन सुन्दरी 

सुखकारी म्हारे आंगणीये डगोयोजी सदां अविचर चये प्रका ।रेरा। 

गवे वधते गौरदीजी कांई, स्ीगेस्यर सुखकार । 

लक्ष्मण जी जिवित उपर्वोजी म्हारे हुओं आनन्द अपार ॥ सु १ 

रिदछपन ने वींद वणावीयोजी कारे, सहस वनी परिवार । 

इन्द्राणीसप ओपतीयीं का, विशल्या पठनार ॥ सु०।॥२॥ 

दान नेपुण्षकिया पणाजी कोई, फियोद॑ उच्छ अपार । 

धमे प्रसादे सहु मिय्योजी फाँई, ए म्यो जजार ॥ घु ।२॥ 

दाल मूलमी 

सोरद हजारां नारीमाी, विशल्या पटराणी प्राही । 

जेम राघधचने 'सीताः राणी, तैम शलक्ष्मणःने पह वखाणी ॥२१॥ 

विघाधरते वानर भिरीयां, आपण मादी कीजे रलियां । 

जन्मोच्छब जेम ओच्छव होवे, देवी देव तमासो जोपे ॥ २२॥ 

निकामे तव प्य घावो, आनन्दौ रोरे अमोप्या रपरो । 

साजन जनने अधिक उल्ासो, दजन उन फ पदयो प्रातो ५२३ 

भ्सोमित्रो" जीवन्तो सुणीयो. "सवण आरतिवन्तो धुणियेो । 

सामन्त्‌ मैत्रीने चोरादी, पमे मनो उणनारे साकी 1 म्द 1परणा। 

सपर सदना 

आनी धो मौतें प्रीनदेः कराल सधि निनो मने चट यीदमहार। 

चन्द्र यीरतूं ग महोदधि देखत दी गद सैर दहा 

राम रू लिन जर्‌ बली मन गगनयुं पितायं} 

नेद री नाद पदा दगी कप एर महाह! मन्य कहा ॥१। 
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स्मामी श्री नथमलजी कृत टाल त्तेपक तज॑ हां ए मतिकर गवं दिवाना 
राषण चचन सुनीने भाखे, नीति वचन मंत्री भिर दाशे) 

अरज फर कजोर ओरं दिलमाय विचरे ॥ 

मान प्रस वचन हमारो(टेरोवचन हमागो मान आन हिरदामे धारोर १ 


, रामचन्द्र कौ सोता नारी, जिन्हकरं चाहो करनी प्यारी | 


यह सत्यवन्ती नार प्यार नदीं चै थारोरे मान॥२॥ 
मानधरी ने सीता लाया, करने श्टोरा करक चदाया । 

अपयश फेल्यो अपार नार कुल करण संहारो ॥ मान ॥ ३॥ 
भाई पिण गयो तेहने पासे, प्रथुजी अथ त क्यु न विमासे | 
भाई सुत सामन्त तेतु बंधन को धारोरे ॥ मान्‌ ॥ ४॥ 
आयो दूत जो ठका धूजाई, रघुवर को रै प्रबल पुण्याः । 
शक्त गई महाराज काज, यह्‌ कैसे सारोरे ॥ मान ॥ ५॥ 
सीता दीजे टोरु न कीजे, राम राय मनमां ही री 
सीजे सारो काम जाण ए मूषां नारोरे ॥ मान० ॥ ६ \। 

दाल मूलगी-- 

सौ मित्री मे शक्ति ए ताड्यो, जाण्यो धो ए मारी पाब्यो । 
रामजी मरे हुआ प्रातो, नदीं जीवे त्रिण लिकमन भ्रातो ।सोई०।२५ 
घानरडा सचि जासे भाजि, धणि्यो विन नचि छडसे पाजी । 
चाए वादल जास फाटी विण ओपधषए्‌ व्याधिज काटी । सो०।२६। 
भाई सुतस सहु छूटे. नाग फासना बन्धन च्रट से । 
सहैजेदी सहु आप्र मिले, दृध मांदीए शकर भलसे ।सोई०।२७ 
एती माहीं फोर न हई दैव तणी कारणी ठ जू । 
स्यप्नानो हुषो विवाहो, माई सुतनी आरती अगाहो ॥सोई०।२८ 
म॑त्री भाखे सीत्ता द्रे माई सतना चंधन त्रे । 

एज प्रजी तुम नदीं कसो, मूआ केडे तुमही मरसो ॥सोई०।२९। 
एह अनुनय १९ आघो राखो, अड कीधानों फर चाखो । 

१ ॥ सीता वापिस देने से राम, रावण के भाई व पुत्रो को छो 

द्र । 


श्री सैन पद्‌ रामायण दृतीय खण्ड । ( २६६ ) 
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आप दुःखे परने दुःख जाणो, तुम अभेद अनि ताणो ॥सोई०३०। 
रवेण संनीश्चरं अव गणिया, दूतत बोावीने शम भेणीया ] 
राजा राघव पसे जाई, घात कोनो पे कदियाई ॥ सोई० ।२१॥ 
आयोतै राघव दग्धारे, पो रोखूयो ते प्रतिदारे । 
ग्र अदेशे जाषो आगो. सभा देखन्तो अचरज पायो । सोई ०।३२। 
इन्दर सभा तेहयो ए दीसे, प्रञ्ुजी इन्द्रज विद्वा वौसे । 
सामानिक सुरज मृप पासे, पे सागीन्‌ वचन प्रकारो । सोर० ।३३। 

दाल क्ेपक मूलगी-- 
प्रथु ने नमस्कार कीधो, पचनयो वेषे हं सीधो, पत्र कर पद 
फ दीघो । राण जो बात कदी युद्षने, सुणाऊं यात सोही तुन 
॥ सत्य० ॥ <९ ॥ 

ठाल मूलगी-- 

रावण भासे तुम्ह गुण सिन्धु, मेरो म्दारा ए सृत बन्वु । 
सीना ररी कियो युञ् गजो, अर्थ ठेईने साते काञो सोई ०।२४॥ 
कन्या तीन हजारज आपू. आमे सारी प्रीतिज यापं । 
इमही करतां नवे दाई, तो तुम सारू नदी कार । मोर ° ॥\५॥ 
राम फे तं फे तेहने, गज्य-अर्थी ते चा एने 1 
प्रमदा चा्हुन फेर अनेरी, छतत मन कीनो एत्र फेरी ॥ सोद ०२६ 
पूजी अर्चने ओ सीता, जो तुम यो विद्व विदिता) 
तोह मेद एहनो रहो, मए सुनने आणी सने ह ॥ सोः ।३७७॥। 
दूत क तुम स्वामी सयाणा, यचन्‌ फटी अचि अपाणा 1 
त्रियते देषो प्राणो, रवण र्स्य नदीं को त्राणो ।नो ३८१ 
सोभिन्री तुम्ह जीचित जाप्य, नेहपी तो हुम सुटिन पिण्दो । 
अपके सौमित्री कपि यपो, तुम्द मरसोष्‌ निमय थपो ॥मोद्मारेम 
ण ही रायण चिद्दपटीमना, सवन मो दत मामु केका! 
सुग उदय घी जवि नो. अन्थङर्‌ द देखी दिमामी ।मोद्ा४र 
सोमिघ्ो कटुव दूने, पच अनुमि दु आदनो) 
फदम चिना त सोर योने, देग्वाय द पुय दासे ॥ नैर्‌ ४१४ 


{ ०० ) 


फिट रावणनू जीव्यं आो, बोरन्तां नधिपामे राजो। 
जेहना याना नन्द्न भाई, वधो थकी न शके छोड ॥ सो्ी४ 
जारे कट तुम्द स्वामीसागे, एद करीषे रघुवर नाथ । 
उन्द्र बिकतज आरीसेते, साचकरे रे भागवी जे । सोई ॥४३॥ 
लक्ष्मणनी एतातीवाणी, मांभरता व्रानग्डां जाणी । 
कष्ठे साही वाहीर कीधो, दूतगयो प्रथुपासे सीधो ॥ सोई ।४४॥ 
पांच उने एतो चाीशे. दाल सफली सयप् जगीसे ! 
“केदाराजः ऋपि राय विचारे, साचो जीते बर हारे । सोई०।४५॥ 
दोहा (केदारा रगे) 

दूत कही श्रचणे सुणी, फरि तेव्या मेत्रोश | 

करो मतो कीजे किस्यो, आरति वन्ता ईश्च ॥ ? ॥ 

मंत्री दाच देवजी, सो वातां की एक | 

कही सुणा्ो स्वामीने, स्वामी तजेजो टेक ॥ २ ॥ 

सीता दीधां रामने, सरे सहु तुम काम । 

भाई सुत्त आवे धरे, रहे सहुनी माम ॥ ३॥ 

एह सुणीने भीतरे, आणे अधिकौ रीस । 

ोईन खथो सरद, किस्युं करे सेत्रीश ॥ ४॥ 

टाल छंमालीसमीं ! तज॑ श्रेणिक राये अनाथी निम्र म्थ 

रावण राय आरा अधिकौ थाय. तेतोक्ठोडीरे क्यु हीन जाय ॥द२॥ 
द्श्षकन्धर एमचिन्तवे, हिवकीजे कोड उपाय । 
क्ण उपाये जीतबू, एतो राम रक्ष्मण राय 1 रावण ॥ १ ॥ 
आरती अधिङगी उपनी भाई सतनी अगाध । 
यज पडथा छ पारकै, ते चखा न दीसे आज ॥ रावण० ॥ < ॥ 
अमोघ विजय शक्ती थी, कारयन स्यो का । 
लक्ष्मण जीवतो, उगर्यो, केम रहेसे म्हारी साज ॥ रावण० ॥ २॥ 
अख शस बरे करी, जीती न सद रास । 
को$ उपायथी वश्च करी, सार वेछित काम ॥ रावण ॥ ४ ॥ 


~< ~ ^~ ~ 
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श्री सैन पद रामायण वतीय सरह । 


विद्या सहस्र साधी जीके. ते सुने अव रोय । 

जेद थकी कारन सरे, तेतो आजन दीसे कोय ॥ राबण> ॥ ५॥ 
एफान्तिक दिचारणा, कीधी रूपे ते सोर । 

विचाजे बहू रूपिणी, ते साध्यो कारज रीर ॥ रावण० ॥ ६ ॥ 
ए विया ने साधवारे, उयमौ थयो ईर । 

एही मुञ्च थायसे, कारज विद्या वीस ॥ रावण° ॥ ७ ॥ 

श्म विपासौ आवीयो, पोपध णास मंदी । 

गणि पीठिका उपरे, जाई वटो रे उयाही ॥ सरण० ॥ ८ ॥ 

सन भिर राणी आपणू, विद्यते समरन्त । 

प्रकट हवे त्यो सुधी, ठक परति नियम धरन्त ॥ रावण० ॥ ९ ॥ 
मिटतो अण मेरतो, आसन पदम उायन्त । 

जप मालाने कर ग्रही, विधिपरं जाप उपन्त ॥ रावण ॥ १०॥ 
कै देवी सण्डोदरी, तव पोलीया "यम द्ष्डः । 

दिवस्ततो, आलो छे, कोरे ध्म प्रचण्ड ॥ राण० ॥ ११ ॥ 
आविर ने नीवी फरो, करो तप उपवाम्‌ । 

दन्‌ चो शुद्र भर्म, कथयि शौर अस्यास । रावण० ॥ १२॥ 
पडटो दीधो पुर पिष, सदु फोर फरो पमं । 

नदीं करेतो मारयो, भा्ठीरे वाणी गम | रत्ण० ॥ १३११ 
सेचरे अणी घुग्रीषरसु, एद जणावो बरत । 

प्रिया तो बह रूपिणी, सपं विश्य वियति 1 रावण ॥ १४ ॥ 
कपि पति भाखे रम. फीत फोर्‌ उपाय । 

निह यते चलि पांसर्पा, साधोर्‌ स्पृ हिन जाय रवम्‌० पीदैष् 
एह विद्या साधवा, नवित स्ये जत 

ग्कही मीधौ नदिपड, बरख धिम फत् | पय 

राम यिरतापपे, पएूसीयोछ स्यान । 

न्तगय कोई गनिश्रो, हद रे आतुर सलार 1 रवत ॥ २७ 
भापस सुग्रीवनी, रग्पिरे उपकम्‌ । 

मूली धी चदव, भहु सद्‌ यमे + रपय ध १८ 








( ३०० ) "श्री जन पदु रामायण वतीय सवर । 


फिट रावणम्‌ जीच्युं आजो, बोरन्तो नविपामे लानो। 
र "+ = ५ 
जेहना बालं नदन माई, वधो यक्री न दके छोड ।सो॥४९ 
जारे करै तुम्ह स्वामी, एह करीषे रदुवर्‌ नये । 
उन्दर विलतज आवीखेते, साचकरे रे भाखी जते | सो ।४२॥ 
रक्ष्मणनी एतातीवाणी, सांभरता वरानरडां जाणी । 
कण्डे साही बाहर दीधो, द्‌तगयो प्रयुपासे सीधो ॥ सोई ॥४४॥ 
पांच अने एनो चालीशे, दाल सफरी सयम जगीसे । 
'केदराजः पि राय विचारे, साचो जीते रष दारे 1 सोई०।४५॥ 
टोहा (केदास रागे) 
दृत कही श्रवणे सुणी, फरि तेव्या मंत्री । 
कहौ मतो कीजे किस्यो, आरति वन्ता ई ॥ ! ॥ 
मंत्री दाख देवजी, सो वातां की एक । 
कही सुणावों स्वामीने, स्वामी तजेजो टेक ॥ २॥ 
सीता दीधां रामने, सरे सहु तुम काम । 
भाई सुत आवे घरे, रहै सहनी माम ॥ ३॥ 
एह सुणीने भीतरे, आणे अधिकौ रीस । 
कोईन खो सरदहे, किस्य करे मत्रीश ॥ ४॥ 
ढाल छंमालीसमीं । त॑ शरिक राये अनाथी निम्र न्ध 
रावण राय आञ्चा अधिक थाय, तेतोक्तोडीरे क्यं हीन जाय ॥ ठेर 
दश्चकन्धर एमचिन्तये, हिवकीजे कांड उपाय । 
क्ण उपाये जीतवू, एतो राम रक्ष्मण राय ॥ राचण ॥ १॥ 
आरती अधिफी उपनी भाई सुतनी अगाध । 
वश पडथा छे पारे, ते चूटया न दीसे आज ॥ रावण ॥ ° ॥ 
अमोव विज्य शक्ती थी. कायन सयो काज । 
लक्ष्मण जीवतो, गर्यो, केम रहेते म्हारी लाज ॥ रावण ॥ ३॥ 
अस्र शख बके करी, जीती न सरू राम । 
कोई उपायथी वश्च करी, सार वंछित काम ॥ रावण० ।॥ ४॥ 
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(३०२ ) श्रीसैन पद्‌ रामायण वरतोय खएड्‌ । 


अंगदादिक आपीया, पामवा प्रदम । 

गृप्त रारण प्।रवती, कर वारे विद्या प्रम ॥ रात्रण॥ ३९ ॥ 

उपमे अति आकरा, कीधा विविध प्रकार । 

ध्यान थी दग कंध, नदीं चन्यो रमार ॥ रवण ॥ २० ॥ 

कहै अगद राय राम तेज अखण्ड | 

जाणीये ते तेदथी, मांड्यो रे एद पाखण्ड ॥ रावण ॥ २१॥ 

तेहहरी सीता सती, परोक्षे पापंच । 

देखतां मण्टोदरी. हू कई जारे खच ॥ रावण ॥ २२॥ 

साही रीभरी सुन्दरी. जेहवी दोय अनाथ । 

नजर आगे रे रोती, ठेई चान्यो कपि माथ | गवण ॥ २२३॥ 

निभ्र छे वचने करी, अकट विकट अपार । 

विल २ शब्द करे घणू,. मण्दोद्री तिण वार ॥ रावण ॥ २४॥ 

धूलचन्दजी कृत त्ेपक ढाल तज॑ धर्मं करोरे म्दारा वेलियां - 

प्रीतम १ पलने, खोरे. कपि ए ठे जवि कर जोररे॥देर॥ 

रोवे पोटे रानी अनाथज्युं, सत्रल करन्ती शौररे ॥ 2 ॥ १॥ 

ओ ध्यान करौ कांडे आडोरे आसी, प्रीतम पकनी योनि दोर ॥९॥ 

इत गमावे देषो बानर म्हारी, नायक एद निरोररे ॥ प्र ॥२॥ 

वार्‌ वार विललाट करन्ती, पिय मोर बोर त बोरे ॥ प्रौ ॥४॥ 

ढाल मूलगी 

एह उपसग आक्ररा, कीधा रावण पास । 

मण्दोद्री राणी तणा राय न देवे नयणे तास ॥ रावण ॥ २५॥ 

ध्यान स्रं रग रीनता निहाल नहीं निजनार । 

जाणी निधकर आकरो, विद्या सिधी पिणवार ॥ रावण ५ २६ ॥ 

गगन ने उद्योतती, धरे रूप रसाल । 

दीघर दू रावण आगे, आप्री विधा तत्काल ॥ रावण ॥ २७ ॥ 
अन्तरीक्ष रदी सन्घुदे, कटै विद्या ताम । 

ताहरो मननो वछियो, मे करूं सघलो काम ॥ रावण ॥ २८ ॥ 

विने व आणवा, अद दू समथे। 
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( ३०४ ) श्री सैन पद्‌ रामायणं व्रतीय सरएड । 
आज गया धावर्‌ इता कहै मन्दोदर करक्ये 
लक उण जांण आणीलग्या मानी हट नदीं मूकवे |? 
त्तेपक ठाल तज लवणी श्री रामगुनि कृत-- 
कहे मन्दोदरी चात नाथ मस्र मानो छोडो सीता की नैर आधी 
मततांना। रघुबर को महातेज जगत नदीं छन, घर एद 
महाराज भा लियो कानों ॥ नोकर सत्र इनठीर दौर गमे भाजी ॥ 
दिन बदज्ञे महाराज लत ६ पाजी ॥ तुमक्रं को सिवत नदीं 
कोई स्यांनो ॥ कहे मण्डोद्री ॥ १॥ 
कुनजानी हस्त प्रहस्त सभी षटजास्री, कुनजानी रणवीच गक्ष 
दटजासी । कुनजानी जम्बूमाटी नंदकट जासी, कुनजानी सुप्रीव 
आदि छुटजासी । कुनजानी कपि रींछ जगे अडजासी, ुनजानी 
गढलेक वंक धुडजास्री । 
अटा अगे क्याहोसी जाने भगवांनो, कटे मण्डोद्री ॥ २॥ 
दुन जानीथी शक्ति खारी चलजासी, कुन जानी इन्द्रनोत जोधः 
वेधजासी । कुनजानी लिछमन वीर सहस परणेसी, कुनजानी वैरी 
फोज पेरो आय देसी । नन्दन बन्धनवीच देवर पिण जाना ॥ 
कोई- कसी एसी वात नहींथो दानो ॥ कह मण्डोद्री ॥ ३॥ 
ध ॥ त्तेपक ढाल तजं हो पिङ पयिड़ा ॥ 
दोपिउ मतवा हजेयन समन्ञो कांयजो, माईअर नन्दन सघला 
धी यरेरो । होपिड मतवाला सहुथाका समञ्ञायओो, शक्तिर 
परयुख शस्त्र शरनदीं सांधीयारेलो ॥ १ ( होपिउ सतवाला पव 
न देवमयो आजजो, धूं पका पिण कीधा हमे हाथमूरे लो । 
होपिड मतवासा दुर्गापिण गई भाजजो, आरतिनदीं हुईके आज 
प्रभातसरेलो ॥ २ ॥ होपिउ मतवाला सुदेव मयो रूटजो, वेमाता 
पिण कोद्रव आज नां दङेरेलो । होपिउ मतवाल। पुण्य पिणदीवी 
पूठजो, दिन निजदर राम अरिदरपते मिहरेलो ॥ ३ ॥ 
त्ेपक ढाल तजं गैरोजी फल गुलावसे । 
थे मांनोजी सीखषठुह्यमणी येतो मांनो सानो नणदीरा वीर महारा 
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( ३०४ ) श्री जन्त पद्‌ रामायण नृनीय खण्ड । 


आज गया थावर इता कटै मन्दोदर करक्ये 
ठक्र उाण जांण जागीलम्या मानी हट नदीं मूक्वे।?। 
त्ेपक ठाल तज' लावणी श्री गमयुनि कत-- 

के मन्दोदरी घान नाथ मञ्च मानो छोडो सीता की मैल आधी 
मततांनां। रघुवर को महातेज अगत नदीं छनो, घर एटो 
महाराज भाई छियो फन ॥ नौकर सव्र इनठौर दौर गये भाजी ॥ 
दिन बदले महाराज रडत ‡ पाजी ॥ तुम्रं को सिखतरत नदी 
कोई स्यांनो ॥ करे मण्डोद्री ॥ १॥ 

कनजानी हस्त प्रहस्त सभी धटजामी, कुनजानी रणवीच मधप 
हटजासी । कुनजानी जम्बूारी नैदकट्‌ जासी, कुनजानी सुग्रीव 
आदि छुटजासी । कुनजानी कपि रीं जगे अडजासी, कुनजानी 
गढलेक वंक घुडजासी । 

अटा आगे क्याहोसी जाने भगवांनो, कह मण्डोद्री ॥ २॥ 
कुन जानीथी शक्ते खारी चलजासी, कुन जानी इन्द्रनोत जोधः 
वंधजासी । कुनजानी लिकछमन वीर सहस परणेसी, डुनजानी वैरी 
फोज घेरो आय देसी । नन्दन बन्धनवीच देवर पिण जानो ॥ 
कोई- कहसी एेसी वात नहीयो दानो ॥ कट मण्डोदरी । ३॥ 

॥ ्तेपक ठाल तजं हो पिङ पयिड़ा ॥ 
होपिउ मतवाला हजेयन समज्ञो कांयजो, साईभर्‌ नन्दन सषला 
चांधी यारेलो । होपिउ मतवाला सहुथाका सम्नायजो, शक्तिरे 
परमुख शस्त्र शरनदीं सांधीयारेलो ॥ १ ॥। होपिउ मतवाला पव 
न देवगयो आजनो, धृवां फूका पिण कीधा हमे हाथमूरे सो । 
` होपिउ मतनसा दुर्गापिण गई भाजजो, आरतिनहीं हई आज 
परमात्र ॥ २ ॥ होपिड मतवाला सू्दैव गयो रूटजो, वेमाता 
पिण कोद्रव आज नां दकेरेरो । होपिड सतवाला पुण्य पिणदीी 
पूठजो, .दिन२ निनदक राम अरिद्रते मिेरेलो ॥ २ ॥ 
त्ेपक ढाल तजं गैरोजी फूल गुलावसे । 
थे मांनोजी सीखषुहामणी येतो मानो मानो नणदीरा वीर म्हारा 
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जो सीता थे पादी नगरप, तो खालीकरास्यो पिउ गहारादाथजी।९ 

इतरा दन तक्र राज्य करन्तां, दिनरे क्रान्ति सवाद | 

पृखसातामे ब्रेटापिखत्नी, आक्रांई्‌ कमति कपाईजी ॥ सीता ॥१० 

परर नेणां पाणी न्हांखे, पिन रावन वम नहीं आयो। 

पकी रानीसो इमभासे, थांरी माता जणनेस्यं खायोजी ॥ ११॥ 
स्तेपकं ढाल तजं श्ररजी सुन नेमदमारी-- 

पेया मेरी एक नमानी, दग्लायोतू नार विरानी ॥ टेर ॥ 

1मचन्द्र की सीता सायो, गचधरी अधिकानी । 

7 नारी तुद्चे कथन नमानि, क्या तुम अक्ल भ्रमानी ॥ 

रोड प्रयु अवतो गुमानी, ॥ पिया ॥ १ ॥ 

न्द्र सरीसो राज तुम्हारे, सय॒द्रसी खाई भरानी । 

मोवन कोट ओट लकारे, जिनपेही लाय लगानी ॥ 


.पखत अपनी नपिछानी ॥ पिया ॥ २॥ 


थे कहता मुभ सैन्य अपर बली सोतो पास वंधानी । 
छुखको कन्द्न कयो करे पिडा, तुला अतितानी ॥ 
रामके पुण्य प्रधानी ॥ पिया ॥ ३॥ 

दोहा- सुनली वानां नारकी, उत्तर ऊक नहीं ३द । 
रिक्षा सत्र खालो गई, ज्यो पत्थर पर मेह ॥ १॥ 


ढाल मूलगी-- 
आप जग्रा कारणे, आवे ते उदयान । 


सती साथे घोलीयो, तव मनसाने अनुमान ॥ रावण ॥ ३५॥ 
नियम भंग तणोरे भय अती. भांजी इणवा देख । 

मारी देवर स्वामी थरो, सेवं तञ्च सुवि शेप ॥ रावण ॥ ३६॥ 
ए अवस्षरे रायजीनो, वत भैञ्योरे भाव । 

ते अवसरे अधो गतिने, सृप वांध्यो चौथी नो आय |रावण॥२७ 
एह सुणन्ता कटुक चाणि, रायनी दुःखदाय । 

तास असाता थी धरती, पड़ीरे मूरच्छाखाय ॥ रावण ॥ ३८ ॥ 
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( ३०८ ) श्री जेन पद्‌ रामायण वतीय मरड । 
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वस्र ख्ररदार हो ए सीता, चरती टुं ब्रत तेरी । 
क्याकरानसेतूने घनी नदी, ताक्ृन मेरी जरत मेरी ॥ 
यस जल्द मानले हुक्म मेरा, यना तेरा शर क्टरगा | 
यह गुस्ताखी तेजी तेरी, दमभर म अभो शला द्रुग॥ 
त्तेपक हाल तर्ज रगत नाटक- 
अरे रावण तँ धमकी दिखताकिसे, यञ्च मरनेका खक खतरदी नदी । 
यञ्े मारेगा कया अपनी खेरमना, तञ्चे दोनेकी अपने खवरदी नदीं 
॥ ठेर ॥ १॥ क्यातू सोनेकी ठंक कामातकरे, मेर आगे यह 
मिदी काधर ही नदीं । तेरी हस्तीरै क्या सिवा रमर पिया, 
मेरी नजरीमे कोई वशरही नहीं ॥ २ ॥ कुं नहीं जीतत्‌ स्वयम्ना 
लायामु्चे, मेरी चादजो तेरे दिरमेवी । थात्‌ कौन श्दर पुश्च 
देनी वता, कया स्वयम्बरकी पहोची खत्री नदीं ॥ ३॥ 
अवे इन्द्र नरेन्द्र जोमिलके समी, कपा मजाल जौ मेरा शीलहने। 
मेरे मनका सुमेर हिकेगानहीं, मेरे मनम किंसो का उरही नदीं ॥ ४" 
चाह चन्द्र गरम हो यदि सभी शतल, सथुद्र मर्यादा भेगङरं । 
अनहोनी जोवातहूषे जोकभी, तोमनमेर हमारा हिलेगानदीं ॥ ५॥ 
तने सदस अटारा जो रानोवरी हाय उन्हपरभी तुञ्चको सव्ररदी नदी। 
परतिरियामं तूने जो ध्यान किया, क्या निभोद नरक का 
खतर हीं नही ॥ ६ ॥ हुभासोतो हभ अवमानकहा, स्च राम 
पेजल्दी से देतू पठा । कहे न्यामत वगग्ना देदेगे यह, तोरे शक 
कसम तेरा शरद नदीं ॥ ७॥ 
तेपक राघेश्याम- 

योली चलरे पातकी, क्यो करता बकबाद । 

मेनेजो पदीरे कही, करङे उस्रं याद ॥ 

तू योद्धानहीं चौरहे अब, इसलिए त॒ञ्चधिक्ारतीहू ॥ 

तेरी .सोनेकी रंकापर, नफरत की .टोकर सारतीहूं । 

सच्ची सतवन्ती नारीका,-सत्‌ आसमान. पर रहता ॥ 

व्रत पतिव्रता कषतरियाणीका; इक्त प्रान पर रहता । 
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वस॒ खपरदार हो ए सीता, चलती ह जुवं बहुत ते । 
क्या कानसे तूने घनी नही, तक्रन मेरी जरत मेरी ॥ 
यस जन्द्‌ मानले हुक्म मेरा, वर्ना तेरा शर काटरूगा । 
यह ॒गुस्ताखी तेजी तैरी, द्मभर मे अभो अखारदूग॥ 
त्तेपक ढाल तर्ज रगत नारक- 
अरे रावण तूं धमकी दिखताक्रिसे, युन मरनेका खौफ खतरदी नरश । 
य्चे मारेगा क्या अपनी खेरमना, तुचे दोनेकी अपने खब्रह़ी नद 
॥ टेर ॥ १ ॥ क्याततू सोनेदी लंक कामातकरे, मेर अगि यद 
मिदी काषर ही नहीं| तेरी हस्ती क्या सिवा राप्न पिया, 
मेरी नजरीपे कोई वशरदी नहीं ॥ २ ॥ कं नदीं जीतत्‌ स्वयम्बा 
लायासुतञ, मेरी चादनो तेरे दिलमेवसी । थातू कौन शहर गत्र 
देनी वता, क्या स्वयम्बरछी पहोची खवरही नदीं ॥ २३॥ 
आवे इन्द्र नरेन्द्र जोमिलके सभी. क्या म्रनार जौ मेरा शीरहने। 
मेरे मनका सुमेरु हिरेगानही, मेरे मनमे किसोका उरी नदीं ॥ ४ 
चाह चन्द्र गरम हो यदि सयमी शीतल, सथुद्र मर्यादा भगकरं। 
अनदोनी जोवार हुते जोकभी, तोमनमेरु हमारा दिलेगानदीं ॥५५ 
तने सदस अटारा जो रानोवरी हाय उन्हपरभी तुञ्चको सवरदी न्। 
परतिरियामं तूने जो ध्यान किया, क्या निगोद नरक का 
खतर हीं नही ॥ ६ ॥ हआसोतो हआ अव्रमानकहा, भसे राम 
पेजल्दी से देत्‌ पठा । के न्यामत वगग्ना देखेगे यह, तोरे शर 
कसम तेरा शरही नदीं ।। ७॥ 
त्तेपक राघेश्याम- 

चोली चलरे पातकी, क्यो करता बकवाद । 

मेनेजो पीले कदी, करछे उसद्रं याद्‌ ॥ 

तू योद्धानदीं चौरहे अव, इसलिए तुञ्ञधिकारतीहुं ॥ 

तेरी.सोनेकी रंकापर. नफरत की ठोकर मारतीहू । 

सच्ची सतवन्ती नारीका, सत्‌ आसमान प्र रहता ॥ 

त्रत पतिव्रता शषतरियाणीका, हरवक्त प्रान पर रहताहं । 
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जञ रमी छमति की सग भू दी भरमायो ॥ मँ कियो नदीं भि 
भर्म कमं व्रैधवायो। नहीं मान्यो॥?॥ लका सो शरञ्च रात 
काज नदीं सुधर्यो, गुरु ज्ञानी का वचन जानत दं विघरपो ॥ 
निमिनतीक बोल अमोल जावे फिमलाली, सद्र सैपदा को घोष 
आपदा घाली ॥ आंख मींच दोय अन्ध सती हर लायो ॥ सा 
हर० ॥ नदीं ॥ २ ॥ अब्र आवे न पाठी वात दाथसे खोई, ॥ 
महां जसो कोई नीच भयो नदीं कोई ॥ मण्डोद्री को स्वपन 
साच द्रसावे. इणपर रावण राय घणो पिछतावे ॥ सपना 
५ वहिन घुञ्ञ भरमायो ॥ युञ्ञे० ॥ नदीं ॥ ३॥ 
चेक राघेत्याम-- 
कर॒ लडाई रामसे, कटे मटन के शीश्च । 
' लगा सोचने हृदयम, तत ठका के ईश॥ 

भाई को वैरो करने काक्याफलदहै देख लियामेने। 
चदला मिकेगया युञ्ञे उसका, जो उसपर जन्भ किया भ॑ ने ॥ 

भी कैसा मतवाला था, यो भाई को त्यागा मेने । 
भाई भार ही था आखिर, क्यो भाई को त्यागा मेने ॥ 
उसके मत पर मै चरता तो. यश्च मिरुता ओर भलाई थी । 
हा मेने उकरटे उसके ही, द्वार मे छात सगाई थो ॥ 

(क ढाल मूलगी-- 
परधानं प्रगट पणे, हं वायौ बहुयार । 
सो न मान्यो आज जाष्यो, सुखे पड़ी सज छार ॥ रावण ॥४९॥ 
कुरु कलक्यो भ आपणो, मे काजन सायी कोय । 
हाथ षसेने शोच करे वे, न रैर वेखा सोय ॥ रावण ॥ ४७॥ 

त्ेपक ढाल तर्ज लावणी- 
कल्‌ न विगर्यो हार सीता जो सप ॥ स पर मनका 

काज दण्ड जरा रोपू ॥ घाल विमान के माय सेना के बा 
सती जावे राम के पास हवे जशसारे । रावण एम विमा सती 
प्रग आयो ॥ सती०॥ नहीं मान्यो ॥ ४ ॥ हे सीता! च 
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ज्ञ री छमति कौ सैग भू दौ मरमायो ॥ मँ करिवो नदीं मिन 
धर्म करम व्रधवायो । नहीं मान्यो॥?॥ च्का सो ञ्च रात्र 
काज नहीं सुध्यो, गुरं ज्ञानी का वचन जानत हं र्यौ ॥ 
निमिततीक बोल अमोल जावे फिमखाटी, सद्र मेषदा करो बोष 
आपदा घाली ॥ आंख मीच होय अन्ध सती हर लयो ॥ मती 
हर० ॥ नदीं ॥ २ ॥ अव्र आवि न पादी वात हाथसे खोई, २॥ 
दां जेसो कोई नीच भयो नहीं कोई ॥ मण्डोद्री को सपन 
साच द्रसावे. इणपर रावण राय वणो पित्रे ॥ श्रपनला 
यञ्च बहिन यञ्च भरमायो ॥ मञ्चे° ॥ नदीं ॥ ३॥ 
। „ . कषक राधेश्याम--, 
कर॒ लडाई रामसे, कटे भरन फ ओाद्च । , 
, लगा सोचने हृदयम, तव लंका के ईष॥ 
भाईको वैरो करनेकाक्याफलदै देख लियामेंने। 
दला मिरुगया सुने उसका, जो उसपर जन्म किया म ने ॥ 
म भी कैसा मतवालाथा, यो माई कोत्यागामेने |. 
भाई भाई ही था आखिर, क्यों भाईं को त्यागा म॑ने ॥ 
उसके मत पर म चलता तो, यश्च॒ मिता ओर भलाई धी । 
हा? मेने उरुटे उसके ही, दर्वार म लात सगाई थो ॥ 
ढाल मूलगी-- 
परधानं प्रगट पणे, ह चाय बहूवार । 
सो न मान्यो आज ज्यो, सुखे पड़ी भुज छार ॥ रावण ॥४६॥ 
कुल कलेक्यो मै आपणो, मे काजन स्यौ कोय। 
दाथ घसेजे शोच करे वे, न लैर वेसा सोय ॥ रावण ॥ ४७॥ 
त्ेपक ढाल तजं लावणी- । 
कच न विग्य हाल सीता जो सीप ॥ सव धरे मनक 
काज दण्ड जश्च रोपू ॥ घाल विमानके माय सेना कै अरे क 
सती जवे राम फे एास हवे जश्षमारे । रायण एम विमास स्त 
त्तम आयो ॥ सती० ॥ नदीं मान्यो ॥ ४॥ हे सीता! च 
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पष्ट ए कारज फिमकरियाजी काँ, पहुंच विना प्रतीय । 
आणी अनरथ कियाघ्रणाजी, अव्र मतदो पादी सीय ॥ अत्र ॥ २३॥ 
अव देतां ए योपिताजी कांड, शिर रहतां गयो नाक । 
नाक विना स्योजीव योजी कांड, द्वध अरियो दाक ॥ अ ॥४॥ 
मानगयां महातम गयोजी कांई, बिनमहातम जीवे सोय । 
दिविटथयां दीवातणोजी कांई, मदिमा नकरे कोय ॥ अव्र ॥५॥ 
स्यां जीववो हार्या तणोंजी कई, दिनमें चन्दा जेम । 
मूल नमाने महितलेजी कोई अगनी जसे हेम ॥ अ ॥ & ॥ 
मान राखनो मानलोजी कांई मतयो पाछी सीत । 
'काने सुनसो सत्रभुखेजी कई, रावन धयो फजीत ॥ अ ॥ ७॥ 
। सम्बाहो बन आपणोजी कांई देखी नचूकोदाव । 
थाने जीते जेगमेजी काई, पेसो कुण राव ॥ अव ॥ ८ ॥ 
दिनिफिरणे मनकिरेजी कोई, गाढो क्रियो मान । 
न्न आगे एकवणजी कां, जाने सक्रङ जहान । अ ॥ ९॥ 
तेपक सवैया-- 
परकी तीय आणीषरे सुन, राजन मानकरी दलबलजोरे । 
चोर भिडे नर राजजुडे रुनिशाण धरे, वियाघन फोरे ॥ 
राभकी तेग विशोपमईं अव्र हारि, हासिल देतदी ररे । 
धिके नरनाथ निकाचर्‌ टेकगरही फिर कङ्‌ छोरे ॥ १ ॥ 
अकज मित्रजेमूढ अकज् सुतचिनय विहीभो, अकज अगविन नयण 
अक्रज महतो मतिहीणो । अकरजयुनि जे अपढ अकजनिष नेदी 
नारी, टेक बिना नर अज अरज गुण मोर गिमारी ॥ अकज 
दास्न उद्यम विना. अक्रज ङुरुच्छन भूपना, कविगद्‌ कह हो राय 
हग अकज कि हाने उपना " २॥ कर्म प्रमाण सृप तीको त 
मोह महिपति को पुत्र मान दधे, मेरी जगम बडाई दे । सरग 
लोक इन्द्र॒ तिके मानत हमारी मोज, शुभ्र रोक दानव करे 
देवों सू सडाई है । मृत्यु लोक मांहि को नदीं देरूयो आपसी, 





~~~ ~~~ 


1 ^ > ६ ह "दयते ४ ५६ "2 
# ८५4 प द ४ ४२१ श "प 2 ५ 
1 99 ८ £ {५ "५६ (> ५ घुाभष प 
1} ६ 1 यः ॥ ८ पल ६ "वः ५ छ ए ४ 
। 211 [४४ £ शणाः {६ 0४३ ४1४ 
1०") 9)+ 1 आ 19४ ५ 0 6८४ > ६४ 
1 ४१४ ५1 ४ (५ ६ (पः 
जा पयय वा ४६ युष ` ५ ४५ ए 8 
} ५: 1५121 "८८ २ ६१६ 
~ध ६1४ 
॥ दे ॥ ०7२9 ।॥ ६।४२द्‌ 
पर 1६ ह ९ {४ ६ 1४2 । 1४४ 1४ हद 1६४ 
पफ (नेत्‌ ५ सष पालः ४) ४४ धः 
णाः ४12 ५४ 
121 श ४ ४8 163४ 1 शुष (६ ॐ ४ 
॥४१्‌६ ९ ४8 २ । पाल (3 शः ८४ एष्य % {ट 
^ 8 6 1 € 1 (1 ० & {५ ६ 
प श ४ १४ ५९८४ ८ ५४ क ६४५ 
-- पथो ५४६ 
॥ ‰, ॥ इ] ० ६ ४ ६४।६ 
षाः 2 ० णाल क (स 9६ । 2912 (४४ 
एष्य ४ जाप वृषे प ४५: य = णार 
। श्वा ४ 2 ८1५४ ४५५४-५ ३2 पथ 
| ४४] ॥७ ४ ८1४ । 2 18 £ ०६६ 
{ए ४ द्या = ६ थ ६ 5 22 8 ५४ 
॥ & ३ ८ शण 1 भ 9४ (४ ४2 श) 412 
प £ ४५५ । ई $ ० 0 {९ € ४ (४ 


+ ~ ~^ ~~~ ~ 


{ ४६) । शिण यु पवः ‰॥ 1७६ (४४ 





( ३१४ ) श्री जेन पद्‌ रामायण वृतीय खणड । 


^^ 


राम रक्ष्षण जीतीने, पादी थू हाथ ॥ रावण ॥ ५३॥ 
एम चिन्तववां चित्त मर, गृह रात विहाय । 
प्रातः प्रथुजी सृणी वाता, चेतज रे मांडयो आय ॥रात्रण ॥५४॥ 
युद्ध सजीने जीपवा, चाण लाग्यो राय । 
द्पेण मुख नवि देखीयो, राणी वारे मत जाय ॥ रावण ॥५५॥ 
त्तेपक ठटाल तजं नेमफी जानवनी भारी- 
रावण क्र समञ्ञावत रानी, सीख नदीं मानत अभिपानी- 
रामकी नारी ठे आयो, करूगो मेरे दिलचायो ॥ 
नारि चाकट्लो नही माने, वात दोई आपरी ताने । 
रामका पुण्य हे भारी, दशा षर नहीं है प्रय थांरी ॥ 
दोहा--आयो राम महाबङी, ठका लीधी चेर । 
वानर गर्ज अतिधणास यह, अवते कन्था हेर ॥ 
फेर नहीं बात घने आनी ॥ रावण द्र ॥ १॥ 
रम्भासी रानी हे थारे, रा चुर फिरत है रारे । 
सची को कहन ही कीजे, सीता ने पी दी दीने। 
जीव अरु राज ही रवे, छोक सह धन्य धन्य कवे ॥ 
पीयात दिम नदीं सोचे. वखत ने करयोनहीं आलोच । 
दोहा- घर एूटो महाराजजी' नदीं कोई तुमचो सेण ॥ 
गई वखत किर नावहीसरे, मान हमारो केण । 
चन यह आखिरकोजानी ॥ रावन ॥ २ ॥ 
रावण कह मण्दोद्री सेती, नारीकी तुच्छ बुद्धि एती ॥ 
विद्या बहू रूपिनी साधी, हमारी शक्ति बह चाधो । 
राम रु लिछमन ने मारू, वंकित सुश्चकफाज ही सार ॥ 
दोहा- खां सत्रछोडाय ने मारे, वानर राय । 
सीता सुखभोगवुसर, जब हम तुम सुखथाय । 
वाय कहूं प्रगट नदींलंनी, ॥ राचन ॥ ३ ॥ 
दोहा- हठी दठसे नाहटे, मूके नहीं निजमान । 
समर करनने सज्ञथयो, करज्ञारी करपान ॥ १ ॥ 
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वानर चटेसी आज्ञाेप्री, रामनरेशी मनभायो । 
सक्ष्मन शुभकेशी पीत सुतरेशो, फतेकरेसती माजायो ॥ ५॥ 
त्ेपक रावेश्याम-- 
शवन कहे सुभटांप्रति, हदय करो बलवान । 
युद स्थलमेदौ मचा, जाकरके घमसान ॥ 
तेगे परो तोमर मद्धर, शर धन्वा भाले ठे लोतुम । 
अन्नो शसो से सजितहो, रणमें आगे वः खोलो तुम ॥ 
मंभी चलतां साथ साथ, धावा आंधीसा करने । 
या विजयी होकर जीना, या वीर भूमि पे मरना । 
इस प्रकार सजकरचला, निशिचर कटक विशाल ॥ 
पृथिवि रनिलगो, द्हलगणए दिगपाल । 
आंधीभौर वादलके समा, उड उट कर रहता जाताथा ॥ 
निरिसी करदो निशिचर दलने, दिनम दिनकरन दिखाताधा । 
राघण दल साथमे रावणकरे, जव रामादलमे जापहूंचा ॥ 
तोजय कोशनाधीशच की कहकर, कपि कटक शुकाबिल आपहूंवा ॥ 
यह कोपा हुआ कटक क्षणम खलमलक्रए, खलदल दरे रगा । 
रवण की ओंखांके अगे, रावण दल पील चरुनेरगा ॥ 
निजदल पीञ्छे भागता, देखाजब दशभाल । 
तय तेवर तिरछेतने, तीर तके ततूकाल ॥ 
तीखे तीरोने फिया, जातेही यह काम । 
कासा फटने लगा, वानर कटक तमाम ॥ 
देखीजव सौमिव्रीने, त्रस्त हुई कपि सैन । 
तभी अरण मातेण्डके, तुल्य टोगये नैन ॥ 


„ . ढाल मूलगी-- 
चाली रणयुख आवीयो, जीति करबाहेत । 


केशरी नीपरे गाजतो, पण्य वीत्यो चित्त न देत ॥राचण ॥६०॥ 
ताम नरपति आप भाख, कियां तृपति चोर । 
राम रक्ष्मण रक्षा कन्त, आवि देख बरलजार ॥ राण ॥ ६! 
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वचन युद्ध किया प्रबल, दोनों पुक्तिके जान । 
उत दशशिर इते रण, छोडे निजरेवान ॥ 
ढाल मूलगी-- 
युद्ध मण्यो राम रावण, लड़ सुभट अपार । 
बाण रुष्मण तणा चरसे, जाणे वर्धे जल धार ॥ रावण ॥ ६२॥ 
त्तेद्क छन्द त्रिभमी- - 
वानर अतिसोसे, भरियारोसे, दोर मसोसे चकिभया । 
सुग्रीव भरोसे सवसन्तोपे, भरियाजोसे वरदाया ॥ 
राक्षसने खोसे शतीसदीपे, रंक मसोसे रे भया । 
स्वामीने तो सदानिदोपे, रावन खोसे रघुन्नाया ॥ ६ ॥ 
वानर इमण्डी वडा उमण्डी, रणना चण्डी आफरिया । 
शिर चिला प्रचण्डी राक्षस खण्डो, मारे अफण्डी नातरिया ॥ 
गुरजां शण्डो मण्डो वणाघमण्डी, देखे चण्डी पारीया । 
एहवा पाखण्डी करदेमण्डी, देदे छृण्डी परतिरिथा ॥ ७ ॥ 
ढाल मूलगी-- 

भस् शस रडयेकरी. हंखन राखो ओर । 
लंकपति सो रामायुज, विविध परे चरञ्लाणादो ॥ रावण ॥ ६४॥ 
द्खीबल लक्ष्मण तणोरे, शकियो भूपाल । 
वा तव बहूरूपणी, समरे नृप तत्‌ काठ ॥ गवण ॥ ६५॥ 
विद्या आई अति उमाई, मागे ए आदेश । 
हुक्म चाहं स्वामी थारो, करं कारज अशेष ॥ राचण ॥ ६६ ॥ 
ताम चृपति देई आदर, विद्या ने भाखन्त । 
एह अवसर चिदया थासो, करज करी दाखन्त ॥ रावण० ॥ ६७॥ 
राय रावण करे अपण, रूपनो विस्तार । 
भूमी गगने पूटिपसे, दीसे, रौद्र अकार ॥ रावण ॥ ६८ ॥ 
देखी रावण रूप अधिका. सुग्रीवादिक भूर । 
शौ च ऊपनो अधिक मनमे, रायदीसे पाणीन्‌ पूर ॥ राबण ॥ ६९॥ 
ताम लक्ष्मण अधिक .ब्रलियो, गरुडनो असवार । 
जेमनडओ करे नाचत, रावण कैरीरे सार ॥ रावण ॥ ७० ॥ 
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गज अरव सिपादी-मरे दए, जठ जन्तु समान सुहते ई ॥ 
पड-रहे भवर थे परियां के तैरेधे, कु एः दलों के 
पत्ते थे टुकदे खालों के, छाये सित्रार ये बालां के॥ 
मे दसके ज्ञाग दीखते थे, ले शी तष्टे तीरों की। 
दायं गिरती थी आर्‌ पार, कट कट फर मृत शरीरो को ॥ 
वट वद लते थे यख्य सुभट, क्षण भगभी नदीं वैते थे। 
वे मानो रणकी सरिता, अच्छ तैराक् तैरते पे ॥ 
अघ्रुरो का होने लगा, जव ज्यादा सहार । 
तयतो मानों मरत्युका, गर्महुभा बाजार ॥ 
लाशों पर ले पटीं, रण वनगया मसान । 
टर्य भयफ़र्‌ होणया, लङा के दरम्यान ॥ 
गधों के शण्ड 'गोटः कने, लो के पाम जड रहे ये । 
काको के चन्द्‌ चौच का युतो करे निकर उड े॥ 
रवानोकी इकदी चीरफाड मूतकोके थकडे कम्तीथी । 
मजा अस्थि्योके हिस्पेपर, आपुरमे स्ञगड़ करतीयी ॥ 
वैतालिका तीर्थवना, संग्राम भूमिका द्रियावद । 
म्रतनियोका पकवान हुआ, युरदार मांस ओर मज्ञावह ॥ 
योगनियों उसचिरियां आकर, खप्पर को सव्र सजातीथो । 
चारुण्डाकेिये सोपरि्योको, उनकी करतार चजातीथी ॥ 
इस प्रफारसेदी हुआ, पोर घना संग्राम । 
रुखण बाणसे राचण विद्या, आहत हुई तमाम ॥ 
` ढाल मूलगी-- 
जिहां देखे तिहां मारे, बाणष्रु ते स्प । 
एदि बन्ध कुबन्थ हु भो, चक्रज समेरे भूष ॥ राचण ॥ ७२॥ 
त्ेपक ठल मूलगी-- 
लक्ष्मण यह कितराहो मारे, रावण तव जोयोहै लारे अद्येदी 
विचाग्‌ई स्यारे । रावण जवहुवो बरहीनो, चक्रने यादं कररीनो 
॥ सत्य ॥ ९२ ॥ 
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शक्तिगई गं सविदा, घत बन्धु बन्ध वाने । 
यौच नहीं भई सप्र जग केसी, म्हेणी देसी नृप रनेकी ॥पि०॥२॥ 
राज्य धानी सव रानी दारी, नदीं मानी कोई दानेकी । 
.चक्र गयो तुञ्च दुस्मन हाये, वखत आई जिय जानेकी । वरि ॥२॥ 
"वृर २ यह अरजी साहि, फिम रहे चस्तु विराने की । 
सीता पूं वलिसव रु, दो आज्ञा पदटरचाने की ॥ पि ॥४॥ 
` हूं चाकर तू ठाङ्कर मेरो, मोक्च करो छक थने क्र । 
श्री रघुवरजी नेक कदत है, वरवत नदीं बहु तानेकी ॥ वि०॥५॥ 
गुन्हमाफ़ कियो सवतांने, मनत चूको अवमाने की । 
लक्ष्मन भाले ओन राखे, राम करै पमाने की ॥ वि° ॥६॥ 
त्तेपक ढाल मूलगी- 
रावन कहै भोले क्यु भृ, दीसे है थारो स्य छने, उखार्‌ 
को जरामूरे । जटे ते आडो तूही आते, क नकटा लाज र्ध 
लावे ॥ सत्य ॥ ९४ ॥ 


ढाल मुलगी-- 
कोपीने तव कहे रावण, कटो किस्यो काव । 
चर लक्ष्मण ने मार्‌, मेरी युशिनो घत्र ॥ रावण ॥ ८२ ॥ 
एमकहतां राय रक्ष्मण, ऊपन्यो अतिरोप । 
फकियो तव रावण ऊपर, चक्र सुद्दीन घोप्‌ ॥राबण ॥ ८४॥ 
स्वा० नेमीचदजी कृत त्तेपक तजं खडङ्को-- 

रक्ष्मण कल्कल्यो, कोपमे पर जल्यो कड कड़ी भीड ने चर 
च्रे । आकारो ममात्रीयो सन नन चलाप्रीयो, जरे वैरीनो शीष 
छेद खे । हरिं को पाचीयो चक्र-वलावीयो ॥ टेर ॥ १॥ 
^." रघु-सेना मे जावतो, सुख ॒वरतावतो, रत्-सुवर्णं ने पष्प जर । 
महीमावस्तर तणी केसर सुगन्ध घणी, ए पंच प्रकरारनी वृष्ट 
हर ॥ द०॥ २॥ गक्षुम सेना मेही चक्र आयो वदी, तामधोर तो 
अन्ध कार हुवो । वाव विहामणी महा उरावणी, खार थक 
अधिक्रोरे धूबो ॥ इ० ॥ ३ ॥ वर्पा हुईं अगन पत्थर तणी, भूर 
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शक्तिगई गई सवविद्या, सूत यन्य व्रन्थ वानेकी। 

पोच नदीं मद सव जग केसी, म्देणी देसी नूप रनेकी ॥ि० २ 
राञ्य धानी सव्र रानी दारी, नदीं मानी कोई दानेकी । 

चत्र गयो तुञ्च दुस्मन दाये, वखत आई जिय जानेकी ॥वि०॥॥ 
वार २ यह अरजी सादि, किम रहे वस्तु वरिराने करी । 

सीता पूं बिसर रसू , दो आनना पटरचाने की ॥ वि ॥४॥ 
ह चाक्र तू उङ्कर मेरो. मञ्च करो छक थाने की । 

र रघुवरजी नेक कदत टै, बरवत नदीं बहू तानेकी ॥ परि०॥५॥ 
' गुन्हमा़ कियो सवरताने, मन चक्रो अवमाने की । 

लक्ष्मन भा ओन राखे, राम कटै पगमाने की ॥ वि° ॥६॥ 

त्तेपक ठाल मूलगी- 
रावन करै मेले त्रु भूल, दीसे है थरो स्प छने, उखार ष 


को जरामूरे । जठे तठे आडो ती आवे, क नकटा सज नध 
लावे ॥ सत्य ॥ ९४ ॥ 


डाल मूलगी-- 
कोपने तव कटे रावण, कटो किस्यो कहाव । 
चक्र लक्ष्मण ने मार, मेली सु्टिनो घाव ॥ रावण ॥ ८३ ॥ 
एमकहतां राय लक्ष्मण, उपन्यो अतिरोप । 
फकियो तव रावण छपर, चक्र सुदीन घोप ॥राबण ॥ ८४॥ 
सवा० नेमौचदजी कृत त्तेपक तज खड़को-- 
रक्ष्मण करकल्यो, कोपे पर जल्यो कड कड़ी भीड ने चक 
वये । आकारो भपाघीयो सन नन चलाघीयो, जारे वैरीनो शीष 
छेद लबे । हरि को पावीयो चक्र-वलावीयो । टेर ॥ १॥ 
रथु-सेना मे जावरतो, सुख वरतावतो, रत्-सुचण ने पुष्प ज । 
 महीमावस्तर तणी केमर सुगन्ध षणी, ए पंच परकारनी १८ 
"हुई ॥ इ०॥ २ ॥ गक्षम सेना मेही चक्र आयो वही, तामथो तो 
अन्ध कार हुवो । बावर विहामणी महा इरावणी, खार १ 
अधिकोरे धूचो ॥ ह०॥ २ ॥ बर्पा हई अगन पत्थर तणी, धू 
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आयां प्रञजी पाती) प्रणमे प्रयुनापाय | 

दीलासो दोधोघ्रणो, स्वयरु राघव राय ॥ ३॥ 

रावण पद्वियो देखन, विभीञ्षण तिणवार्‌ । 

मूर्छाए धरणी इल्यो, नरदी जुद्ध रगार । 

त्तमक ठाल तजं धूसारी-- 
मुख बोरोनी बन्धव! अभिमानी ॥ टेर ॥ 
किम सता रणभौमि बिचमे, कदां गेरी उकुरानी ॥ एव ॥१॥ 
पीरहोय खण्डय जीता, तोजाज्ञा चलाई मनमानी ॥ मुल ॥२॥ 
` व्यताकोभय नदीं मनञण्यो, जनकसुता केर आनी ॥२॥ 
निश्चय भविटरे नहींटारी, तो एह सदा केवल वानी ॥ यख ॥४॥ 
मे म्हारो ओलम्भो टार्यो, कहीं नहीं कोई दो अगवानी ॥ ५॥ 
परतीय खातिर प्रण्गवाया, जवर ही बनकरी हानी ॥ सुख ॥६॥ 
देबन्धव तृञ्से ख्ठो, नही बोछेतोकर शनी ॥ युख ॥ ७॥ 
तेपक राघेश्याम-- 
जब्रहोसहु आंतो विया यमेन क्या करायै । 
हा! भाई होकर भाईका, रणमें सहार कराया । 
वहवड़ा ्रातथा उरक्याथा, जोउसने लात लगाईथी ॥ 
पर भने इतने परदी हा ! उससेङी गन लडाईथी । 
अपमान लातसे जव समञ्चा, तवकहां धीरता रदीमेरी ॥ 
सजनता शान्ति शील छोडातो, कव गञ्भीरता रहीमेरी । 
तच्छ संदचित चित्तकाथा, यह गरती हुई मृञ्लीसेथो ॥ 

माईथा वडासभी गुणे, रकाङी शान उसोसेथी । 


दोहा मुलगा-- 
। विभीपण निज माईैनो, शोक करे अतिस्वाम । 
} पेषी मातां, हाथ ग्रहा श्रीराम ॥ ॥ 
मन्दोदरी आदिसहु, शोक करन्ती नार । 
रावण प्रियने रोवती, ्रुरेषनही मन्ञार ॥ ५॥ 
त्ेपक ढाल त्ज॑-दो पिचु पंखीड़ा-- 
होपिड अभिमानी नदींमान्यो सु्चबोलनो, दाखीरे मेँभाखीवात 
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( ३२६ ) श्री जैन पद्‌ रामायण वृतीय खण्ड । 


त्तेपक ढाल मूलगी- 
वीर ए श्रपणे मूओ रावन सम राय नदीं हओ, जगत अूखियात एटु 
ओ । आस्वासन प्रयज दिले, करोमत दोच समञ्चावे सत्य ०९६। 
दोदा मूलगा-- 
रामकरे समश्चावणी, कां रोवो सहु कोय । 
रावण रायां रावथो, अमरां अधिको जोय ॥ & ॥ 
चीर वत्ति मांदी मूप्रो, न मूओ कायर होय । 
शोकन करघो तेहथो, देखो चित्त अवलोय ॥ ७॥ 
सस्कार कायातणो, करो मत लावो वार्‌ । 
होती आवी थांहरे, सोई करो प्रकार + ८ ॥ 
इम्भकणे ने शश्च जीत, घनयाहन ने आन । 
बन्धन छोडी मोला, किया सहु राजान ॥ ९ ॥ 
सहू ङधुम्ब हुभओ एकडो, आवि मिलीयो ताम ] 
रोयां रीखियां खींजीयां, करे सत्यु को काम ॥ २०॥ 
परवाी पावन करी, पूजी अग्ची काय । 
करी रत्नमय पिज, ठेई चान्या ते गय ॥ ११॥ 
वावना चन्दन नी चिता, अगर घणो घनसार । 
दहन कषे विधि साची, पक्ष्म अने परार ॥ १२॥ 
पद्म सरोवर नाहिया. पञ्च जलांजटी दीघ । 
प्रेत-कायै रावण तणो, टरो सघलो फीध ॥ १२॥ 
दिनं केताने आं तरे. भिरे शोक सुनाण । 
कथा रही रावण तणी, आमे सुणी वखाण ॥ १४ ॥ 
ढाल सेतालीशमीं तजं यदुपति जीव्यो रे- 
रघुपति जीत्यो रे. दशरथ नन्दन धीर ॥ रघु° ॥ 
क्ष्मणनो वड वीर्‌ ॥ रघु ॥ सत्यवतीनो कन्थ ॥ रघु° ॥ 
गिरु ओनो गुणवन्त ॥ रघु° ॥ ठेर ॥ 
नोत केरा नादमू, अम्बर रव्य गानी । 
इन्दर न आवे आसनेहो, सौर र्यो अति लाजी ॥ रघु* ॥ १॥ 
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पूय भाखे केवरीहो, निसुणो ए अवदात ॥ रव० ॥ १५॥ 
कोशम्बी? नगरी विपे निर्धन भाई दीय । 
प्रथम पिमः नामथीहो, साधु समीपे सोय ॥ रघ्‌० ॥ १६॥ 
धम सुणी वरत आद्री, महियल करी विहार । 
कोशम्बी? नगरी फिरीहो, आया ते अणमार्‌ ॥ रथ॒० ॥ ७॥ 
नन्दीधोप' राजा मलो, {न्दरयुखी' तसुनार । 
क्रडा करत चसन्तनी हो, दीटो नयन पसार्‌ ॥ रधं ° ॥ १८॥ 
पिमः नियाणुं करे, ए तप तणे प्रकार । 

} एहवी करड़ा कारीहो, इणदी घरे अवतार ॥ श्यु० ॥ २९॥ 
चज्यां पण माने नदीं, निन्दे नदीं निदान । 
काल करीने उपन्योो राय घरे सन्तान ॥ २्‌० | २०॥ 
रति वर्धन" नामे भलो, यौवन नो वयपाय | 
राज्य ली रामत करेहो, तप करणी फल दाय ॥ रघृ० ॥ २१॥ 
प्रथम साधू मरी उपन्यो पंचम कस्ये देव । 
भाई राजा देखीयोहो, आयो सुगतत्‌ सेव ॥ रधु ॥ २२॥ 
भेखधरी युनिवर तणो, गति वर्धन नृप पास । 
पूव चरित्र सुणात्रतां हो, जाति स्मरण ताम ॥ रघ॒० ॥ २३॥ 
संजम्‌ लीधो सादरो. पंचम स्वर्गे जाय । 
दोय देव शचि करीहो, क्षेत्र विदेहे आय ॥ रघ० ॥ २४ ॥ 
विबुध नगरे उपन्या, दोई भाई भू१। 
सयम पामी वागमोहो, पाम्या स्वग अनूप ॥ रघ्‌० ॥ २५॥ 
तिहां थकी चवि आवीया, राजा राचण-गेह । 
इन्द्रजीत धनवाहन्‌ हो, भाई थया सप्तनेह ॥ रघ्‌० ॥ २६॥ 
इन्द्रखी पट रागिनी, रति वधननी माय । 
ए राणी मण्डोदरी हो, थांरी माय कहाय ॥ रघु० | २७॥ 
इन्द्रनीत घनवाहन्‌ , कुम्भकर्ण भूपाल । 
अवरही बहु वतआदरे हो, षट्‌ कापिकं प्रतिपा ॥ रघु०॥ २८॥ 
राणीजी मण्डोद्री, आदि नारी अनेक । 
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( २३३० श्री जैन पद्‌ रामायण वतीय खरुड । 


दर्वाजामें बड़तां ऊचां, मोती शरुम्बक्र देटारे ॥ गह ॥ १ ॥ 

सावामण को मोती शोभे, वाजू सोहे ओर । 

राम चन्द्रजी दिर सोचे, इसो नदृजी रौर । 

अयोध्या मे गभे ओतो, ठेवां इसकरं तरर ॥ गद ॥ २॥ 

मनोगत भाव जाण कविवरने, बोले समस्या बोल । 

वमी चीजको वेन उत्तम, यद क्था ओर अमोल ॥ 

एक एकसे अधिका धिकरै, देखो आगली पोरे ॥ गः ॥ २३॥ 

सुनकर राम विचारे दिलं, साचकटेे एद । 

ए सव चीज विरानी इनसे, भूलन करना नेह ॥ 

अजय तरह की वस्तु देखत, कहतां न अवे खहरे ॥ गः ॥ ४॥ 

लोक तणेगुख शोभा सुनने, सीता पाम पथारे । 

सीता देखन की अभिलाषा, सोजणि करतार ॥ 

पग २ लाख पसावज देते, इनपर राम पधारे रे ॥ ग ॥ ५॥ 
ढाल मूलगी-- 

पष्य गिरिने मस्तके. वैटीथी उद्यान । 

जाई जोई जानकीहो, जेहवी कदी हतुमान ॥ रघु ॥ ३३ ॥ 

याहि साई सुन्दरी, राघव लीधी गोद ॥ 

जीवितव्यए नव धो, प्रगट पणे प्रमोद्‌ ॥ रघु ॥ ३४ ॥ 

पिजरने ए प्रणियो, हओ एकटो आन । 

राषजी अव जाणीयोहो, हरे अहं महाराज ॥ रघु ॥ ३५॥ 

महासती म्होरी सती, देव कहे आकाञ्च । 

स्वग मृत्यु पातालम हो. पामी अति शावासं ॥ रघु॥ २६ ' 

आदं स पगधोवतां. आवी करे प्रणाम । 

सौमित्री सोन्हासश्‌ , आज स्यां सहु काम ॥रघु॥ २७॥ 

मस्तक्र चब सादरोर, सीता दिये आशीष 1 

चिरानन्दे३ चिग्जी वेरो, सफ़ी सयल जगी ॥ रघु ॥ २८॥ 

मामण्डल प्रणमेषणु , बहिनी करै चिरेजीव । 

९ स-उल्दास-्ानन्द्‌ सहित, २ आद्र सहित, इचिर-लांबो-श्ानन्द 
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को लक्ष्मण को रामने, पर्णा ते बराल | 

सर्वं सुरक्षण गुणवतीरो, रमणी रूप रसाल ॥ गर ॥ ५२॥ 

इन्द्र तणा सुख मोगवे, क्वण माही दिन जात । 

छ बपंतो बोलिगयाहो, अव मिलवा मात ॥ रघु ॥ ५४॥ 

ढालज सता लीशमी, रग विनोद विराम 

केशाश्च श्री रामनेहो, पू पण्य प्रकारा ॥ रघु ॥ ५५॥ 
दोहा नह्‌ राग- 

इन्द्रनीत घनवाहन्‌, मरुस्थे लीमे जाय । 

महानि गतेगया, तीर्थं मेवरथ धाय ॥ १ ॥ 

छुम्भ कण. शिव गतिलदी, सदी नदी न्दा माय । 


` षट रक्षित नामे भट, तीर्थं प्रबत्यों त्यांय ॥ २॥ 


अव माता "अपराजिताः सुमित्रा स्रं दोय । 

ुत्रोनी आरति करे, खघर न पावे कोह ॥ ३ ॥ 
खण्ड धतक्रीथी चटी, आई गयो ऋषि देवर ' 
पगे लागतां पूही, माता सुण तदेव ॥ ४ ॥ 
कां तुम अति आरति करो, कां तुम दुवे देह । . 


{आ नांखी मायी, उत्तर आये तेह ॥ ५॥ 


तात तणा आदेश्चथी, वत्स गया चनास । 

सीता पण साथे हुई, पतिव्रता वरत नास ॥ ६ ॥ 
सीता रावण अपहरी, करी घणो परपच । 

नन्दन हआ बाहर, मेली कदक़नो संच ॥ ७॥ 
राम अनं रवण तणा, सुभरोपे संग्राम । 

होतो रण खीजियो, शक्ति चलावी ताम ॥ ८ ॥ 
लागी रक्ष्मणन हेये, पड्धियो मूर्च्छा खाय । 
विशल्या आदि आवीने, केईंगया खगराय ॥ ९ ॥ 
खवरन पामी आगरी, ए अम आरतिहोय । 
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सूड़ा भाखे रामजीरे, नाराद ब्र सुखपाय । 

खकपति बोलाईके र, भल प्रु अहलाय दो ॥सु० ॥१०॥ 
भूप! तिहारी भक्तिथीरे, बिसर्यां हम माय । 

आगेदही सच्यां थकीरे, माताजी मरिजाय दो ।॥सु०॥११॥ 
अवही जाई उतावलारे, मिलि मातने आन । 

तोतो ए साचो पडेरे, कीधो सवो कान हो ॥सु०१२॥ 
के विभीपण रायजीरे, मांग्या ब्रो दिन सोल । 

ज्यं एती त्यै एटली रे, मानो हमारो बोल दो ॥स्‌०॥१३॥ 
इन्द्रपूरीनी ओपमारे, आषछधी भांत अनूप । 

अयोध्या समराबधर, के ठंकनो भूप हो ॥ सु° ॥ १४॥ 
वसय्या कपिरायनीरे, मातापसे आय । 

चात कही सन्तोपनीरे, हषं हिये न समाय हो ॥ सु ॥१५॥ 
कारीरं लंकातणारे, सुघडोना सिरदार । 

अयोध्याए्‌ आवीयारे, कांई्‌ न लागी बार हो + सु०॥१६॥ 
जेम कटु तिमी करयं रे, चतुर पणे चित्त ठावरी। 

कै देखो हरीनी पुरीरे, क देखो ए आवी हो ॥ सु०॥१७॥ 
दहाड अव सत्तरमेर्‌, दुष्पक नामे विमान । 

वेसी “लक्ष्मणः रामजीरे, सोहम ने ईलान हो ॥घु० ॥१८॥ 
सीता विश्चस्या वीरे, रामसुना सुङ्कमार । 

सपली वेदी सन्दर, विद्याधरी सुविशार दो ॥ सु०।१९॥ 
विभीषण सुग्रीवजी रे, भामण्डल हनुमान । 

अंगद्‌ चं दक्षिण दिशे रे, व्या पुरुप प्रधान हो ॥सु०॥२०॥ 
वाम दिशे विशेपथी रे, वैढा राक्षस राय। 

पटे सेवक सामटारे, लीयो विमान चलाय हो ॥ सु ° ॥२१॥ 
अयोध्याने आसना रे, आया जाण्या जाम | 


भरत भूष लघु माईसूरे , साहमा आते ताम हौ । सु०।॥२२॥ 
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अवध पूरी वनगहदे, एक अलौकिक धाम ॥ 
जो नगरी सीता रामविना, एक ख्वर दिखाई देतीथी । 
वह आज खुशलोसे फलागई गुन्जार दिखाई देतीथी ॥ 
जो कली कभी सुरञ्ार्थी, बह आज सुलपड़ी विल आई । 
जहां अन्धकार का वासाथा, वहां आज धूपसरी खिल आई ॥ 
जो वृक्षकभी पतञ्चाड्मेये, वेर बादरमे अवेहै । 
माटीको आता हुआजान, गुरुफिर गुन्जारमें आहं ॥ 
सरू कौ ठहर उड उठकर, स्वागत की उमंग जतातीहे । 
शक्षोकी लता लहलहा कर, फूलों फा फी विकातीदै ॥ 
# कूपो होगयारै, अमत जैसा नीर । 
तालावांमे भरगया, मानों आके क्षीर ॥ 
ठाज्ञ मूल्गी- 
छारी थोड़े पाणिएरे, रज सली वपसावी । 
करी सुगन्धी धूपणेरे, एलदी एल चिायी हो ॥ घु०॥ २९॥ 
तोरण नी रचना करीरे, गलिए गलिषए देखी । 
धर घर गुडी उछेरे, धर घर हर्षं विशेपो हौ ॥ सु° ॥ २० ॥ 
चाजा विविध प्रकारनारे, भूमिअने आकाश । 
वजे नीका नादघुरे, होई र्यो उदासर ॥ घु ॥ ३१॥ 
नगरी मांही आवीयारे, माधव देखी मोर । 
ऊची नजर विलोकरेरे, लोक करे वकोर हो ॥ सु० ॥ ३२॥ 
भूलचदजी कृत हेपक ढाल तजं दलाली लालनकी-- 
अयोभ्या फएूलररीरे. षर आयाहै लक्ष्मण राम ॥ टेर ॥ 
परर २ माही रंगवधावे, गोरी सगल मावे । 
पव सिणगार सजीने सारी, रघुपति सामी जवे ॥ अ० ॥ १॥ 
भज आंगणिये सुरतरु फलियो, अगत मेह वरसाया । 
एह सांग्या तो दल गया पासा, इन्द्र चरी घरआया ॥ अ० ॥ २॥ 
टाल् मूलगी- 
कनक तणे कुसुमे करीरे, भरि भरि मोती थार । 
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( ३३८ ) भी सैन पद्‌ रामायण तृतीय खरड । 


गयु सही आखी अणीरे, आया अरि निरारी भे ॥तु° ॥४४॥ 
ढानज अड्‌ तालीकशमीं रे, गईं चरोड़ी नार । ` 
केशराज ऋषि राजजीरे, पुण्य ` ब्रडो संसार हो ॥ सु०॥ ४५॥ 


अ इति श्रौ जेन पद्य रामायणे ॐ 

१ रामविलापः, * १० युद्ध वणनम्‌ । 
२ वीर विराधाय राज्य प्रदानम्‌ " ११ लक्ष्मणोपरि शक्तिप्रहरः । 
२ सुग्रोबस्य संकट मोचनम्‌, “ १० मन्दोदरी शीक्षा। 
४ असाकिकया रंकारक्षणम्‌, "" २३ ब्रहुरूपिन्या वि्याऽपिकार 
५ विद्याधराणां रामेण सह- " १४ रावण मृयुः । 

वार्तां लापः। * १५ विभीषणाय राज्य प्रदानम्‌। 
& कोटि शिखाया अधिक्रार । “ १६ अयोध्यायां रामस्य- 
७ अजनी सुतस्य लकाप्रस्थानत्‌ “ प्रत्यागमनम्‌ । 
८ सेनयासह रामस्य- ““ १७ भरत मेखनम्‌ । 

ठंकाप्रस्थानम्‌ । “ इत्यादि विविध विपय्कमः 
९ विभीषणस्य शरणागतिः, *“ 

॥ ठतीय खण्डम्‌ सम्पूण ॥ 
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पः भोः ४॥ (४६ 


(२४० ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खर्ड । 
तु साथे डोलन्ती छांय, कालरहे एपूरी वांद ॥ क्षण ॥ २॥ 

कालं ओौपध नदीं है विनाण, जम रूयां नदीं राखे प्राण ॥ क्षण ॥ 
जातक१ ने जम खाई जाय, अण जातक सामं नदिखाय ॥ क्षण ३॥ 
कालं खाधोहु समार, काठन खाधो जाय लगार्‌ ॥ क्षण ॥ 
कन मकजनन०म०००००००१०००००००००००००. " ॥ क्षण ॥ ४॥ 
जरान पीडे न उपज रोग, नटे इन्द्रीना ब्ररयोग ॥ क्षण ॥ 
जलग आवीन पूगेआव, तव्रलक करीजे धर्म की चाव ॥ क्षण ५॥ 

| जेनरा जरा जमथी नडराय, तेतोदीलो करेरे न्याय ॥ क्षण ॥ 
मन्द्र द्वरे लागां लाय, तवतो काईहोन कटाय ॥ क्षण ॥ ६ ॥ 
सागर पष्रने आयु छह, कौण विचारे गिणती एह ॥ क्षण ॥ 
जेदव बरे परवत ग्राह, कयोनवले खडतदवमाे ॥ क्षण ॥ ७॥ 
जग मं भाख्यो सयल उपाय, षडी धटे क्षणदीना रहाय ॥ ण ॥ 
चवण! चावी पन्थी पुलाय, पन्थी पन्ये न रहेवा पाव ॥ धग ॥८॥ 
एह सयाण पण शरञ्च आज, जेम तेम सार आतमकाज ॥ क्षण ॥ 
र धरालीने कीतिं करन्त, मूख रिरोमणी नामधरन्त ॥ क्षण ।९॥ 
आीर ओंखे कटे श्रीराम, त्स ! रहे वादे संयम काम ॥ क्षण ॥ 
राञ्य करो तुम्ह परिखा जेम, जोुञ्च साये राखोप्रेम ॥क्षण ॥१०॥ 
आज्ञा कारी तुम अभिधान, तैतो जाणे सयल जिहान ॥ क्षण ॥ 

\ पदी जेम तुम्ह मानी आण, अबही करय मोप्रमाण ।क्षण॥।११ 
भगत भूष्‌ करीने जुहार, उटी चाल्यो लोपी-कार३ ॥ क्षण ॥ 
लक्ष्मण दोडी साद्यो हाथ, आणी वेसाव्यो नरनाथ ॥ क्षण ॥ १२॥ 
"सीताः ने विशल्या आद्‌, राणी सहु आवी प्रल्हाद ॥ क्षण ॥ 
देवरने समञ्ञावे तेह, सुन्दरी वचन वदे ससनेह ॥ क्षण ॥ १३॥ 

स॒नि श्री रूपचन्दजी कृत चेपक ढाल तर्ज कमली वालेने-- 

सृप निता यों समञ्ञाय रही, मत संयम ठेवो देवरजी । 
१ पृथिक पन्थ मे खाय खाकर विश्राम नहीं करता है । पाणी दीने 
को आतुर होता दै ।॥। २ आंसू सदित ॥ 
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(३४२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथ खणड । 
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पूरे पञ्च कहो ऋषिराय, भरत देखी गज निर्मद धाय ॥ क्षण ॥ 
दश सुभूषण केवल धार, भाखे भूपा चणो सुविचार ।्ष॥२३॥ 
करपमे१ ङीधो सेयम भार, साये हुआ नृप चार हजार ॥ क्षण ॥ 
एषणा समिती न रहो आहार, तापम्‌ दभा ते तेदीवार्‌ ।धण॥२४ 
भरन्टादन सुप्रभ तृप-नन्द्‌, ताप सना वतपाटी अमन्द्‌ ॥ क्षण ॥ 
चन्दोदय दछयौदय देख, भवमांहि भमिया सुविरोष ।्षण ॥२५॥ 
चन्द्रोदय गजघूर मे आय, इरिमति भूपति नन्द्‌ काय ॥ कषण \ 
बन््रेखा सुउद्र उत्पन्न, कुलक नामे वित्पत्र ॥ क्षण ॥ २६॥ 
ष्वयोद्य' पते पुरमा, यिदव भूतिनो नन्दन प्रा ॥ क्षण ॥ 
भमि दण्डा उद्र अवतार, श॒तिरति नामे डल आधार ॥ ्षण॥२७। 
ऊखकरः सृप पद्‌ पावन्त, तापस वनमे पग॒ठावन्त ॥ क्षण ॥ 
विचेमिन्यो ज्ञानीयणगार्‌, अभिनन्दन मासे सुखकार ॥षण२८॥ 
7पर् पंचाग्नी साधन्त, नीवधणानो आणे अन्त ॥ क्षण ॥ 
गरकड अभि लगाव्यो आप, तेमां 8 बले साप ॥ क्षण ५ २९॥ 
पो अह पर मचनो तुम्ह वाप, क्षेमकरं नामे ठे ता ॥ षण ॥ 
फाडी लाकड काट्यो नाग, जीव उगारयो तेसो साग । क्षण ॥२०॥ 
वाकडं फ़ाद्यो माह शुजञग, दीठो राजा हुओ पिरम ॥ क्षण ॥ 
दीक्षा उपर अगि भाव, श्रतिरति" ताम कहन्त कहाव्र । क्षण ॥३१। 
रय पके दीक्षा हेज, करवो काया आजक्ञ तेज ॥ क्षण ॥ 

एम सुणी भाग्यो उत्साह, लचिपचि माही रद्यो नरनाह ।क्षण५२९। 
श्रीदामाः राणी छ तास, "तिरति, साथे ठ ुषिकास ॥ क्षण ॥ 
शक्या आयां पामी भेद, राजाजी करसे सिर छेद ॥ क्षण ॥२२॥ 
विपदेदी मार्यो भरतार, बेगोही मूओते जार ॥ क्षण ॥ 
पपतणा फल एदिज जृरी, ए दोह भव भमिया भूरी । क्षण ॥२४॥ 
| १ ऋपभदैव निरादरो मनक सरमे लगे, पयि रेष नि 


नरदोपच्राहार नमिलनेसे तापसहुए । उन्दोमेसे भ्ल्दादन, ओर सुप्रभ 
जाना पत्रा अधिक भवकर तेहुए चन्द्रोदय-अरर सूर्योदय हुए ॥- 
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कन्या मेदी हजारज तीन, परणायो कवर प्रीण ॥ ण ॥४७॥ 
साट? सदश्च वष ग्रहीगृह यास, बहला कीथा तप उपवास धृ 
अन्त समय आणी शुभ ध्यान, पास्यो पैचम अमर विमान ॥९१।४८ 
धनर नो जीव करने काल, मवमांही भमियो अमरा ।षण॥ 
पोतनपुरमे प्रा्मणवे्, श्कनाज्ञीमुल वंशा वतेस ॥ क्षण ॥ ४९॥ 
मृदुमति नामे जन्मन लीध, अडोजाणी कादी दीघ ॥ क्षण ॥ 
धूतं सीरूयो माया जार, आपाने उपायो सार ॥ क्षण ॥ ५० ॥ 
क न तजे परपेच, देदया सरसो मांडयो सेच ॥ 8ण । 
¦ पी सयम वत प्रतिपाल, पेचम कल्प गयोते चाल ॥ क्षण ॥५\॥ 
) गज भव कथो माया भेली, गतितियैच लदीए मेली ॥ क्षण ॥ 
गिरि वेताठय महामदमन्त, हाथी हुए बरयन्त ॥ कषण ॥५९। 
प्रिय दीन" नो जीव जिकेव, भूपति भरत हुभओरे तिकेव ॥6१\। 
मरतसतनु गजेन्द्र दीठो दु, जातिर्परण पाम्यो सरस ॥ कषण॥५५ 
भाई पुत्र पणानी प्रीति, क्य अबे थाए विपरीती ॥ क्षण ॥ 
मति दुः पामे गारे त्रास गजमद छोडो एम विमा ्ण॥५५॥ 
एह ुणी भरतेशरभुष, सेजम आदर रे अनुप ॥ क्षण ॥ 
साथ हुभा एक सहर नरेन्द्र, महियरु विचरे भरत सनीनद्र ॥कष१५५ 
आतम गुण आराधन कीध, समर समेरे सुधारस पीध ॥ क्षण ॥ 
श॒ जय साधी सेथार, पाम्यो मव सायरनौ पर ॥ क्षण ॥५६॥ 
हाथी नानाविध तपकार, अनश्नन आराधी अति्तार ॥ 
पाम्यो प्रत्यक्ष पंचम्‌ कल्प, सुख साता तिहा छर अनस्पः । षण ५७ 
कैकेयी चिवो संयम शुद्र, पाल्यो टली कर्मे अश्रं ॥ क्षण ॥ 
माताजी गई मोक्ष मञ्चार, जेहने नमि सदा जयकार ॥| पण 
१ चौसठ हजार (जैन रामाये) २ धन मरके योतनपुर नगरमे 
शङ्कनाज्ञी सुलनामक व्राह्यण की स्रौ नद्यपनि के उदर स मदुमति नामक 
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( ३४६ ) श्री सैन पद्‌ रामायण चतु खण्ड । 


अधिक पुत्र कलत्र कमला, अधिक पूरे आगर ॥ हई उं ॥१॥ 
अधिक दान सु्लीर अधिका, अधिक्र तपदी प्रकार । 
अधिफ़ भावन पुञ्य पाचन. अधिफ़ करणी सार ॥ 
अधिक पोपह ने सामायिक, अधिकरदीं आचार । 
अधिक्र अधिकं सर्वतो, अधिकराई नो अधिकार ॥ इ॥२॥ 
नहीं रिसा नदीं शूठज, नहीं कोई चौर । 
, नहीं लम्पट नहीं लोभी, नहीं भूडा भौर ॥ 
। नहीं क्रोधी नहींमानी, नदीं द्वेष लिमार । 
नदीं वाद्‌ विवाद विकथा, नहीं को कलि रार ॥ ट ॥ २॥ 
नहीं आल करार काठ, पिद्युनको जजार । 
नहीं को परपंच र॑चरी, कोन केहनो सार ॥ 
नदीं चार जगार धूरत, नदीं दुखियो कोई । 
जेहनी उपमान जग्मे, आपहीं प्रञ्ुहो सोई ॥ ह ॥ ४॥ 
राम आपे विभीषणने, राक्षप्तनो दोप । । 
कपिपतिने दीप कपीनो, अल्येजेही सदीप ॥ 
हसुमन्तने प्रर श्रीपुर, भरी पति अपन्त । 
कुलक्रमेजे चारी आया, ते तिहां थापन्त ॥ हे ॥ ५॥ 
लंक्रतो पायालां प्रगरी, रहे बीर चिराध । 
“नीलन दे ऋक्षपुर, प्रतिष्ठयै हसुपुर्‌ राध ॥ 
रलजरी देवोपगीत, चन्द्रगति सुत देखी । 
रथन्‌ पुर नगर रपाचङे, ए रेज विशेषो ॥ द ॥ & ॥ 
यथायोग्य जेही जाण्या, तिसो तेहने देश । 
देईने सन्तो पीया, श्री राम सकर नरेश ॥ 
गब वाले गाव पायो, सेत वारे खेत । 
वियुग्बतो नर को नरहीयो, पद पृथिवी देत ॥ हं ॥ ७ ॥ 
श्तर्न घं रामभाखे, देश जही सुदाय । 
सोई मागो ताम मथुरा, आपी तस दाय ॥ 
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.. ( ३४ ) भी जैन पद रामायण चतुधं खण्ड। 
जीतना पुरी वजाय, तेम एने संहारी ॥ ह ॥ १४॥ 
पुत्रो वध सुणीने मधु, कोपियोरे कराल । 
राध्र्न घ आवी अडियो, ल्डे ताम भूपाल ॥ 
अच घ्ने चोट करवे, अथिकर शुरातेह । 
देव असुरो जेममाचे, तेम माची एह ॥ है ॥ १५॥ 
धनुष्य तो तव अवा वर्त, अश्रघुख तेवाण । 
सुमरियां सानिष्यक्रारी‰, हरण असिक प्राण ॥ 
) मरियो मधु जेम लव्ध, मारदी मृगराज । 
घाव सान्यां मधु चिन्ते, हु एह अकाज ॥ हे ॥ १६॥ 
शूर नायो ना दणायो, सुप्रभा ७ नो नन्द । 
जन्म हायां कोन सार्यो, काजहूं मतिमन्द ॥ 
सेविया नदीं देव जिनवर, न किया तप प्रकार । 
पत्र जाणी दान नदियो. आणी चित्त उन्दास ॥ है ॥ १७॥ 
एह भावना मावताररे, राखी शुद्र परिणाम । 
ली दीक्षा प्राण छोढ्या, हुभो घुर अभिराम ॥ 
स्वभ व्रजे देव देवी, सारही तम सेव । 
देह उपर डम वरस्यां, जयो जयो मधु देव ॥ है ॥ १८ ॥ 
ह देवः सूयेशूे जयकरी, चमरसू एत्रात । 
। शान्ते छल बरे कीधो, मधु चुषनो घात ॥ 
मि्रमार्यो सुणी खीञ्यो, तातश्री चमरेन्र । 
शत्र ने आजमार, एम कहे एसुरेनद्र ॥ दहं ॥ १९॥ 
चछियो तव वेणुदारी, देव पू नास । 
किहां चान्या मित्रहन्ता, तणो करवा नाञ्च ॥ 
वेणदारी फिरी माखे, तेहनो अधिकार । 
अद्ध चक्र पुण्यपूरो, अधिक चते वार ॥ दै ॥ २०॥ 
धरणेन्द्र पसे रदी रावण, शक्ति जीती जेण । 
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(३५२ ) श्री चैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खणड । 
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पायरो तु फरसी अवरे, जले पम घोधाय । । 
चाय पाणी करसि्योधी, रोग सवला जाय ॥ ह ॥ ४१॥ ' 
अयोध्या ए आवीयाते, पारणाने काम । 
अहेदत्त सेठ गृह आंगणे, आवी छमा स्वाम ॥ 
भाव विन वदना कीधी सदे, सजम वन्त । 
साघु स्यां चोमासा माहे, विदरन्ता बिचरन्त ॥ है ॥ ४२॥ 
शेठ जणे पूचयिरे, फिस्यो तम॒ आचर । 
भेख दीसे साधुनोरे, फरो छंव्या करार ॥ 
एम चिन्तवतोही रद्ियो, दियो बहुए आहार । 
उपाप्तरे आय, जिर्हा दे अणगार ॥ है ॥ ४३॥ 
आचाय श्रीनमी धुतित्र, फियो उदी प्रणाम । 
अवर साधु नकरे बन्दन, जाणी रका ठाम ॥ 
अशन कीधां पचि पूयो, आचार्यं ऋषि राज । 
पजय किहांथी पथारीया, किंहां जासो आन! ॥ है ॥ ५४॥ 
पुरी मधुरा थकी आयी, जायदं पण तत्र । 
एमकडी ऋषि पगूर्या, आविया था यत्र ॥ 
रूडा क्रपि संयमी शुद्धा, कृयाने पालन्त । 
गगने अत्रे गगने जाये, दोप सहु दालन्त ॥ है ॥ ४५ ॥ 
रिष्य पू सुगुरु पासे, कोण निप्रन् ! । 
सुगुरु भाच साधु साच।, साधेही रिवपन्थ । 
रन्धि वन्त महन्त सनिर्‌, माहे को नवि दोप ॥ 
एदे सुणतां शिष्य मनमे, करे अति अफसोस ॥ है ॥ ४६॥ 
ह सांभली सोई श्रावक, करे पशात्ताप । 
मास कार्तिक सुदि-सातम, चाली आया आप ॥ 
करी वन्दना वीनवे तुम, गुणां भरीत आगाध.। 


. पाय रागीने खमाङ, खमो य॒ज्ञ अपराध ॥ ह ॥ ४७॥ 


सप्र ऋषि सुप्रसादथीरे, खान्ति सथछे देश । 
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रक्ष्मण थयो अनुरागियो सूपे राच्यो राय ॥ ६ ॥ 
रक्ष्मण तवरहमी चाल्यो, साथे हुआ श्रौ राम । 
राक्षस-खेचर सेन्यघर, आई गया अभिराम ॥ ७॥ 
रतरथ निज पुत्रस, आवीकरी संग्राम । 

लक्ष्मण ते जीती लिया, वाञ्या सुय दुदाम ॥ ८ ॥ 
“मनोग्मा लक्ष्मण मणी, पुत्री दे प्रधान । 

"शरी दामा श्री रामने, रीजया राजान ॥ ९॥ 

साधी दृषिण ब्रेणीसहु, साध्या खग भूपाल । 

पुरी अयोध्या आवीया, राञ्य करे सुविशाल ॥ १० ॥ 
लक्ष्मण ने अन्ते उरी, सोहे सोलह हजार । 

आट अद्ध पट रागणी, इन्द्रणी अवतार ॥ १५ ॥ 
विशल्या आदिकरी, रूपवती वनमाल । 
कल्याणमाला हतुर्थी, रलमाला सुखमाल ॥ १२ ॥ 
'जीतपदमा प्रगरी महा, अभगयवती अवधार । 
"मनोरमा मनमोहनी, ए अदे पटनार ॥ १३ ॥ 
अढीसो नन्दन हुआ, शूर महा शूञ्ञर । 

जाया अग्र महेपियां, ए अ सुत सार ॥ »४॥ 
विशल्या नो श्रीधर, रूपवती नो एह । 

र्वी तिलक सहामणो, गुणमणि केरो गेह ॥ १५॥ 
वनमाला नो अज्ञेन. उपमा अधिकी जास । 
जीनपञ्मा नो जाणीये, श्री केशी सो उल्हास ॥ २६॥ 
कल्याणमाला नोकद्यो, संगल नाम अमन्द्‌ । 

सुपाश कीतीं कल्पत, मनोरमा नो नन्द्‌ ॥ »७॥ 
रत्नमाला नो विमलजी, विमलसो नाम परिमाण । 
अभयवती नो एसही, सत्यकीतिं सुनाम ॥ १८ ॥ 
चार कंदी भरी राम ने, सीता सती सरेख । 

श्रभावती ने रतिनिभा, श्रीदामा सविशेष ॥ १९ ॥ 
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आटो आहो तो षणौ, कोरे तूर बाकटो ॥ २, ॥ 
माणस फेरविया फिरै, जेम फिरन्तो चाक हो ॥ र, ।सो०॥८॥ 
वाहिरर भिरणे मिरीरदी, माहि कटका तीन हो ॥ र. ॥ 
काकड़ीया मे तेवसी, ठेमो देखी प्रवीन ह ॥ र, ।चो०॥९॥ 
पारोर वानी घ मिन्यो, हींग कटिवाय हो ॥ र. ॥ 
सोहगीना सयोगथी, छटकी अलगी जाय हो ॥ र. ॥यो॥१०॥ 
वा जाव आवली, चोथो जभ बोरदो ॥२र.॥ 
पर कोमर्ता घणी, मांही अध्रिक्र कटोर हो ॥ र, शो०॥११॥ 
त्यवती साची सती, वद्धा मंदी विख्यात ही ॥ २. ॥ 
यां सा हलं करो, अवरां केई वातहो ॥ र, ॥ शो० ॥१२॥ 
कयां कहे सीता तणी, म्हारे तू सिरदार हो ॥ र. ॥ 
ोभे अमूत कर्वे, काती हृदय म्र हो ॥ र. ॥ शो०॥२३॥ 
क दिवस रसरंग मे, पूजे चित्तम चावहो ॥ २. ॥ 
वण-रूप सोहामधू , हसने छिखी देखाव हो ॥ र. शो०।१४। 
॥ता कदे चरु जाणीये, केहमो थो तस रूपहो ॥ र. ॥ 
` तो कददिन दैखीयो, देखिया पाच अनूपो ॥ र. शो० ॥१५॥ 
1 भाच सुन सुन्दरी, सोई कलिखो थे पांवहो॥र.॥ 
ती धृतं पणो करे, सीता सरल स्वभाव हो ॥ २. ॥ यो” ॥१६॥ 
ता खिलि देखाद्िया, रावण पाय उदारो ।। र. ॥ 
ोक्यां दांकी राखिय।, पांव तणा आकार हो ॥ श०॥१७॥ 
ष्टी विस्रं वेवं, निज निज स्थानक जातहो ॥ र, ॥ 
ता ओछी पाइवा, केवो ष घाट हो ॥ र. ॥ रो० ॥१८॥ 
ग-आकार देखाविया, जव आया श्रीराम हो ॥२.॥ 
छयां ए उत्तर दियो, ब्हाली व्रियाना कामहो ॥२र.॥शो० ॥१९॥ 
तो पाव पूजिये, जो त्च सये नेह हौ । २. ॥ 
त॒ न्‌ मानी रामजी, शोय परेवा एह हौ | र. ।छ०॥२०॥ 
प आपणी दासीने, तेडीनेते नारदो ॥२.॥ 
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छख दुःख आपद्‌ सम्पदा, लागीलार रहन्त हो ॥२०॥शो० ॥२२॥ 
राम के घर जाई ने, कर कोई उपक्रमं हो ॥ २० ॥ 
दान जीय तप भावना, साचे भ्रीजिन धर्महो ॥२०॥शो०।३२ 
जन धम नी सेवा करे, भाव विद्युद्ध त्रिकार से ॥ २० ॥ 
आभर एकज धान्यनो, करत मिटे जंजारहो ॥२०॥शो ° ॥२४॥ 
सीता आवी मन्दिरे, रहती सम्बर माहि हो ॥ २०॥ 
दानादिक विधि साचे, आद्रव उच्छादिहो ॥ २० ॥ शो० ३५ 
. ।यलकयां जगम जके, कोयन राखी खन्तहो ॥ २० ॥ 
रजिन वचने.जाणजो, भावीहोवे ते अन्त हो ॥२०॥ शो° ॥२६॥ 
विजयद्ूर सुरदेवजी, पिंगलं ने मधुमानहो ॥ २० ॥ 
कालक्षेप काश्यप कल्यो, शूल सुधर अभिधानहो ॥२०॥शो० ३७॥ 
र साते अधिकारीया, म्दोटा मेरु समान हो ॥ र ॥ 
सबर दार करी थापीया, पुरुष महा प्रधानहो ॥ ₹० ॥ शो०३८॥ 
षव आगे आवीया, ऊभाकरिय प्रणामहो ॥ २० ॥ 
थर हर रागा धूजवा, न सहाय प्रयु घामहो ॥ २० ॥ शोक॥ ३९ 
केपक राधेश्याम रामायणम से-- 
राज सभा का दूतथा, विजय नामी एक । 
राताथा वह समामे, पुर-सम्बाद्‌ अनेक ॥ ` 
एक रोज एेसी खबर, लायाथा बुद्धिवान । 
जिसने उसके लिएभी, कर डाला हैरान ॥ 
सोचेथा खडा खड़ा विजय, कैसे यह खबर सुनाम ? 
कुछनहीं समक्षम आताहै, कयोकर यह वज्र गिरा भ? 
छह जभी खोता हं अपना, तो हृदय मना कर देता दै । 
रखता हू मुखको अन्द्‌ अगर, कर्ैन्य खभ्र तव केता ई ॥ 
अच्छा नोकरी प्रणाम तुद्चे, आगे यह काम न करना ह । 


अबतो नोकर जिस बात का ह, वह बात समामे धरना ह ॥ 
छाती तू पत्थर की रोजा, तवर बरोट म उन गोलोको 
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क त्ेपक रावेश्याम-- 

"रोते रोते दूत तत्र, लगा -सुनाने दाल । 

क्षीर-सिन्धुमे शेप ने, दिया जहर-को डाल ॥ 

बोला-पुरवासियोमे, उष्टा प्रन महान । 

जिसक्रा श्री महाराज से, ई सम्बन्ध प्रधान ॥ 

| ढाल मूलगी-- 

देच ! सुणों देवी तणा, अति अपवाद प्रसिद्ध हो ॥ र, ॥ 

जण जण ने ख आकरो, कान न जये दीष दो ॥२॥ डो ४४॥ 

सु सवादो फल देखीने, कटो.कौण न खाय घे ! ॥ २, ॥ 

फल सुगन्धो पेखके, चघ्यां चिन न रहाय दौ ॥सो०॥ ॥ ४५॥ 

रेखण ने लि देखिये, पटिका जेम वपाय हो ॥ २० ॥ 

न दहे त्रिया प्िण भौगव्यां, नर निरतो न्यायह ॥२०। शो० ।४६ 

मासाहारी माननी, न त्यजे पायो मांस हो ॥ २० ॥ 

लम्पट नारी पामिकै, नत्यजञे सोत तास हो ।र०॥ धो ॥ ४७॥ 

भूखो भोजन पाय कै, न रहे तेह सिगारहो ॥ २० ॥ 

नरे तेम स्रिय पामकर, नरजे त्रिय विंक्ारहो ॥२०॥ो ॥ ४८॥ 

अम्बर थी तूटे घणा, पैखी पंखफी पेखिहो ॥ २० ॥ 

क्यों चचे ओ प॑खियो, आभे उमी देखि हो ॥२०॥ शो ॥ ४९॥ 

सामी जे य एहवी, लोकां केरी ' वाचहो ॥ २० ॥ 

शण पणे सुविचोरतां, देाये पण साच हो ॥ र, ॥ शो ॥५०॥ 

लेईं गयो पण एकटी,. एकाकी ही आयहो ॥ २, ॥ 

काल. वणो षर तेहन, रही पण देखाय हो ॥ र. ॥ सो० ॥ ५१॥ 

रावण तो वरिण .मोगन्यां, रियो होसे केम हो ॥ २, ॥ 

जाण्यो करघं,आप्रणो, छोतो चुघ एमहो ॥ र, ॥ दो ५ ५२॥ 

छोतीन लगे छे सही, म्होटा.भांडाजेम होर. ॥ 

जगमं जज्ञ अप्रशच पठ, न विचरे छे प्रेम हो ॥र॥दो० ॥५२॥ 
५ 4 -त्तेपक राधेश्याम-- = - 

रावण के, कारण माताजी, थोड़े दिन रदीनो लङ्काम । 
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जाणी सती आणी सही, राम अपटी बाल ॥ २॥ 
' बानी देखी वस्तुनी, सौजन. करे आहार । 
-नारी रूप विरोके, ए जगनो ` व्यवहार ॥ ३॥ 
लेड गयो ञ्चख मारवा, ज्चख मारणो' गमार । 
.तिदाते ञ्ञख मारी हसे. इहां क्रिस्यो चिचार ॥ ४॥ 
 तेपक ढाल तज समभा नर पाणौ पतासा-घूलचंदजी सुराणा कत 
` समञ्च नर भावी बल मासै, चेत नर । इस प्रं जोर क 
नहीं किसका सुनजौ नर नारी ॥ ठेर ॥ फिर्ता २ धघोषीपाई, 
रघुधरजी आवे, २, जिन २ मुख की वातां सुनतां दिल्डो दुःख 
पात्रे । धोवी हारे धोवण छभी आडी खड़कवे, खोर किवाडी 
पिडा म्दारा जिवडा घवरावे । रजक रीस मे आक्र कहता वात 
सुरणा म्हारी. ॥ इस पर० ॥ १ ॥ रात अधेरी अथं निरी १ 
बाहिर क्यों भटके ॥ २ ॥ ङुमति-कुलछणनार-कलेशण शश्च उर 
मेअ ॥ जाजाजारतृ घोवी बटे घरमं नहीं राख ॥ २॥ 
राम सरीसरो म नदीं रण्ड घात सची भाघ । विगरी सीता 
पाठी लायो सुनी वात खारी। रामजी सुनी बात खारी। 
इस १२० ॥ २.॥ 
' ( दोहदा ) 
एम सुणीधर आवीया, राम न राई वार । 
' चरे चौखा चौकसी, मेज्या नगरी मञ्चार ।' ५॥ 
ओही कथानो कयो ओहो जन समदाय । 
आवी सुणावे रामने. तुरत फिरियो नहीं वाय ॥ £ ॥ 
जेहतणे' तो कारणे, राणनो क्षय कीध । 
श्ट विधि? तें सीताभणी, कौण अवस्था दीध ॥ ७॥ 
लक्षषणजी पण सांभरी, रोक भुखे ए वात । 
जाणे पड्यो आकाशथी, बज्र तणो निर्घात ॥ ८ ॥ 
ढाल वावनमी तज रेजीव! जिन धम कीजीये-- 
रक्ष्मणजी तो एम बीनवेदो, राघवमू कर जोडी । 


1 #) ५१ ॥) 


व ~ न~ च्व ~+ "~ ~~ ~ ~~ ~~ [1 


1 २ ए 2 2 शयु 
11 हद ^ ५ यर £ युः "षः + + 
} य भ 1४ दु पु ॥ 2 1४ 
# ६६ १ ० 1 “1 ४ 1५ 4 1५ म 
1 2५49 21 "022 1 कपेः 
+ ५१41 ०} 24 ५ 1 "ण 2५2 ० 
1 ग वनाः 110 3 ५२४ 
॥ ०६1 ०९ 1 21912 ५ 10 (ष्ण २५18४ ०६ 
॥ या 2८ "24: + 21६ 
1  ॥ ०९ 1 गक ४ 1४ (£ अथः ० 
1 भय पलाल वृष ४ 2 9४ 
॥ 2 ॥ ० ॥ > ४ 1? (मए > &»> प 
¡ यटा 9 {5 1४४ छः ४ 
1 6, ॥ ० ॥ भ # 1 दष्ण 2४४ ०४ 
। भ) ४2 {७४ १४] "४ 8 ए 
1 9॥ ०£ ॥ ¬ && + ' ४ (ल 2४४ ०४ 
1 ग 29918 ५ शष क्सुर दष 
॥ » ॥ ० ॥ षः 2 ‰ 19 णा २५१४ ०1 
212121६ 9 '२४५ गी प} 
1 > ॥ ०& ॥ ग । [016 २५ ०४ 
1 2101 0 ६8 ४९ ७६ 121 
॥ हे ॥ ० ॥ > ४ + (४ ¶षाणाः २५४ २ 
। पशण्भा एतः (ह प भा 
॥ दे ॥ ०४ ॥ भ धट ५19 गुण ४ +£ 
1 ०५८२ शषद्ु0 "४ यषय 09४ 
1 2 ॥ £ ॥ {(& ८०४ 1०1 
॥ (७ (याथ व 1 पव 


~~~ न~ ~^“ ~---~-~~~ ~~~ ----~^--~-~--^~~~ ~~~ ~~~ 


{ ६४६ ) । चये दनि पिमो 2 ४ 1 


नी यमम 


( ३६४ ) श्रीःजैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खरुड ) 





~~~ ^~. 





तोश सहीकर जाणजो, सीता न रोपेकार ॥ ल० ॥ १४॥ 
आंख विहूणो वादी, देख सब संप्ार। 

तोए सीकर जाणजो, मीता न लोपेकार ॥ ल० ॥ १५॥ 
चंचल चिन्तनो मानवी, ध्यान धरे सुखकर । 

तो सीकर जाणजो, सीता -न लोपेक्रार ॥ ल० ॥ १६॥ 
प्रु तुम्हने नत्र वृजिए, अलानं अतिरोष । 

सदोपही नवि छांडिये, एतो निर्दोष ॥ ल० ॥ १७॥ 
राम कहे महत्तरर नरगं, लाधी युञ्चदी सुणाय । 

मेपणकनि सांभली, देराश्पण कटी आय ॥ ल० ॥ १८॥ 


 पातकाए अपजशतणी, यश्चो सदी नजाय | 


सीता कादं घ्रथकी, जेमणए कहण मिटाय ॥ ल० ॥ १९॥ 

दातादेई आंगुरी, तवभाखे लघु भ्रात । 

घसञच् तुम्ह मादरो, फिरिमत काटो वात ॥ र० ॥ २०॥ 
त्ेपक राघेश्याम-रामायणमेसे- 

लक्ष्मण चोला किंसतरह, हैयहटीक उपाय । 

जांच लंकामं होचुकी, फिरभी त्यागी जाय ॥ 


हेदीनानाथ दयाकरे, छाती छलनी होजातीै । 

शब्दां कौ नहीं रड़ीहै, यह कोरटोकी र्डी दिखातीहै ॥ 
निदपिनी नारीदण्डपाए, क्यायह अधप का काम नदीं । 
पेसेकामों को करकफेक्ा, रघु खरीभा वदनाम नहीं । 
असा अद्धागिनी महासती, तरेखता निकाली जातीरै ॥ 


धिक 


पृथ्वी आकाश्च देखतेहो, ! कोशलपुर ऊैसाधातीहें ॥ 
धिक्‌ह्‌ उसप्रजाकोौ रक्षय, जोयुं शषिरपर चजाय प्रजा । 


सन्तोप-पूणे शासनपरभी, पूरा सन्तोपन पये प्रजा ॥ 


हम तरह तरद की शाक्ीसे, सन्तोपित करदे सबको । 
मरातामें कोर दोपनदीं, यह साबित करदेगे सवक ॥ 


-- राज कर्मचारी ३ जासूसर (मेद ) 
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आज हुदै अलखामणी; घ्रुणी लोक॒ ना बोर । 

मति रे विमासी भाईजी, सीताे निर्माख ॥ क० ॥ २६॥ 
षणस्से तुसेक्षणे, मेद न कोई रदाय । 

यादिज दष्ट भासीया, लोक॒ नहीं समञ्ञाय ॥ ठ० ॥ २७॥ 
राम कै ए साचछे, परधर अजन लोग । 

आविमिन्यो ए एहवो, दैव तणे सयोग ॥ ० ॥ २८॥ 
जब लग नयणे न निरखही, कही न कणी कोई । 





[+ + 


` कही कदीणी षावली पडे, अधिक असाता होई ॥ ल० ॥ २९॥ 


सज्ञन तो कोपे नदी, कोपि न भने विकार । 

सजननो गुण ए वड़ो, वान्यो च्छे ते वार ॥ स° ॥ ३०॥ 
सायर सायरता भजे, न हुए गांव-तालाव । | 
सायर शरनो आंतरो, एम भासे जिनराच ॥ ट° ॥ ३१॥ 
एक नरा एकज धरा, एकज पुरी प्रसिद्ध । 

द्र किया महू जगत में, अपजग्च पडहो दीध ॥-ल० ॥ ३९॥ 
नारी सीताःतुम्ह छांहड़ी, सुख दुःख लागी लार । 

छोडावी दूटे नहीं, कीधां कोटि प्रकार ॥ ल० ॥ २२३ ॥ 
केहे विभीषण रायजी, सीतानी- द साख । 

राजा रावण आगलदही, आपण -आपो राख ॥ र०॥ रे४ ॥ 
उपद्र अति" आकरा, करी डशवी एह । 

दिलासा देने करी, तेही प्रु दीघो छेह ॥ स ॥ २५॥ 
जव आई मण्दोद्री, तव कीधी अतिभांड । - 

बोलावी दूती के, मूढे पड़ावी खांड ॥ ° ॥ २६॥ 
रावण साथ ल्डो षण, काणी सक्ररुदी चोर । 

फिट फिट कदी बतलावीयो, एकी शीर सजोर ॥र०॥ २७॥ 
पूज्य प्रसाद तुम्हारड्‌, करी न कोई परवाह । 

कणावडी जेो हवै, तो भय धरे अगाह ॥ ल० ॥ ३८ ॥ 
संस करू एहनीवती, जो भाखो तुम्ह ईश । 
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( ३६८ ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खरड । 


अपने मन्दिर के निकट, सर पृथिवीपर टेक । 
मनही मन चिन्ता खण, कर्न रगे अनेक ॥ 
किसभांति आज्ञा का पालन, कर डले आज्ञाकारी यह । 
किसतरह विसनेन देवीका, मन्दिरमे करे पजारी यह ॥ 
है एक ओर आज्ञा-पालन, दूसरी ओर संकट अतिहं । 
उगछे न बने खाये न वने, वह साप चछुन्दर्की गतिहं ॥ 
हे विधना ! साध्वी सीतापर. क्या वजाधात किया तूने । 
जोमंगल-आश दिनोंसेथी. उसमें उत्पात कियातूने ॥ 
गरहीणीकापद्‌ जिसनेषाया, वह त्याञ्य आजयो अतिशय । 
न्यायाधीडयर यहन्यायहैतो, न्यायालय अन्यायालयहे ॥ 
पूछे को$ उसके दिरसे. जिसपर यह आफन आतीहं । 
पति-सेवाकरती हुई सती, परति-द्वारा त्यागी जातीहे ॥ 
मे सुबजानताहूं सीता. निर्दपिनी निष्कलंकिनीदे । 
गुणखानीह क्षव्राणीहै, विदुषो जनक नन्दनीहं ॥ 
इन्दी खया खण. पड़े एकदम रोय । 
ञखसे यह निकला प्रगट, विधना कैसी होय ॥ 

दोहा मूलगा-- 
गिरिसमेतनी जातनो, दोहरोकरो प्रमाण । 
आज्ञा भरथ्ुनी छेकहै, सेनापति रे सजाण ॥ ७ ॥ 
भद्रपणे साभामिनी, उटी चारो जाम । 
शन वजना अवगुणी, चारी जाये ताम ॥ < ॥ 


कहेपक राधेश्याम--रायायणमेसे-- 
कौशरुके राज-मार्मसेजब, वहरथ जगलको जाताथा । 
पीठेहटताथा अन्धक्रार, आगे प्रकाश दिखलाताथा ॥ 
सचघुच उसदिन का वह तद्का, दुःख सुखसे मिला सवेराथा । 
कोरशलके स्यि अेराथा, जगलकै लिव उजेराथा ॥ 
, _ _ आकरा तारे फोकेथे, चन्द्रमा उदासहो रहाथा । 
कणनहीं ओसके भिरतेये, प्ृथ्वीपर व्योम रो रदाथा ॥ 
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( ३६८ ) शरी जैन पद्‌ रामायण चतुथं खर । 





अपने मन्दिर के निकट, सर प्रथिवीपर टेक । 
मनदी मन चिन्ता लखण, कग्न रुगे अनेक ॥ 
किसभांति आज्ञा का पालन, कर उठे आज्ञाकारी यह ¦ 
किसतरह विसजेन देवीका, मन्द्रसे करे पूजारी यह ॥ 
है एक ओर आज्ञा-पालन, दूसरी ओर संकट अति । 
उगछे न बने खाये न वने, वह साप चछ्ुन्दग्की गतिहै ॥ 
हे विधना ! साध्वी सीतापर. कया वजाधात किया तूने । 
जोमंगल-आश दि्नसेथी. उसमें उत्पात फियातूने ॥ 
गरही णीकापद्‌ जिसनेपाया, वह त्याञ्य आजयो अतिशयं । 
न्यायाधीञ्वर यहन्यायहैतो, न्यायालय अन्यायालयहे ॥ 
पे को$ उसके दिल्से, जिसपर यह आफ आनी । 
पतति-सेवाकरती हुई सती, पति-दारा त्यागी जाती ॥ 
मे सुबजानताहं सीता. निरदोपिनीं निष्करंकिनीदं । 
गुणखानीदै क्त्राणीरै, विदुष जनक नन्दनीहं ॥ 
इन्दी खयारोमे लखण. पडे एकदम येय । ` 
गुखसे यह निकला प्रगट, विधना कैसी होय ॥ 
दोहा मूलगा-- 
मिरिसमेतनी जातनो, दोहरोकरो प्रमाण । 
आज्ञा परञुनी छेकहै, सेनापति रे परुजाण ॥ ७ ॥ 
भद्रषणे साभामिनी, उटी चारो जाम । 
शकुन वर्जना अवगुणी, चारी जाये ताम ॥ ८ ॥ 
त्ेपक राचेश्याम--रायायणमेसे-- 
कौशलके राज-मागेसेजब, वहरथ जंगलको जाताथा । 
पीडहटताथा अन्धक्रार, अगे प्रकाशा दिखलाताथा.॥ 
सचुच उसदिन का वह तङ्क, दुःख सुखसे मिला स्ेराथा । 
कोलकं लिय अधेराथा, जगलके सिये उजेराथा ॥ 
_ _ आकादराकरे तारे फकेथे, चन्द्रमा उदासहो रहाथा । 
णाती ओस्‌ गिरतेये, फथ्वीपर व्यीम रो राधा ॥ 
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( २७० ) श्रीसैन पद्‌ रामायण चतुव खणड 
क 


इन शदो से जव खिची, सङवाहट की फास । 
तवस्वारथी कहटनेखगा, लेकर गहरी सांस ॥ 
हेमाता उमारमाहौ तुम, मन-मन्दिरिकी प्रतिमादो तुम । 
महिमा त॒म घरुपमाहोतुम, अणिमा होतुम्‌ गरिमाहो तुम ॥ 
, ठंकामे डंकावजालिया, परअवध वध किए देवा । 
वस यास अशोक वटिकाका सारे शोकोका नेती ॥ 
भारत की ऊँची नारीका, तुमनेतो चरित दिखाया । 
पर नगर वासिर्योनि इकको, अत्यन्त वूरा बतलाया ॥ 
वेकहतेद परवश्चतामे, जवप्रण संत्ा देतीं माता । 
तवसच्ची परतिव्ता ओं, पदवीको. पलेतीं साता ॥ 
यह नहीं समञचतीदै, दुनियां आचय परीक्षादी तुमने । _ 
पतिकैदित एकी निजप्राणोकोरल, पतिप्राणकी रक्षाकी तुमन॥ 
वसः इस एकदी कारणस, प्रथने से पदायाहे । 
टके हाथ हीउसकी, माताका त्याग करायाहं ॥ 
। दोहा, मूलगा-- 4 
ठेई्गयो कंकाधणी, चित्तम आणी चीव । 
लोकनि शख आकरो, निसुणी एह कहाव ॥ १२ ॥ 
राज तयप्र रामजी, मेरा यांही रान । 
रक्ष्मण केरी वीनतीः राम सुनी नदीं काम ॥ १२ ॥ 
ए वनश्वपद्‌ घरैभयो, जेहवूं जमनू गेह । 
` घञ मूकी केम जीवसे, प्रथम -पंरिधषण एह ॥ १४ ॥ 
एम सुणी मू्छालदी, रथथी ताम पडन्त । 
जाणे मूई सेनापति, आपण अधिक रइन्ते ॥ १५ ॥ 
चेतरे बन वायरे, फिर फिरी मूच्छन्त | 
सुंसती हो््नेसती, तस साये पूछन्त ॥ १६॥ 
द्रेकेट लीसापूरी, किहांशचधे प्र्ुजप । 


4 


सगदं जड़ो ग्रही, कां दियो ञ्च सन्ताप ॥ ˆ १७ ॥ 


[1 


114. 8 [णः वद्मा ध ४ ० 
। पा] 12 ए "म 1४ ४ ४ 
ध) शध भ 19 ४ 3. 3. 
{ द्र पः एना ४ धि 
मा छु भ ए "८ पाल ४४०४ 
ए छः ४ पश ` र 1019६ र 
> 1 भीरु ४ 1 "एण य ४ ५४ 
| पवा ८४ न "६ ४ ४८ शुर ण 
ञी पु भु वथ भू ८ ६५४ (६ 
1 शणः £ ४६८६ 1४४४ "= {82 प भूयः 
न ॥ धु भ 1 4 १ ४ 2 
1 भा ६५५५ (६ "५1 ४ ६ ३६ 
(> ॥ १1१६ सध [9४ "९ प {४६ ४ 1 
धाम (४ ध १, ७ ध पुण ४ 
थु पण्‌ ९ 1 ५।०४४ ८8 २ 
। ध) {४४ "= ६४ ॥ (४ 
100 ॥ पाणु वण 1 (५८ ध = €< 
या ४ "यः यः 
{0 ॥ ५ २५ + "199५ ४ 0५४४६ 
। ४ शरि {= ५२ 0४ 
वथः ॥ पनु पान क कोः ४५६ ४२ पयण 
1 > 1०9 108 (६५०४ २ पु 
-- एय पा दाय 10 12 
।॥ ५४ ॥ पटति ए € ०६२५४ 
| 82 2 प छ "द चण 19 
॥ 2२ ॥ छ 6 2 दोण ल ५४ 


~-~~~~~-~~^~~-^~-^~~ 





„~ =^ ~~~ ~~ प 


) -1 शि कषमि पणभा 20 ट 4 


( ३७२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खर्ड । 
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ह जाणती थी माहरो, पूरो पुण्य ` प्रकान्च । 
धणी भलो देवर भलो, कीधां कारे तरिस्रास ॥सीताजी ॥ १२॥ 
अवरां ने'अधारडो माहर चै उजास। 
दैव न शक्यो ओ साखदी कीधां कारे विसास ।सीताजी।१२॥ 
उची नीची होवतां रावा ठेई' निसास । 
दुःख आणी अति रोवती, कीधां कारे विसास ॥ सीताजी।१४।॥ 
किहां सीता ऊुसुमालिका, किहं बननो वास । 
एती करी न विचारणा, कीधां कारे विप्नास ॥सीताजी ॥ १५॥ 
गुप्रपणे घर भीतरे, कां न कर्यो हिर नास । 
भांड करी सव्र ोकमे, कीधां कारे विसास ॥ सीताजी ॥१६॥ 
देखाये अति चगचगो, रंग इसुम्ब पतग । 
उतरियो ही देखियो, राम तणो तिम रग ॥सीताजी ॥ १७॥ 
नगरां? केरा वालिया, ओखां केरो नेह । 
प्रहर घडी दिन आतर, रीतो दैखे तेह" सीताजी ॥ १८ ॥ 
पिला प्रहरनी छांहडी, घटती जाये जेम । 
राजचन्द्रनी भ्रीतड़ी, 'युञ्च घं हो एम ॥ सीताजी ॥ १९ ॥ 
बिन्दु तणां करे सायरु, उत्तम माणस जेह । 
सायरनो तो विंदुमो, राम॒कियोरे एह ॥ सीताजी ॥ २० ॥ 
कोईयक गुणतो चित्त धरी, ठेतो सञ्जते राख । 
राक्षस रक्षणी कन्दे, पी ठेतो साख॥सीताजी ॥२१॥ 
लम्पट जे नर राङची, तेह तणी सुणी वात । 
मन चोय तुम युञ्चभणी, हो लक्ष्मण जीना रात ॥सीताजञी॥२२॥ 
आपणये अमी करु, कैम करीजे दूर । 
१ नगर का मालिक ( राजा ) श्रीर्‌ नीच ( च्मोच्छा ) मलुष्य क! 
तरेम श्ल्प समयमे दी कम रोजाता है।। ( रीतो-रिक्क =युकायल ॥ 


। 
इस सम्बन्धमे ठेसा कदा दै ।यथा-डगर केरा वालिया, चरा केरानेद 
वहता वदे उतावला, चटक दिखाचे छेद ॥ 
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{ ३७४ ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खड । 


खल सेचने हूं परिदरी, कोन विचारी मै । 
मिध्यास्वी उपदेश थी, मततिरे तजो जिनधर्मे , सीताजी ॥२७॥ 
एम कदी मूं पडी, करी शीतल उपचार्‌ । 
क्री सचेतन सुन्दरी, वचन वदे सुविचार ॥ सीताजी ॥ ३८॥ 
राम विनाहं दुःख रहं, तिमी "ञ्च विण स्वाम्‌ । 
ठेस आरती आकरी, विविध परे दुःख पाम ॥ सीताजी ॥ २९॥ 
हतो हई नाहर, सञ्च जैसी बरहुलीदास । 
यलकरीजो आपण, प्रस एमुञ्च अरदास ॥ सीताजी ॥ ४० ॥ 
५“ जेहना घरमे जोवड़ो, ठीजे ते मरतिपाल । *' 
नामि बिना आराकरी, कहन नके चाल ॥ सीताजी ॥ ४१ ॥ 
घयैवंशे दीबडो, त शरिहर तू माण, ` 
तू सुरतरु तु जलहर, महिमा मेरु समान ॥ सीताजी ॥ ४२ । 
तू प्रञचे सायर सारिसो, गुणे अस्यो भरपूर । 
धणी पणे में पामीयो, पूव पुण्य. अदूर ॥. सीताजी ॥ ४२ ॥ 
कायम रहे तुञ्च सादिवी, कायम तू राजान । 
सयल इटुम्बोे होजो, प्रु तम्दते कल्याण ॥ सीताजी ॥ ४४ 
सेथलावे सञ् ुखतणा, स्वामीने ए-बोल.। 
मोल सहुने सुहामणा. आचा अजेर अमोल ॥ सीताजी ॥ ४५ ॥ 
लक्ष्मणं ए मादरी, केज्ञे त आशीश। 
सेवाकरजो प्रथुतणी; प्रथु थारे ज्मदीश ॥ सीताजी ॥ ४६॥ 
पन्थे रिव्र होजोतुने, रेवत्स! विर्वाघीशच । 
विदाय कियो सेनापत्ति, जाई मिन्यो निज ईश ॥ सीनाजी ॥ ४७। 
“ त्रेपन मींए गरले, सीताघं प्र कोप । 
(केशराज सोने वधे, ताग्यांथी अति ओप ॥ सीताजी # ४८। 
(६ । * ( दोहा जयतश्री रागे ) 
सत्यवती साचीसती, रे धणं वन्मा । 
युथ भ्रष्ट जिभ दरणंटी, आपि निन्दे प्राहे ॥ › ॥ 





५१ "~^ ~~~ 


॥ ३४९६। ६ 4४: "योध 2 द 144 
ता । 1८ ४४५ ५५1 {द "ला भ ५; 2 1; 

। 21८ 1१01६ "2 14: ५0 > 

॥) 2६ 11 2}: 1८.८1 182) = ५ २६६]४ ६६५४ 

1 1. 112 

ए द म 4 ५2 1 10 थ 

पटा ग ठः कद ल "18 11 ४६ 0१ द्ध 

1 ८४ 182 {^ ॐ21£ {०४ ६६५ 

11 2 {४५8 ४४ 1८ "2 ।} (ग 

¡ 1 यः दाः (८1५: 15 {18 

५१ ० भट पद्या" "इए & (णः ९:५४ 

| 21६ ५82 भध {८1८ ^> 

॥ {2 "नु ६ ५10०६ 1१ & २ 

1 ६५ पनाह य ४0 "01; {८ 131६४ 

1 8 ० ॥ 8 208 2 कषे 4 शा नपर, 

। 1४ ५५२6, {10 {८8 (पयण, 

॥) 201 ३४ ४) 21 शुः 401; ९४1४ 

। {1 &# ५४ ५1८ ५७४ ॥1४ धु 

॥६॥ न ॥ ४ 181८ *? & "81८ &४ ५५ 

} &४ 2 परः च> (ष श्य 

॥ ३९ 0 > ५९५ “+ £? ३ कचः 

1 &2 > ८३41 "(18 # ५५1 

॥ ६ ॥ ०४ ॥ ४1४ > फ ३९ ¶ष्ः (= अ 

1 ५५ ० (¢ ९६ "0 ^ 4 (६ 

॥ ८५ (&€ २ "2 | € 2 

। पप %0= एणाः (णोः 9 (€ 10६४ 

॥ ३ ॥ ०9। अण (व 101 8 6 ०५ 


„~~~ ~ ~~ ~~ ~ ^-^ ^-^ ^~ क १ 


( 55६ ) । 2 {0 011 28 य 4६ 


~~~“ 


इतनेपरभी उसविधनाने, खसे नभुञचे बिटलायाहं । 
इन्तहा कष्टकी यहकः्दी, जोव वनमं मि जवायाह ॥ 
जितने अपने जीवन भरं, आरामन देखा भालाह्ये । 
माङ्गलिक समय मेस्वामीने, महलस जिते निक्ञालाघ्े ॥ 
पेसी दुखियारी नारीको, दिवृकषोपकदींभी देखा । 
इतने कष्टों की मारीक्रो, हे जीवो १ कदीभी देखा है॥ 
सीता रह कसती नही, यो वियोगं आधीन । ` 
नीर बिना ससारमे, कदींरहीहै 'मीन॥ ` , 
इन्दीं विचारो में हुई, जय अत्यन्त अधीर । 
मूर्छाखा चेतन हई, जवः चरता शीत समीर ॥ 
दोहा मूलगा-- 
भाग्यवन्तं माणस् जिके, तेतो नवि सीदाय | 
दीदी सेना सामटी, आगे उभी आय ॥ ६ ॥ 
जीवत ने मरवातणू, भय नवि अणे कोय । 
नभोकार नाध्यान मे, लोगां दीटी सोय ॥.७॥ 
लोक तदाचित्त चिन्तवे. ए कोई वनदेवी । 
कारण कोई विचारषे, प्रगट -थद ततखेवी ॥ ८ ॥ 
रोज सुणी सीता तणुं, स्वरनो जानन दर 1 
नायक तो सेनातणु, चित्त च करे विचार ॥९॥ 
गर्भवती साची सती, सीदाती अतिजाण । 
- चाली आयो पाखती, सती तदा भय आण ॥१०॥ 
अलकार सहु अंगना उतारीने ताम । 
राजा आगे मेहिया. राखेवा निज साम ॥ ११॥ 
- बहिन !-न ब्रिये युञ्चथकी, राजा भाले रग । 
अकार एतादरा, अले रहो तञ्च अम ॥ १२॥ 
ह ढाल चौपन्मीं-- ॥ 
तजं-नेमन मने कट्यो-- 
सरू भूपति आय मिङ्यो, वज्र खुजघ उद्र । 
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इतनेपरभो उसविधनाने, घुखसे ननन बिठलायाह । 
इन्तहा कष्टकी यहकदी. जो वनम भिजवायाह ॥ 
जितने अपने जीवन भरसे, आरामन देखा भालाहो । 
माङ्गलिक समय मेस्वामीने, महसि जिसे निकाला ॥ 
रेसी दुखियाी नारीको, देवृकषोपकदींभी देखाहे । 

इतने कष्टो की मारीको; हे जीयो १ कटींभी देखा हे ॥ 


सीता रह कसती नही, यों वियोगं आधीन । ~. 


नीर भिना संसारम, करीं रही है 'मीन ॥ 
इन्दी विचारो मे हुई, जब अत्यन्त अधीर । , 
मूर्खा चेतन हुई, जवः चरता शीत समीर ।" 
दोदा मूलगा-- 
भाग्यवन्त माणस जिके, तेतो नवि सीदाय | 
दीदी सेना सामढठी, आगे उभी आय ॥-६॥ 
जीवत ने मरवातणु, भय नवि आणे कोय । 
नभमोकार नाध्यान मे, लोगां दीदी सोय ॥, ७.॥ ` 
लोक तदाचित्त चिन्तवे. ए कोई वनदेनी । 
कारण कोर विचारवे, प्रगट -थई ततखेवी ॥ ८ ॥ 
रोज सुणी सीता तणुं, स्वरनो जानन हरं । 
नायक तो सेनातण्‌, चित्त सँ करे विचार ॥९॥ 
गर्भवती साची सती, सीदाती अतिजाण । 
चाली आयो पाखती, सती तदा भय आण ॥१९॥ 
अकार सहु अंगना उतारी ने ताम । 
राजा आगे मेलिया. राखेवा निज साम ॥ ११ ॥ 
वहिन !-न चिये भुञ्ञथकी, राजा भाखे रग । 
अकार एताहरा, अखे रहो तुञ्च अग ॥ १२ ॥ 
ढाल चोपनमी-- . 
तर्ज-नेमन माने कट्यो-- 
तर भूपति आय मिलियो, वज सुजघ उदार । 


१, 


(+. ११९१५४११). २४,१.- 2१.१६ 
[1 24 ३ ६ ४ भ 12 [6 १८१ (८ ३1४] 


} (४६ 1८ "पया ६६ 
1} ध्य 181८-४ "० १४६ 19५ 0४82 
1 माध [वाथ "19 =: 1६ ४ 
1 क ॥ ° ॥ ए [प "८ क] पन 
1 ९८४ पणः "पृण द १५४] 
॥ प (णि ५६ "ठ णस 
1 {5 २ £ (1 ९ {० ९६ 
॥ ४६ ०६ ॥ भुद्श [स (ा "एणः ५ ४६४ 
। ४६ ८०४६ धु > *२।३॥ {१६९ ५४६ 
1 112 {12 {९ "४५ 111 ५ 
। 1१५४ 19४ 1 ४५ ४ ४) 1४ 
॥ 92 ॥ ० ॥ ध ४१ "दो 6 ४४४४ 
। न 1४४0 1४ "धा ९ ५६५1६ 
॥ 1९2४ {हता (शधो); ^ दलप ४४४ 
। {५९४ (ए नाण "पशुः ०६ 
॥ ६ ।{ ० ॥ २९ &{&॥ 1 "हु 9 पलशसत 
| ॐ {४ {1511४ "14 ४ ६१ 
1 ह 2 [दला "1 १11४2 {२४४६ 
। वाह ४ ०५) ९ ५५६ {2४ ६६६1. 
1 ६४ ॥ ० ॥ {५ ०८०४ {४ (४८ {०४४1४ 
1 1152 (८४ धह णयः २१४४, 
॥ {11५ £ ६६२५ ६६) १४५४ 
। {02 छ षौ) "(याह धु» 1४ 
॥ दढ ॥ ० ॥ (इश ४ && (डभुणः ध 1४ 
। 92 {£ 12 (या भच ६1४३ ‰ 


भन = ५ ~ ^~ ~~~ =< ~~~ ~~ ~~ == ५=*~~~^ 


(३७८ ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड । 


“~ 
५८१ ^~" ~^ 





01 





~न 


करायी अव्रला को वने, नर कोई तजी अन्या्यी ॥कहदे ।।२॥ 
ह मे मांडनेरे फसा मे वीती जितरी घात ॥ देर ॥ 
शरथ सृपनी पुत्र वधु मे, रामचन्द्र घर नारी । =. 
भामण्डल की भगिनी हमै, जनक विदेह दुलारी ॥ करहम ॥२॥ 
ढाल मूलगी-- 
एम सुणतां सचिव, राय परतीत ई राखी । 
धुरथी छह रमे सांडी, वाततो सथरी भाखी ॥ 
रोचन्ती राखी वदी, मंत्रीने भूषाल । 
पीली मादी पाणिये हो, गिली हुवे ततक्रार ॥सु० ॥७॥ 
निष्कपट थी अति प्रगट पणे, भाद तवते भूष । 
आज थकी तू व्रेहनो, बन्धु अलं अनुप ॥ 
एक धरम जेही करे, तदी सगो संसार । 
सगपण तोषे कारमोहो, स्वामी तजी क्यू नार ॥ सु०॥५॥ 
भामण्डल जेहषो जाणी, राज ! सञ्च घरे पधारो । 
रोई खिजमतदार, कर्द सफ़ल जन्मारो ॥ 
अबधारो अरद्‌स, ए सोचतणं नदीं काम । 
चारम्बार विशेष थीहो, रायभणे अभिराम ॥ सु° ९॥ 
पीयरिए्‌ धसि जायषए, सास्रे जो दुःखपावे । 
एवात समरथ, त्रियाने कांईैयन आवे ॥ 
घूधी वारां चारतां, जोकांटा भाजन्त ॥ सु° ॥ १० ॥ 
तोही दुदमन रोके हो, नारी नवि लाजन्त ॥ सु° ॥ १०॥ 
लोक वचनथी राम, कामए कियो देखो । 
उतरियां थीरोप, तुम्ह सरसो पेखो ॥ 
गवेपण करसेवणी, सुखनहीं हे ठगार । 
, चक्रवाक निम एकलोहो, आणि आरति अपार सु°॥ १५ ॥ 
रिबिकाए वेसाडी, ताम सीताघर आणी । 
आयी राय वियोगे, तिद्रं रहे राघव-राणी ॥ 
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एकाकी अव्रला को वनम, नर कोई तजी अन्यायी ॥कह३ ॥२॥ 
हु मै मांडनेरे क मां मे बीती जितरी वात ॥ टेर ॥ 
दशरथ सृपनी पुत्र वधु मे, रामचन्द्र घर नारी । ि 
भामण्डल की भगिनी ह भै, जनक विदेह दुलारी ॥ क्म ॥२॥ 
ढाल मूलगी-- 
एम सुणतां सचिव, राय परतीत द राखी । 
धुरथी छह रगे सांडी, चाततो सरी भाखी ॥ 
रोवन्ती राखी वदी, सेत्रीने भूपाल । 
पीठी मादी पाणिये हो, गिवरी हषे ततकाल ॥सु०° ॥७। 
निष्कपट थी अति प्रगट पणे, माले तवरते भूप । 
आज थक्ती तृ बहनी, बन्धु अदं अनूप ॥ 
एक ध्म जेही करे, तदी सगो संसार । 
सगपण तोके कारमोहो, स्वामी तजी क्यु नार ॥ सु०॥८॥ 
भामण्डल जहवो जाणी, राज ! मुञ्च घरे पधारो । 
होई खिजमतदार, करु सफ़ल जन्मारो ॥ 
अवधारो अरद।स, ए सोचतण नदीं काम । 
वारम्बार विशेष थीरो, रायभणे अभिराम ॥ सु° ९॥ 
पीयरिए धसि जायए, सास्रे जो दुःखपावे । 
एहवात समरथ, त्रियाने कांईयन अवे ॥ 
रधी बारां चारतां, जोकांटा भाजन्त ॥ सु° ॥ १०॥ 
तोही दुडमन लोकमे ह, नारी नवि लाजम्त ॥ सु° ॥ १०॥ 
लोक वचनथी राम, कामए कियो देखो । 
उतरियां थीरोप, तुम्ह सरिसो पेखो ॥ 
गवेपण करसेवणी, सुखनहीं रहे रगार । 
, चक्रवाक जिम एकलोहो, आणे आरति अपार सु° ॥ > 
रिविकाए बेसाडो, ताम सीताघर आणी । 
आवी राय वियोगे, तिहां रहे राधक-राणी ॥ 
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लखण भ्रतत॒म सखातुम, ग्रियतुम, तमहदयेश्च । 
आजहूदय की करेगा तुमसे यह अवधेश ॥ 
थेमिेहुए दोपल. एक डालीके ऊपर खिटुए । 
जालिम हा्थोति दोनी, ओर दममें चुदरेहुए ॥ 
एकही वायु, केने, करडाले तितर-वितर दोनों । 
रस्ता निहारतेदै अपना, होकरके इधर-उधर दोनो ॥ 
` ढाल मूलगी-- 
लोकवचन यिप्याप, हुवोथो सपने भारी । 
सीता वचन गारुडम॑त्रे, ीधो उतारी ॥ 
घ्र आयानरप आपणे, तामकरे सम्भाल । 
महियलमे म्होरी सतीहो, वादिदी दिएजन आल ॥ सु° ॥ १९॥ 
लोक वक जगमांदी, एतो न्याय कहाणा । 
परघर भजन लोक, ए आज जणाणा ॥ 
 , रूडोदेखौ नाशक. भडेराते! भोरर । 
भोरोनो बाह्यो बहुहो, कीधो काम कठोर ॥ सु° ॥ २०॥ 
बहेरी» विक्था वात, पुरूष पुरं देखण आधौ । 
मंगी करेण यो र, कटै पणन रिप सांधी ॥ 
परघर फरवा पांगुरी, द्ूटी परधन लेण । 
एह गुरणोनो धाग्णीहो, कहैणी कदी कहो केण ॥ सु° ॥ २१॥ 
मतो देण मंत्री, काम समागण दासी । 
भीतवती प्रिय साथ, महासुख भोग विलासी ॥ 
पुण्यवती प्रगरी खरी, क्ष॒मावती संमार । 
होईनदीं दोसौ नही, सोता सरिसी नार ॥ सु०॥ २२॥ 
१ खुशदोना- २ मूख ~३ ठगायाहुवा- ४- २० -पा० २ शमीं गाथा 
अंका श्र्थं वधिर केशिर वात श्रवण करनेका, खां धीकेशिर पुरुप देख 
नेका, ग गीके शिर छुवचन कदनेका, पांगली शिरपर-धर फिरनेका, 
- जके शिरपर-धन हरण करनेका कथन्त, बैला सीता के शिर य 
| ५ ( क॑ठाच्माल ) आया हवा । 
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लखण{ ्रततुम सखातुम, प्रियतुम, तुमहृदये्न । 
आजहूदय की कटेगा तुमसे यह अवधेश ॥ 
येभिेहुए दोपल. एक डरीके उपर खिलेहुए । 
जालिम हर्थेति दोनी, ओर दममें चुरहुए ॥ 
एकही वायुे"श्चो केने, करडाठे तितर-वितर दोनो । 
रस्ता निहारतेहे अपना, दोकरके इधर-उधर दीर्नो ॥ 
ढाल मूलगी-- । 
लोकवचन .चिपव्याप, हुबोथो सपने भारी । 
सीता वचन गारुडरम॑त्रे, लीधो उतारी ॥ 
घर आयानृप आपणे, तामकरे सम्भाल । 
महियलें स्टोरी सतीहो, वादिदी दिएजन आल ॥ सु° ॥ १९॥ 
लोक बोकर जगमांही, एतो न्याय कहाणा । 
परषरं मैजन लोक, ए आज जणाणा ॥ 
, रूडोदेखौ नाशक. भडराते१ - भोरर । 
भोरोनो बाह्यो बहरी, कीधो काम कटोर ॥ सु° ॥ २०॥ 
बहेरी विक्रथा वात, पुरुप पुरं देखण आंधौ । 
मंगी कहैण कब रु, कहै पणन चियि साधी ॥ 
परघर फ़रवा पांगुली, दी परधन लेण । 
एह गु्णोनो धाग्णीरो, क्रहेणी कदी कहो केण ॥ सु ॥ २१॥ 
मतो देण म॑त्रीश्रं, काम समागण दासी । 
भीतवती प्रिय साथ, महासुख भोग विलासी ॥ 
पुण्यवती प्रगटी खरी, क्षमावती संमार । 
रोईैनहीं दोसौ नरीह, सोता सरिसी नार ॥ घु०॥ २२॥ 
१ खुशादोना ~ २ मूखं ३ ठगायाहुवा = ४ २० -पा० रश्मी गाथा 
ओका श्रथ वधिर केशिर वात श्रवण करनेका, आं धीकेशिर पुर देख 
नेका, गृ"गीके शिर छुवचन कटनेका, पांगली शिरपर-धर फिरनेका, 


लुलीके शिरपर-थन दरण करनेका कथनव्मावे, बैसा सीता के शिर य 
कथन ( माटा्राल ¬) राया हुवा । 
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( ३८२ ) भी जेन पद्‌ रामायण चतुधं खणड ] 
सीता आणेगेह हमारी, सुणी अरदासा ॥ 
अवर गयां आवेनदी, अवरोनो नदीं काज । 
त्रिया-हितेतो दौ दियेहो, नरीं ए वातां साज ॥ सु° ॥ २७॥ 
वयसीने विमाने स्वामी, चश्रुपति१ साथे रोधो । 
चेचरने परिवारे चान्यो, आलप नवि कीधो ॥ 
“सिह निनाद-अरण्यमं, आपगया ततक्राल । 
अतुरता मिखवात णीहो, जोजो जगनी ढा ॥ सु०॥२८॥ 
उमां आवीने तिहां, जिहां मूकीथी सीता ॥ 
नयणे नाची नारी, टामते दढ रीतार ॥ 
थ जल तरु गिरि सोधीया, द्धन रागी कोई । 
कर पटकीने बोलियाहो, पांचा प्र सोई ॥ सु° ॥ २९॥ 
कपे चिुरी बाघ, वेगकरो सिंह खाधी । 
केयेरे गिखो अजगरे, मूर भारण्डे राधी ॥ 
छेईगयो परद्वी पसे, आपां अरूगी बात । - 
आदु दाली बाहुब्याहो, राधवजी विललात ॥ सु° ॥ २० ॥ 


किरी आया पुरमांही, स्वापी अत्तिकमता सयोगो । 

माहारं घर षाल्युं९ हो, अहो पुरवासो लोगो १ ॥ 

रस्य करं त॒म साथजी, गी मघणी आबन्त । 

अबदोई कांडैन गिमूहो, गतो नवि पाकन्त ॥ सु° ॥ ३१॥ 
प्रेत कामश्रीगम ताम, सीतानां करावे । 

शून्य रूपसदहु देखी, हयो अति आय भरते ॥ 

हैयेतो ट्टदीतो, अगे ऊभी आय । 

वचने पण श्री रामनेहो, सीता रदीरे सुहाय ॥ सु०॥३२॥ 
ए चौपनमीं दाल, रामजी रहे उदासी । 

लोक्यं नसपू काम, फोकहे मांडी पमी ॥ 

"केशराज सीतातणू. जश्च अरु सौ माग्य । 
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सीता आणोगेह हमारी, सुणी अरदासा ॥ 

अचर गयां आवेनहीं, अवरोनो नहीं काज | 

त्रिया-दहितेतो दौ दियेहो, नहीं ए वातां साज ॥ सु० ॥ २७॥ 
चयसीने विमाने स्वामी, चमरुपति९ साथे लोधो | 

खेचरने परिवारे चान्यो, आलस नवि कीधा ॥ 

“सिह निनाद-अरण्यते, आपगया ततकाल । 

अतुरता मिरवात णीदहो, जोजो जगनी दाङ ॥ सु०॥ २८॥ 
उभां आवीने तिहा, जिहां मूक्रीथी सीता ॥ 

नयणे नावी नारी, ठामते दीठा रीता ॥ 

थर जल तरु गिरि सोधीया, शुद्धन छागी कोई । 

कर पटकीने धो सियाहो, पांचांदव प्रयु सोई ॥ सु° ॥ २९॥ 
कपरे चिद्धुरी वाघ, वेगकरो सिंह खाधी । 

केयेरे गिरो अजगरे, मूर भारण्डे लाधी ॥ 

लेद्रंगयो परद्धीपते, आपां अलगी वात । -- 

आं ढाली बाहुव्याहो, राघवजी बिलात्‌ ॥ सु° ॥ ३० ॥ 


क्िरीआया पुरमांही, स्वामी अतिकरता सोमो । 

महार घर घान्युं हँ, अहो पुर्वासो रोगो १॥ 

्रिस्यू करु तुम साथजी, गैमघणी आवन्त। 

अवदो कान गिमुंहो, गनो नवि पाकन्त ॥ सु° ॥ ३१॥ 
प्रेत कामभ्रीगम ताम, सीतानां करत्रे । 

शल्य सूपमहु देखी, हयो अनि आय भरे ॥ 

दैयेतो टृ्टेहीतो, आगे उभी आय । 

वचने पण शरी रामनेहो, सीता रदीरे सुदाय ॥ सु०॥ २९॥ 
ए चौपनमीं ढाल, रामजी रहे उदासी । 

दोकर्योनं नप काम, एोकहे सांडी फांसी ॥ 

"केशराज सीतातणू. जश्च अरु सौ माग्य । 
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( ३८२ ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खश्ड । 
सीता आणोगेह हमारी, सुणी अरदासा ॥ 

अवर गयां आवेनही, अवरोनो नहीं काज ।. 
त्रिया-हितेतो दौ दियेहो, नहीं ए वातां खाज ॥ सु० ॥ २७॥ 
वयसीने विमाने स्वामी, चश्रुपति१ साथे लोधो | 
खेचरने परिषारे चान्यो, आलस् नवि कीध) ॥ 
“सिंह निनाद्‌-अरण्यमे, आपगया ततकरा । 
अतुरता मिरवात णीहो, जोजो जगनी दारु ॥ सु०॥२८॥ 
उभां आवीने तिहा, जिहां मूकीथी सीता ॥ 

यणे नावी नारी, ठामते दीढा रीतार ॥ 
थर जल तरु गिरि सोधीया, शद्धन लागी कोर । 
कर पटफीने धोखियाहो, पांचा प्रश सोई ॥ सु° ॥ २९॥ 
कपर बिुरी वाघ, पेगकरो सिंह खाधी । 
केथेरे गिलो अजगरे, मूर भारण्डे लाधी ॥ 
लेगयो परद्री पते, आपां अलगी वात । = 
आंध्र दाली बाहुड्याहो, राधवजी विलसत्‌ ॥ सु° ॥ ३० ॥ 
क्िरीआया पुरमांदी, स्वामी अतिकम्ता शोगो । ` 
माहारू घर घाल्युं९ हँ, अहो पुरवासो लोगो १॥ 
रिस्यु कर तुम साथजी, गीमघणी आवन्त। 
अबदोई कान भिमो, गरईेतो नवि पाकन्त ॥ सु° ॥ ३१॥ 
प्रेत करामश्रीगम ताम, सीतानां करवि । 
दन्य रूपसह देखी, हैयो अति आय भरते ॥ 
हैयेतो ददतो, आगे ऊभी आय । 
वचने पणं श्री रामनेहो, सीता रदीरे सुहाय ॥ सु०॥२९॥ 
ए चौपनमीं हाल, रामजी रहे उदासी । 
रोको नस काम, एोकदे मांडी मी ॥ 
"केशराज सीतातणू्‌. जश्च अरु सौ माग्य । 
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( ३८४ ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खणड । 


चन्द्रकखा,जेम वाधही, घ्रालपणे वाराय । 
शण शरम तणीपरे, राजाजी रींजाया ॥ सीता ॥ ५॥ 
सानी पगे लागतां, दीधीथी आश्चीपो । 
हम सरखा सुतजनमजो, कीधौ सफ़ल जगीसो ॥ सीता ॥ ६। 
कौशल्या इक, जाईयो, सीता दोई विदिता । 
कौशल्या थीतोधणो, अधिकराणी ए सीता ॥ सीता ॥ ७॥ 
सिद्ध पुत्रस अणुव्रती, सिद्रारथ१ अभिधानो | 
विद्याबर ऋद्धिकरी, सविधि जाण सुज्ञाणो ॥ सीता ॥ ८॥ 
विदेह अदि क्षेत्रपिपे, स्परेच्छ। विहरे । 
गगनगति सोताधरे, भिक्षनि पधरि ॥ सोता ॥ ९॥ 
वारु भोजन पनर, दीधो तसु अहारो ।. 
सुखपूञ सी ताघणं, उत्तर दिएते सारो ॥ सोता ॥ १०॥ 
। देव सुपुरु प्रसादथी, महारे वोतेदी,.खेमो । 
दशन करूजिन साधुनां, शुद्ध धर व्रत नेमो ॥ सीता ॥ ११ 
सो पृडे सीतासती, कोण अवस्था थारी । 
चरित्र सुणावो अणो, पुरथीछह रगेभारी ॥ सीता ॥ १२ 
छाती भरी आवीषणी, माईजाणी तासो । 
सो वानां राजाकरे, अतितो परधर वासो ॥ सीता ॥ १३॥ 
कटै अष्टांग निमित्तियो, फरुणानी मति आणी -। 
खन रवणङ्कश सरिता, जी आप्ती तुङ्च राणो ॥ सीता ॥ १४। 
शभ लक्ष्मण करी ज्ञोभता, जेम गक्ष्मण रामो । 
र्वणाङ्कशञ छे तेहवा, शचा आरतिना उामो ॥ सीता ॥ १५॥ 
देईअति आसासना, सीता सुसतती कीध । 
आशन वड़ो ससारमे, आश्ञाए्‌ ठका रीथ ॥ सीतां ॥ १६ ॥ 
पाथना कीधी षणी, पुत्र पढावो माई । 


` न मानी सिदवारथ, हरस सीता माई ।। सीता ॥ १७॥ 
१ इस नाम वाले सुनि, 
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( ३८६ ) ` भरो जैन पद्‌ रामायण चुं खण्ड । `. 


सुनि श्री रूपचन्दजी छत ढाल तेपक तज कांदैरे जवान कर रसिया 
करे मिजाज करे बरटो,- ्रूडोजी घरूढोः साफ दै बटो, ती 
पर आज सीयासुत रूढो ॥ टेर ॥ मिजाज करे कयं इतरो मन 
मे, ओ सव साज इडेगो छिन म ॥ कां ॥ १॥ धोथा चणा 
जिम अधिको वाजे, मो आभे भाजतां तव कुल लजे ॥ का ॥ 
॥ २ ॥ निज वर्म क्यो भूल भोले !- तने पकड़ पाद्‌ एक # 
रोले ॥ कां०॥ ३ ॥ काहे करो ओख्यों काद उरावे, क्या मश्चार 
तू हमको. जीत के जावे ॥ कां० ॥ ४॥ आंटीके भूप अपि 
भगती्मे, तो सम दोर किसी गिनती सें ॥ कार ॥ ५॥ क्या 
ठडने को सम्युल आवो, मर मम हाथो कयो पाप लगावो ॥का 
॥ ६॥ कीडी प्र कटी नहीं कसते, तो निवल बधं से कब 
न लसत ॥ कां ॥ ७.॥ बद्ध पणे स्परड़ो नदीं कीजे, भरी दव 
शिष्य कै समता ही लीने ॥ कां०॥ ८ ॥ | 
ढाल क्तेपक मूलगी-- 
छोरा ए बोलीरां बेडा, देख्या नदीं एवदार्‌ एड, मागो 
मत आपो अव नेड़ा | मच्यो तव इन्द्‌ युद्ध मारी, बाध लिय 
पृथु ने तिणवारी ॥ सत्य० ॥ ९९ ॥ 
। ढाल मूलगी-- 
लवणाङगश्च हसि बोडिया, ए अण जाण्यो वो | 
तसु आगे क्यू भांजता, पामी. वंश प्रनसो ॥ सीता० ॥ २९॥ 
पृथु भाच कबर सुणो, वैश जणाणो आजो । 
पराक्रम वेश्च न सदी सके, अष्टापद्‌ घन गाजो ॥ सीता० ॥२०॥ 
“वज्ज, स "पृथु" कदे, अङ्शने मे दीधी । 
कनक मालिका बालिका, परणावो पर सिद्धि ॥ सीता० ॥ ३१ ' 
रेगहुओ दोईे सृष मे, कीधो कटक पड़ावो । 


~, शएटके चारी आवियो, नारदजी ऋषि रावो ॥ सीता० ॥ २२ 


रंग रटी दो दलां, देखी पे साधो । 
दीसो छो रस रंगे, को िस्यो तुम्ह लाधो ! ॥ सीता ॥ ३३ 
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( ३ष्म ) श्री जैन पद्‌ रामायण चतुर्थं खण्ड । 
0 


पहैलीतो लोकाप्षपुरी, लवणा आव्रन्त । 
तरेरकन्त जी रायजी, जीती जग पाचन्त ॥ २ ॥ 
रायकणे ठंकराकपति, जीती रीधो जेह । 
आतशत विजयस्थरी, आण मनाव्या एह ॥ २ ॥ 
उतरिया गगानदी, जिहांछे गिरि कैला । 
तिहांथी उत्तर नेदिशे, आयाधरी उन्दास ॥ ४॥ 
नन्दनचारं देशवहु, जीती रीधा.स्वामी । 
सिंहल छुन्तर ए, जस्य जक्ष पामी ॥ ५॥ 
भूतरवादि कालाम्बु, नन्दी नन्दन दश्च | 
भीम श्ल शलभातर, साधीलिया सुविरेष ॥-& ॥ ` 
धीकिया सुखमेसह, सिधुना९ पर्क । 
अनारजर ने आरजा, कीधो. सघलो छल ॥ ७ ॥ 
देशबहु साधिव्रल्या, सायेषणा भूषार । 
पुण्डरीक पुरी आया, लवणांङुश्च सुविशालं ॥ ८.॥ 
, धवजनेष धन्य रायजी, जेहता ए भागेन । ` 
एम प्रणतां प्रर आवीया, माय भिलणन्‌ हेज ॥ ९ ॥ 
“लवणांश बहु रायघ्ु, प्रणमे माता पाय । 
मातादे आश्ीपड़ी, वधजो अधिको आय ॥ १० ॥ 
नन्द्ननें नीकीप्रे, करजे तँ करतार । 
रामलक्ष्मण सारिसा, भूमितणा भरतार ।\ ११ ॥ 
वज्रजघने कहे कवरं, एदसे अवसर सार । 
पुरी अयोध्या जायकरे, कीजे तात जुहार ॥ १२॥ 
, “रम्ब्राक कालाम्बु लंका, ओर सुकन्तल चूल । ˆ 
सरभानर ओदषणा, साये -हुआ अनुकूल ॥ १२॥ 
प्रयाणनी भम्भाभरी; देवाद्‌ अभिराम । 
_ सादण वादण सामे, कुंवर चान्या ताम ॥ १४ / -- सामरे, कुंवर चान्या ताम ॥ १४ ॥ 
१ सिंुनदीकरे पर नादेश र्रनायं शौर र्य 
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( २३६० ) , श्री जैन पद्‌ रामायण चतुथं खण्ड । 


^~ ^^“ ~^ ~~ ^~ ~ ~~~ 





~~~ ^^ ~^ ~^“ 


पन्थतणा तरू छेदी स्रधो, कीधो पन्थ अपारो ॥ आ० ॥ १२३॥ 
) ढाल क्तेपक मूलगी-- 

अनुक्रम अवधपुरी आया, डेरा पुश्वादिरं कगवाया, सैन्यपे पुरकष 
राया । दृतमे खवर आयदीनो, राम सुडिछमन सुनलीनी । 

, ब्रत पाठो १०० । सेनापति सेना ललकार युद्करी खुरी 
-यारी, य॒जास्फोट सुभटकरे भारी । सैन्यद्वय आपसमे मिलिया, 
समर रा सौसी महघ्रछिया ॥ सत्य ॥ १०१ ॥ 

। ` डाल मूलगी-- 
सेनानीर अवी अडिया, अतिवख्यन्ता दोर । 
नदीं सेनानी कद्यरे सारे, एदसुणे प्रथ सोई ॥ आ० ॥ १४ ॥ 
सौमित्री कटे एरे पतंगा, आतुर अति देखाता । 
आरति पराक्रम पावक्र मादी, करवा श्यपापाता ॥ आ० ॥ १५॥ 
एमकदीने राम-सुलक्षषण, सुप्रीवादिक रारो । 
युद्रभणी चाली सहामीञय।, कोन ई वारो ॥ आ० ॥ १६॥ 
एटले नारदं नेगल सांमरी, भामण्डलजी भाई । 
गोचन्तीकहे माई! युदचघ् प्र्॒जीतो ए कीधी । 
खुणस करीने तुम्ह भाणेजा, रुडवानो मति लीधौ ॥ आ० ॥ १८॥ 
“ममण्डल कह रामे क्रियो, जेमतु त्यागो विगाड़ो । 
अगजार्याए दोई हणवा, करसे नदीं ्रिचारो ॥ आ० ॥ १९ ॥ 
जवलगे विणसे एनीं कारज, तवलग दौडी जावा 1 
करं निवेडो वात जणावी, रामहीं रोष मिटावा ॥ आ० ॥ २० ॥ 
एममुणी सीता भाप्रण्डल, वसी विमाने आवे । 

-लवणां्क घी माताजीने, चरणे चीकश्च नमवे ॥ आ० ॥ २१॥ 
'सीता कहे भामण्डल भाई, ्थोरो मामो साचो । 
माताने भागेजा माहि, नेह जणाणो जाचो ॥ आ० ॥ २२॥ 
1» उट चा, लीष। कण्ट कगाई । 
^ क र चुम्बी खोले वेश्नाडी, मामोकदे सुखदं ॥ आ° "। १२८ 
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(३६२) श्री सैन पद्‌ रामायण चतुर्थ खण्ड । 


मोले-यस वस युंह वंध करी, कयो त्रिप टपकाये जते हे। 
मद्री के देले होकर तुम, गिरि-शिखरो से टकरते दर ॥ 
फसा कह कर इश्च फै उपर, दौड सुग्रीव मिटाने े। 
धाता है राहु दिवाकर पै, जिस तरह ग्रास कर जाने को ॥ 
लेकिन रास्तेदी मे हुक्च ने, सम्पूर्ण बीरता हरडारी । 
माणो से नयनो के अगे, यस चढ़ा चेँधसी का डाली ॥ 
लते लहते सुग्रीव कै, प्र बालक का तन छुभा नहीं । 
ङश वैसेदी यसकाते ये, मानों अव तक इछ हुभा नहीं ॥ 
बोल उठे ङुश-कर चुके, पूरा तुम अरमान । 
„अब वच्चो का वाणभी, स्वीकार श्रीमान्‌ ॥ 
जैसेही इशके धन्वासे छोटासा शर इश का पू चा । 
सुग्रीव मूच्छावन्त हुवे, माथा धूमा कापा पहुंचा ॥ 
अङ्गद दौडा ज्यु ही उसने, कपिपति को गिरजते देवा । 
आगमया उवाल नेतरो मे, जव लव को सकते देखा ॥ 
बादल की नाई आकर के-गजे-बच्चे ! क्यों हंसता है !। 
देखा होता ही आया है, दो रहते दै एक गिरता हं । 
राजा क गिरजाने का वदला, अङ्गद युवराज चुक्रायेगा। 
हो सावधान हसने बारे, यह नाहर तुद रुलायेगा ॥ 
लव बोरे क्यों व्यथे ही, चकता ओ वाचाल । 
नाहर तू कवसे हुआ, ! विदित हमं सव हाल ॥ 
जवते स्वामी घातीके पगमे, यह अपना दीप धरुकाया हं । 
तवसे ही इस दुनियों मे, नाहर पन तूने पाया है । 
अच्छा नाहरजी षर जाओ, क्यों प्राण वाने आये ह । 
यह रावण का दरया नदी, जो पैर जमाने आये हो ॥ 
कसे सह सकता भला, अगद लवः के वैन । 
वाल-मास्कर की तरद, अस्ण गये नैन ॥ 
7म्भीर गञ्च के साथ साथ वस्र गदा चलादी बच्चा पर । 
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सोचा-जगपिजयी सेना का, इस तरह भागना लज्ञा है । 
यच्च से रघुकुर का दबना, सचयुच कलङ्क का टीका द ॥ 
पचे यह वचेक्याहै, वेजोड दिङेर जदकिरे । 
शायद ब्रह्मने प्रथमवार, सिश्े यहे यदाकेरै ॥ 
अस्तु शीघ्रतासे वहां, पहूचे यह अलबान । 
जहा षारुके खड़थे, तानेहुए कमान ॥ 
देखा-कितनेदी योद्धागण, परथिधीपर शयनकर रदैरै 
चातिनमें सवम सोमे, जाहिरमे सभी मर रदे ॥ 
हतफो देखातो आहता, आहत हतपा दिखाताथा । 
फितने हतथे क्रितने आहत, यह जोड नजोडा जाताथा ॥ 
` बहशान्त विषिनकी तपो भूमि, उसभोर लार दमकीहे। 
उसलाली-पे्घन्दन नेसो, शस्त्रो ठेरी चमकी ॥ 
मनो पिषिन स्थिते ओढा, यह सश्च दुपदडा तारो का। 
या सान प्रभने पहना ?, यह गहना शक्ताहारो का ॥ 
दूसरी ओर यह भी देला-दो बचे धलुष-चढाये है । 
उस अवधपुरी के शासन-पर, अपना अधिकार जमाये हैँ ॥ 
मोठे-ुकुमार १ धन्य तुम्दे, सचमुच अद्यत बल पराया ह । 
किष्किन्धा फे गर्वाजिंको , रणते नीचा दिखलाया है ॥ 
ठऊंफिन रघुवर को-रधुङृल को, ब्रह्मा भी हरा नहीं सक्ता । 
सागर फितनादी बटे मगर, घरज को इया नहीं सकता ॥ 
इसलिए सज फो लोटादे, तुमसे रन करना दीक नदीं । 
वर्चोकोमार बाल-हत्या का, अघ निजशिर प्र लेना ठीक नरह ॥ 
कंश बो यह ठीक है, कहते जो श्रीमान्‌ 1 
किन्तु हमारी भी विनय, सुनिये धर कर ध्यान ॥ 
ईर्‌-क्त का प्रथम कर्म, दर की भक्ति करना है । 
र ईर भक्तों ही की, इस जग में बृद्धि करना है ॥ 
ईश्वर-मरक्ता की वृद्धी को; पर्मीं राजा आवश्यक है । 
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( ३६६ ) , श्री जैन-पद्‌ रामायण चतुर्थ-खण्ड । - 


कहे सारथी हंयनदीं हाठे, पीडाणा शरघावे । 
कर्या धावद ताडतांही, पाछाही पगटावे ॥ आ० ॥ ४५ ॥ 
रथ प्र्ुजीनो सिथिलहूुओथति, वयरिये अति ताब्यो । 
करौ सिथिकता सचत रहमी, अरि तोही न नमाञ्यो ॥ आ०। 
राम कहे न प्या कर दीला, कोई काम इण सरे । 
सो कर दीसा आज पड्याछे, सासो कोण निवरे१ ॥ आ ॥ ४ 
वजा वर्ता धुप धणीनू, सद्‌ काम समार । 
सोदही यंडो फेरी रहीयो, वातपद़ी अविचारे ॥ आ० ॥ ४८ 
भूसल-रत दरन बल अरिनू, सो पण दीलो पियो । 
अरिगंजन अदेश स हल ए, एही अहिन वि अडियो ॥ आ” 
जक्ष हजारे से वितछे र, हल मूसल ए स कामा । 
कोई अवस्था देर केडे, हुआ आज निकामा ॥ आ० ॥ ५१ 
राघचनां जेम जेम लक्ष्मण ना, सषलादी उप कमो । 
जेकीषा तेसां नायां, जग जागन्तो धमो ।॥ आ० ॥ ५१ । 
त्ेपक राघे श्याम रामायणमें से 

लक्ष्मण जिस सम्रय अग्नि-्र से, र्त्र अग्नि फैकति थे। 
ङुशल तभी बाण से जस वरस्रा, तरक्षण उसे बुद्चाते थे॥ 
फिर लक्ष्मण अपना बाण छोडा, जव जल को घीसा करते : 
ङश तभी बाणसेरेतेके,षीकोमङ्धौ सा करते ये॥ 

धीरे धीरे पड़ चला, वैज्ञानिक संग्राम । 

घटा जभी छा इधर, उधर खिरुगदई वाम ॥ 
वाणो ही वाणो के द्वारा, नाना प्रकार के ज्वर आये । 
वार्णों दी वाणो के द्वारा, सव नष्ट हुवे सब्र बरिर गवे ॥ 
माया की सेनार्ये बनकर, ठड़ती थी मरती जाती थीं । 
धोखे की राके धाती थीं, बनती थीं मिटती जाती थीं ॥ 

ज वैतानिक युद्ध का, होने आया अन्त । 

तन्त्र शक्तियों की बरनी, वह्‌ रण भूमि तुरन्त ॥ 
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कोण कारण आरतितणं, राघव कटे तुरन्त ॥ २॥ 
फोडादाधां उपरे, कांपीडो ऋपिदेव ] 
भूमि पराई थाप, अवे ए अहमेव ॥ २॥ 
एआया बलियामहा, नहीं हमारे ताल । 
कारण ए आरतितणु, ऋपिभाखे सुविश्ाल ॥ ४ ॥ 
हर्ष-थान विषवादयह, कांईकरो रघुनाथ । 
एह सुबोरु सुहामणा निघ्णो सघलो साथ ॥ ५) 
ए जाया सीतातणा, युगरपणे अभिराम । 
लवणांङ्श्च अभिधानथी, पुत्र तुम्हारा राम ॥ ६ ॥ 
त्यागं तणोदिन धुरथक्री, युद्रतणो दिनअन्त । 
सम्भलायो श्री रामने, सीतानो विश्तन्त ॥ ७ ॥ 
प्रञ्ुजीने मिल्वाभणी, आया आणीस्नेह । 
आप जणवणं कारणे, करी देखावी एह ॥ ८ ॥ 
एहनीएः अदिनाणिका, मनश्र फरो विचार । 
चक्र अपृटोतो फर्यो, जो सगपण व्यवहार ॥ ९ ॥ 
अदिनाथनां पुत्रनी, निसुणी होसे चात । 
'वाहुमल भाईतणी ,चक्रेन कीधीपात ॥ १० ॥ 
तुमढालीने तुमततणी, अवरां चिर केमहोय । 
हाथीजाया दाथीया, साये लडन्तो जोय ॥ ११॥ 
विस्मय पीड़ा खेदनो, हर्षहेये नसमाय । 
मूच्छाखारे धरणी पव्या, रीधा ताम उटाय ॥ १२॥ 
ओंखेजंसरू नांखता, रक्ष्मण छीयालार । 
प्राने मिलव। चन्या, कोन लायावार ॥ १३॥ 
स्वरथश्थी तव उतर्या, आवरन्ता प्र्चुदेख । । 
"लवणाकुश् सङ्मारजी, वित्तयकरे प्रुविरेप ॥ १४ ॥ 
हा्थांथी हयियारजे, अलगा नांख्या ताम । 

ए खन्दनथी-इति पाठान्तरे ( श्रपनै रथस ) 
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तन्न पगे लागतारे ॥नन्दना॥ आर्छिंगिन अधिकार रे ॥ वणां- 
श पाय नमेरे, ।नन्दना॥ ताम सहु परिव।ररे ॥ नन्दन० ।॥६॥ 
रोद पक्षना राजीयारे, ॥नन्दना॥ मांहोमाहि उच्छाहरे ॥ होवे रगं 
विनोदजीरे । नन्दना॥ जाणे मांड्यो विवाह रे ॥ नन्दन० ॥ ७॥ 
पराक्रम दीठो पुत्रोनारे, ॥ नन्दना ॥ पुत्र पितामे मकरे । मिलियो 
वचन आगोचरूरे, ॥नन्द्ना॥ दधे साकर भेररे ॥ नन्दन ° ॥८॥ 
निरखी हरखी जानकीरे नन्दना॥ वात पडी सह॒ ठामरे । गा 
हडी गद निज थानकेरे, ॥नन्दना। वसी विमाने तामरे ॥ नन्दन" 
॥ ९ ॥ सरखा पुत्र शचोभियारे, ॥नन्दना॥ थी लक्ष्मणजी राम रे । 
इन्द्र॒ तणे घर उषन्या रे, ॥नन्दना॥ जयन्तक अभिराम रे ॥ नन्द- 
न° ॥ १० ॥ सरखा सुत छे को नारे ॥नन्दना॥ असरखारे अ- 
नेक रे । गाली देषाडण हारजीरे ॥नन्द्ना॥ जश्च माला को एके 
॥ नन्द्न० ॥ ११॥ भामण्डलजी भाखीयुरे ॥नन्द्ना॥ ए चप 
सपसायरे । ए तुम रसरंग देखीयोरे ॥नन्दना॥ सु सन्मान्यो रायर 
॥ नन्दन० ॥ १२ ॥ भामण्डल जेम वान्दोरे ।नन्दना ॥ महारो 
तो ये तेमरे । खीर नीर ज्यं मिी रयोरे ॥नन्दना॥ मूष दव प्रथने 
प्रेम रे ॥ नन्दन० ॥ १३॥ वसी विमाने विराजता रे नन्दना ॥ 
लक्ष्मण राम उच्छाहीरे । आगे वडा पुत्रजीरे नन्दना । अवि नगरी 
मांदीरे ॥ नन्दना० ॥ १४ ॥ उची ग्रिवाये छोकजीरे ।नर्दना॥ 
मिलीया ख्ये आयरे ॥ यख युख जय उच्यरेरे ॥ नन्दना ॥ धन्य 
धन्य राव रायरे ॥ नन्दन ॥ १५॥ उतसिया विमानभीरे ॥नन्द- 
ना॥ आवीने द्रवाररे ॥ ओच्छव माद्य अति घणोरे । नन्दना॥। 
घर घर मंगकाचाररे ॥ नन्दन ॥ १६ ॥ नोत वाजे नाद र 
॥नन्रना॥ नाचे पात्र अपाररे ॥ जड भ॑डिने वरसिया रे ॥ नन्दन॥ 
वरस्या कंचन धारे ॥ नन्द्न० ॥ १७ ॥ लक्ष्पणजी सुगरीवजीरे 
। नन्दना। विभीषण हचुमान रे ॥ अंगद आदि सहु मिली २े।न- 
न्दना।। विनियो राजानरे ॥ नन्दन० ॥ १८ ॥ राज-तरियोगे पुत्र 
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शधरघ्न पमे सागतारे नन्दना आर्टिगिन अधिकार रे ॥ खवर्णा- 
श पाय नमेरे, ।नन्दना॥ ताम सहु परिव।ररे ॥ नन्दन० ।॥६॥ 
दोई पक्षना राजीयारे, ।नन्दना॥ मांदोमादि उच्छाहरे ॥ होवे रग 
विनोदजीरे । नन्दना जाणे माड्यो विवाह रे ॥ नन्दन०॥७॥ 
पराक्रम दीठो पुनो नारे, ॥ नन्दना ॥ पुत्र पितामें मेरे । मिलियो 
वचन आगोचरूरे, ॥नन्दना॥। दूपे साक भेररे ॥ नन्दन ° ॥८॥ 
निरखी हरखी जानकीरे 1नन्दना। वात पडी सहु ठाम रे । बा 
हुडी गई निज थानकेरे, ॥नन्दना॥ वसी विमाने तामरे ॥ नन्दन" 
॥ ९ ॥ सरखा पुत्र योभियारे, ।नन्दना॥ थी लक्ष्मणजी राम रे । 
इन्द्र तणे घर ऊपन्या रे, ॥नन्दना॥ जयन्तक अभिराम रे ॥ नन्द्‌ 
न०॥ १० ॥ सरखा सुत छे कोई नारे ॥नन्दना॥ असरखारे अ- 
, नेक रे । गाली देवाडण हारजीरे ॥नन्दना॥ जश बाला को एकरे 
॥ नन्दन० ॥ ११ ॥ भामण्डलजी भाखीयुरे ॥नन्दना॥ ए नृपे 
सुपसायरे । ए तुर रसरंग देखीयोरे ॥नन्द्ना॥ सु सन्मान्यो रायर 
॥ नन्दन° ॥ १२ ॥ भामण्डल जेप वान्दीरे ।नन्दना ॥ महारो 
तो दे तेमरे । खीर नीर ज्यं मिी रयोर ॥नन्दना॥ नृप दव प्रन 
प्रेम रे ॥ नन्दन० ॥ १२ ॥ वेसी विमाने विराजता रे नन्दना ॥ 
लक्ष्मण राम उच्छादीरे । अभे वैढा पूत्रजीरे नन्दना । अवे नगरी 
मांदीरे ॥ नन्दना० ॥ १४ ॥ उची ग्रिवा्े छोकजीरे ।नन्दना॥ 
मिलीया ख्यले आयरे ॥ सख मुख जय उद्यरेरे ॥ नन्दना ॥ धन्य 
धन्य राघव रायरे ॥ नन्दन ॥ १५॥ उतरिया दिषानभीरे ॥नन्द्‌- 
ना॥ आवीने दरधाररे ॥ ओच्छव मांड्यो अति घणोरे । नन्दना॥ 
घर घर मगङाचाररे ॥ नन्दन० ॥ १६ ॥ नोव्रत वाजे नाद्‌ र 
॥ नर्श्ना॥ नाचे पावर अपार्रे ॥ जड मंडिते वरसिया रे ॥ नन्दना॥ 
वरस्या कंचन धाररे ॥ नन्दन० ॥ १७॥ लक्षमणजी सुग्रीवजी र 
। नन्दना चिमीषण दजुमान रे ॥ अंगद आदि सहु मिली २ ॥न- 
न्दना।। विनत्रियो राजानरे ॥ नन्दन० ॥ १८ ॥ राज-व्ियोगे पुत्र 
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श्रन्न पगे लागतारे ॥नन्दना॥ आर्टिगिन अधिकार रे ॥ लवणा 
ङश पाय नमेरे, ।नन्दना॥ ताम सहु परिव।ररे ॥ नन्दन० ॥६॥ 
दो पक्षना राजीयारे, ॥नन्दना॥ मांहोमाहे उच्छाहरे ॥ दवे रंग 
पिनोदजीरे । नन्दना।। जाणे माड्यो विवाह रे ॥ नन्दन ० ॥ ७॥ 
परक्रम ॒दीटो पुत्रोनारे, ॥ नन्दना ॥ पुत्र पितानें मेकरे । मिषियो 
यचन आमोचरूरे, ॥नन्दना॥। द्धे साकर भेररे ॥ नन्दन ° ॥८॥ 
निरखी हरखी जानकीरे "1 नन्दना॥ बात पडी सह॒ ठामरे। बरा 
हुडी गई निज थानकेरे, ॥नन्दना।। वसी विमाने तामरे ॥ नन्दन” 
॥ ९ ॥ सरखा पुत्र श्लोभियारे, ।नन्दना॥ थी लक्ष्मणजी राम रे । 
इन्द्र तणे षर उपन्या रे, ॥नन्दना॥ जयन्तक अभिराम रे ॥ नन्दः 
न° ॥ १० ॥ सरखा सुत छे को नारे ॥नन्दना॥ असरखारे अ- 
, नेक रे । गाली दैवाडण हारजीरे ॥नन्दना॥ जक बाला को एकरे 
॥ नन्दन० ॥ ११ ॥ भामण्डलजी माखी्रे ॥नन्दना॥ ए रृपने 
सुपसायरे । ए तुम रसरंग देखीयोरे ॥नन्दन॥ सु सन्मान्यो रायर 
॥ नन्दन० ॥ १२ ॥ भामण्डल जेम वान्होरे ।नन्दना ॥ महायो 
तो ये तेमरे । सीर नीर ग्धं मिरी सोरे ॥नन्दना॥ सप प प्रथने 
प्रम रे ॥ नन्दन० ॥ १२ ॥ वेसी विमाने विराजता रे नर्दनं ॥ 
लक्ष्मण राम उच्छादीरे । अभे वैटा पुत्रजीरे नन्दना । आवे नगरी 
मांदीरे ॥ नन्दना० ॥ १४ ॥ ऊंची ग्रिवाये छोकजीरे ।नन्द्‌न॥ 
मिरीया ख्ये आयरे ॥ य मुख जय उरेरे ॥ नत्दना ॥ धन्य 
धन्य राघव रायरे ॥ नन्दन ५ १५॥ उतरिया व्रिमानभीरे ॥नन्द्‌- 
ना॥ आबवीने दरथाररे ॥ ओंच्छव मांड्यो अति घणोरे । नन्दना॥ 
घर घर मगाचाररे ॥ नन्दन> ॥ १६ ॥ नो्रत वाजे नाद ठरे 
॥ नर टना॥ नाचे पात्र अपाररे ॥ जड मंडिने वरसिया रे ॥ नन्दना॥ 
वरस्या कंचन धाररे ॥ नन्दन० ॥ १७ ॥ लक्ष्मणजी सु्रीवजी र 
। नन्दना॥ विभीषण हमान रे ॥ अंगद आदि सहु मिली २ ॥न- 
स्दना।। विनव्रियो राजानरे ॥ नन्दन० ॥ १८ ॥ राज्-वरियोगे पत्र 
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कानोकी सुनी नही, ओंखोफी देखीहुई सुनाङंगा । 
उस सोती अयोध्याको, सीताका ज्ञान कराऊगा ॥ 
फिरमी विश्वास न होगा तो, रेयतसे रनठटन जयेगा । 

यह सहन शक्तिवाला 'हनुमत्‌, वस रुद्र-रूप वनजायेगा ॥ 
पर्ची आकराश्च विलोकेगे, उस समय करम इस सेवकका । 
ब्रह्मा ओर शफर देखे, उस समय धर्मे दस सेवकका ॥ 
तामसी प्रकृतिका दुनियां से, अस्तित्व मिटाया जायेगा । 
सद्गुण की सामग्रीसे फिर, ससार वसाया जायेगा ॥ 
यह जीवन सुफल तमभीहोगा, यहओंखें सुखी तभी होगी । 
ज सीतापति की वामांगी, कोश्चलकी साम्राज्ञी होगी ॥ 
वचनो से वजरंगके, दहल उटा ससार । 
हुआ तामसी प्रकृतीमं, भीपण हाहा कार ॥ 
सुन बजरंगी का यह प्रण, षीरोके हृदय एडक उद्धे ॥ 
अटुमोदन को वचो के भी, तर्कैश मे तीर कडक उद । 
सौयापति की "इतने पर भी, षह दिव्य मूर्तिं सकती थी । 
घटनाकरो घटा वरसतीथी, घछूरज पर वंदन आतीथी ॥ 

ढाल मूलगी-- 

भाखे राघव राजीयोरे ॥ नन्दना ॥ बोरावीजे केमरे ॥ 
जन-अपयाद्‌ मिव्योनरीरे ! ॥ नन्दना ।॥ तुमपण जाणोएमरं 
॥ नन्दन ॥ २२ ॥ हजाणूं सीता सतीरे ॥ नन्दना ॥ सापण जगे 
आपरे । दिव्य कियां सघलों मिटे रे ॥ नन्दना ॥। लोक.वचन 
सन्ताप रे ॥ नन्दन ॥ २३ ॥ सै छोकनी साखघ्ररे ॥ नन्दना ॥ 
दिव्य करा देवरे । यंहडो फिर से ठोकनोरे ॥ नन्दना ॥ साच 
र्यां ठतलेव रे॥ नन्दन ॥२४॥ भं २ भूपे भण्युरे ॥ नन्दना ॥ 
नगरी बाहिर जायरे । मण्डपं माव्य मोटकोरे, ॥ नन्दना॥ 
मंचक बहु मण्डायरे ॥ नन्दन ॥ २५॥ आवी वरदा राजञीयार 
॥ नन्दना ॥ तरिमीपण सुग्रीव रे । भूचरने खेचर सहुरे ॥ नन्दना ॥ 


1 4 कष + 1; ट ष पः ५४ 

1 चद 1 भ दः ॥ 11 क ४ & 0 

1 ३८७ + 2६1 11 "सेष्यः एष्युप श 

~+: म्या 

1 ४.१ नप पद प ए ४ "दषः ६ (१६४ 

। {४ 1५ ५४६ 0६ "४ ॥४य्य्‌ 1६ ८ २५ पप 

६ ॥ गण ॥ 2 {५ 1 2 ६ न 

1 {2122 1४ ४६ "य र पध ३५ 1४ 

[छि। ०४४ ॥1 {& [णाः ।०५ "६ ३६ ५९ 1913 ल 

} 18 1111‰ ८११ (£ 4४ ०४३८ ४ = ए 

11 दे ॥ नीः }) (ध + (ल ला ण प ४ 4 

1 & 1९ ४४ धि ५५ म ५४ द २१४४४ ४२ 

॥ ५ ॥ णो ॥ 12 दध्‌ + "४१ ४६ ४४ ।०४्‌ ४ 

¡ 1 २।४ + 1 ४ "९ ह (र ण ४ 

ग्द ६ 1४1५11०६ ल = "= {2६ 1४४ 
1 पथ ८ ए ४ ५४४ ५12 2 (४० ५६ 

॥ ५६ ॥ £ ॥ द 13 ४ 

॥ 1४ ॥ ३ न ४4 ०3१] ९४ । ६ ४2 5४ 

-£ }) 1५ ॥ २0 ४६१ 1 &॥1६ ॥ ० ॥ ५२४ ॥ रै 

कध ४ उ ॥ 1०८ ॥ २४०५४ {५ ४ । २ 118 

४1 14 ॥ ६२ ल४षय ‰।४ 2 ॥ चट ॥ + 

) वाः ४३ ५ ८५४ ॥ 1२४ ॥ र्णा 1४8 8 

दयाः २४ ४६९ 1५2४ ॥ 02 18 पणः 19 । 2६॥ 

। >> ॥ २ 25४ ९/६ 11०1६ ॥ 1४2: ॥ 2४ एटि 

५2 । ४ ५1४ 1९ शुणु ॥ 1५४ ॥ २९ ६ 

प ॥ ०६ ॥ ४४ ॥ सथ २ घय ९ £ ॥ 1५२५४ ॥ 

२2 110 1०] ४ । २५९ ५ 1018 2 ॥ 1४४६ ५ 

4४ ० 15४ 8 ॥ ४४ ॥ ८४ ॥ द धा ६ 


५ च ~ = न~ ~ ^ ~ ~ 


{ ६०६ ) । देते टि पथा 2 ५६ (4 





1 


( ४०९ ) , श्री चैन पद्‌ रामायण चतुथं खणड । 


बसने वरिमानमेरे ॥ नन्दना ॥ अगेगई तवमातरे ॥ नन्दन ॥ 
॥ ३३ ॥ महेन्दधरोदय वागमेरे ॥ नन्दना ॥ उतारीयु विमाने । 
रक्ष्मण जई पगे लागीयोरे ॥ नन्दना ॥ फोलाग्या सृप आनरे ॥ 
नन्दन ॥ ३४ ॥ अगेवेसी विनवेरे ॥ नन्दना ॥ पेर पारो आ 
जरे । ए षरणएपुर थारोरे ॥ नन्दना ॥ एथारोसहु राजरे ॥ नन्दन ॥ 
॥ २५ ॥ सतीकहे वत्स! साचएरे ॥ नन्दना ॥ पदिली करिष 
शद्धिरे । पाले जाणे केवलीरं ॥ नन्दना ॥ जेऽपजसे बुद्धिरे ॥ 
नन्दन ॥ ३६ ॥ ए सधक मम्भलाग्युरं ॥ नन्दना ॥ राघवजीने 
आपरे ॥ सतीकने प्रथु आयक्रेरे ॥ नन्दना ॥ बोकेसीधा न्याय 
१] नन्दन ॥ ३७ ॥ रावण साथे रागनोरे ॥ नन्दना ॥ न हुषो 
डे खयकेश॒ रे । धीन को धरति आद्रे ॥ नन्दना ॥ देखे रोग 
अरप रे ॥ नन्दन ॥ ३८ ॥ हसी बोरी तथ जानकी रे ।नन्दना 
॥ प्राण नाथ १ अवधार रे। तुम्ही क्ञाणो कोण देरे॥ 
नन्दना ॥ न करो काम विचार रे । नन्दन ३९॥ बात कडन्तां 
चिरचिया रे ॥ नन्दना ॥ लवणा ना तात रे ॥ ओतो ओ- 
छी कररे ॥ नन्दना ॥ पूरा पूरी वात रे ॥ नन्दन ॥ ४०॥ 
स्री जाणो छो मने २े, ॥ नन्दना ॥ सो पहेला धो दृण्डरे । पाटे 
करं हं सदीरे, ॥ नन्दना ॥ धीज तणी पगमण्डरे ॥ नन्दन । 
४७१ ॥ राम कटे भद्रे १ घुणोरे ॥ नन्दना ॥ मै नवि जाणी खो 
रे ॥ अवदी जां चरू नहीं रे ॥ नन्दना ॥ रोक करे ुखमोढर 
॥ नन्दन ॥ ७२ ॥ तेदथी ए मुञ्च उपनीरे ॥ नन्दना ॥ उतारव 
तञ्च भारर ॥ दिव्य करो सदर देखतां र, ॥ नन्दना ॥ सचे सह 
नो प्यारे ॥ नन्दन ॥ ४३ ॥ युक्तिवात कदे जानकर, ॥नन्दना। 
दिव्य! करू हं पंचरे । अग्नि में डाकी पं रे ॥ नन्दना ॥ > 





१ दिव्य-दिव्यज-र्थात्‌ धी, मनुष्य श्यपराधी है निरपराधो-इसवं 
परीन्ता के लिए पांच उपाय दँ । १ तुला= २ अग्नि ३जलन= ` 
, विप= ५ कोल 
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त्तावनमीं गटमेरे ॥ नन्दना ॥ राध थाप्यो धीजरे ॥ केशराज 
स्य-शीरथीरे, ॥ नन्दना ॥ साच साचनू बीजरे ॥ नन्दन ॥५६॥ 
दोहा केदाररागेः- 

गिरि वैताल जाणिये, उत्तर श्रेणि मन्नार । 
हरि यिक्रम चड राजवी, जय भूषण सुतसार ॥ १॥ 
अटोत्तर शत कवरी, परणावी राजान । 
खख भोगवतां आवीयो, मोह तणो अवसान ॥ २॥ 
मातुल-नदन “हेमशिखर, किरण सण्डला नार ॥ 

, वे मरजोद विङोकता, घात पड़ी सुविचार ॥ ३॥ 
कारी दिधी कामिनी, आपण संयम धार । 
"विथुत्‌ चष्ठाः नाम थी, राक्षसणी ये ते नार ॥ ४॥ 
अयोध्याना उद्यानमां, ऋषि प्रतिमा प्रतिपन्न । 
राक्षस्षणी उपसे थी, नियर राख्यो मन्न ॥ ५॥ 
साधु हओ ते केवली, ओच्छय करवा काज ! 
इन्द्रदिक बहु देवता, आवी अधिक्र विराज ॥ ६॥ 
अवप्तर देखी धीजनो, देव दया पर प्राही । 
हरीजी साये बौनवे, ओर यहे जम मादी । ७ ॥ 
ज्नानीजी निथल रहे, सीता सती अपार । 
दग्धे छे अवराभणी, मू लोक रौवार ॥ < ॥ 
सीता सानीध्य१ कारणे, अनीकर पति अभिराम । 
मूक्रो हरिर आपण करे, केवल ओव काम ॥ ९॥ 





१ सहायता, २ सेनापति, २ डन्द्र 4 
दोदा के पदीली गाथा से लेकर वमी गाथा तक का रफस्टाथ यह 
रकि द्रि विक्रम राजा का पत्र जय भूयण की किरणमंडला नामकं 
र अपने सामा का पुत्र हेमशिखर के साथ ग्मासक्त थी । इस वातकी 
लयभूषए को मालूस पड़ते ही अपनी खी ( किरणमंडला ) को देश 
नेकाला दे दिया । वद्‌ घी मर कर विदय.्टा नाम की. राक्षसणी द६। 
मरौर जयभूपण दता टेकर फिरते २ इख समय मे अयोध्या के उपवन 
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नारी भिलिया घणारे लाल, उभा बहु अङ्खलायरे ॥ सुजाणसीता॥ 
भस्म हौसी इण आगमे रे लार, राम करे अन्यायरे ॥ सु° ॥ 
धीज ॥ ४ ॥ राघव विन व॑छयो हुवेरे सार, सुंषना में नर कोपरे 
। सुजाण सीता । तो यञ्च अभिन प्रजारुजोरे सार, नहीं तर पाणी 
होयरे ॥ सु धज ॥ ५॥ इम कही वैरी आगर्ैरे लार, तुरत 
थयो अग्नि नीररे ॥ सुजाण सीता ॥ जणे द्रह जक सै भरणे रे 
लार, चूल मन धर धीर २ ॥ सु० ॥ धीज।॥ & । 
। टाल मूलमी चेपक 
अग्नि मिट पानी जद्‌ दोषे, लोक सथ दश्च दिश ही जोवे, कमक 
को बीज दी खोवे | कहौ अब्र किणरो हे मृडो, करेगो सीता को 
भूडो ॥ सत्यव्रत पालो 1 १०२॥ प्रथमतो वातां जे उटी, वेतो 
सव्र आन हई घटी, इन्दी पर शोकोदी रूटी । सीता है विरल 
ही साची, सत्य अरु शीर माही राची  सत्य० ॥ १०२॥ 
ढाल अटावनमी-तजं नायकानी 
सिंहासन जल उपरर, ते उपर सा जायरे ॥ सीता ॥ 
हंसी ज्यूँ पंकज उपरेरे, वैदी श्लोभा पायरे " सीता॥ १॥ 
सत्यवती साची सतीरे काल ।टिर॥ साचो जेहनो शीररे ॥सीता॥ 
सुरघर सानिध्यकारीयारे काल, शीर्थकी अति टीररे।सीता॥२॥ 
अग्नि सू उ्वासा आकरी रे, धग धगता अंगाररे ॥ सीता ॥ 
सीताने शठे करीरे, सङ्क हुति साररे । सीता ५सत्य०॥२॥ 
अणे चावतं नामथीरे, चोखृ छे ते चापरे ॥ सीता ॥ 
सीताने शठे करीरे, राम चहोडियं आपरे सीता॥सत्य०॥५॥ 
हलुमन्त उदधि उलषियोरे, मेजिओ वर उद्यान रे ॥ सीता ॥ 
सीताने ज्ीठे करीरे ॥ सीजायो राजानरे ॥ सीता ।सस्य०॥५॥ 
पत्थर पाणी उपरर । तारचिया श्रीपमरे ॥ सीता ॥ 
सीताने शोके करी रे, सरिया वचित कामरे ॥ सीता) सत्य ० ॥६॥ 
शक्ति प्रहारे ना मूथोरे, सोमिव्रीजी सोरे ॥ सीता ॥ 
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ढाल क्ेपक त्ज॑-नवकार दी मग्र वडा है । 
घर चलना तुम्हँ जरूरी, कहे राघचजी धर प्यार ॐ ।रे२॥ 
वीती जो चात विसारो, चित्तकी मम चिन्ता टरो, 
प्रियमान कयोहि व सहारे, ग॒ण सज्ज नभाव निहार फे, 
मम करो फामना पूरी ॥ पर ॥ १॥ 
धरलिया जनम धन तेरा, सत्य सील टष्टाया महरा, 
अन यदित होगया मेरा, दो ञ्चट पट वैन उचार के, 
"नही पूरी अयोध्या दूरी ॥ षर० ॥ २॥ 
दोग बात जो ह्मी प्रिय ! याद प्रीत कर नूनी, 
तुम विना अयोध्या खनी. मेरे अवगुण दूर निवार के, 
मं कटू छोड़ मगरूरी ॥ घर०॥ ३॥ 
सव सम्पद्‌ सुख को भोगो, स्लट पट अव चलो ओरोगो, 
मिटजाय मोर मन योगो, ( छभ उदय मिन्यो सेयोगो ) 
अव कथन मेरो अवधार के करदो सव माफ़ कष्ठरी ॥ धर० ॥५॥ 
रघुपति कसर नहीं राखी, कदी भिन भिम रखीन वाकी, 
युनि भयरव इण पर भाखी, आपरगट मध्य पीपार के, 
धन्य सत्य लील मं पूरी ॥ पर ॥५॥ 
ठाल मूलगी-- 
सीता माखे स्वामीजीरे, सरियु तुम्द सन्मानरे ॥ सीता ॥ 
सांयम लेदयूसादयोरे, नरजन्म सुख आनरे ॥! सीता ।! स॒० ॥ ४८॥) 
एमकङ्रं उपाद़ीयारे, स्वहाये रशिरेशरे ॥ सीता ॥ 
प्रथुजीने पक्रडाधीयारे, जिन नाजेम सुरेरे ॥ सीता ॥ म०॥ ४९ 
्रशुजी तवर मूच्छित प्यारे, नरदी खुद्धरमाररे ॥ सीता ॥ 
'जयभूपण भ्रीगुसुखेरं, रोधो संयम धाररे ॥ सीता स०॥ ५६ 
सुव्रता गुरणीकनेरे, सीसे विविध विशालरे ॥ सीता ॥ 
परम महासुख पामीयुरे मय्यो सह जजार ॥ सीता ॥ म° ॥ ५! 
अद्रव नमी दारमेर, पट्कायिक प्रतिपाररे ॥ सीता ॥ 
~ केरा धन्य एसतीरे, नमिये चरण तरिकाकरे ॥ सौता ॥म ०५२ 
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ढाल रहेपक त्ज-नवकार दी म्प्र वडा है । 
घर चलना तुम्दँ जरूरी, कहे राघवजी धर प्यार फे ॥देर२॥ 
वीती जो वात विसारो, चित्तफी मम चिन्ता टरो, 
प्रियमान कयोहि च महारो, गुण सज नभाव निहारं कै, 
मम करो कामना पूरी ॥ घर० ॥ १ ॥ 
धरिया जनम धन तेरा, सत्य शील दष्टाया गहरा, 
मन अदित होगया मेरा, दो ञ्जट पट वैन उचार के, 
नीं पूरी अयोध्या दूरी ॥ घर० ॥ २ ॥ 
दोग यात जो हूमी परिय ! याद्‌ प्रीत कर जूनी, 
तुम विना अयोध्या सनी, मेरे अवगुण दर्‌ निवार के, 
म कहू छोड मगरूरी ॥ घर०॥ ३॥ 
सव्र सम्पद्‌ सुख को भोगो, ञ्ञट पट अव चली ओरोगो, 
मिरजाय मोर मन शोगो, ( शयु उदय भिन्यो सयोगो ) 
अव कथन मेते अवधार के करदो सव माफ़ कषरी ॥ घर० ॥४॥ 
रषुपति कसर नदीं राखी, कदी भिन मिन रखीन वाकी, 
युनि मयरव इण पर भाखी, आपरगट मध्य पीपार के, 
धन्य सत्य शीर में पूरी ॥ घर० ॥ ५॥ 
ठउाल मूलगी-- 
सीता भाखे स्वामीजीरे, स्ररियु तुम्ह सन्मानरे ॥ सीता ॥ 
सांयम ले्सादरोरे, नरजन्म सुख आनरे ॥ सीता ॥ स० ॥ ४८॥ 
एमकीं उपाद़ीयारे, सवहाथे सिरकेशरे ॥ सीता ॥ 
परञ्ुजीने पकड़ावीयारे, जिन नाजेम सुरेशरे ॥ सीता ॥ स०॥ ४९ 
ग्रथुजी तवर मूच्छित प्यारे, नरदी श्ुद्धलगाररे ॥ सीता ॥ 
(जयभूषण भ्रीगुर्युखेरे, रधो संयम धाररे ॥ सीता ॥ स०। ५६ 
सुव्रता गुस्णीकनेरे, सीखे विविध विशालरे ॥ सीता ॥ 
परम महासुख पामीयूरे मवयो सह जंजाररे ॥ सीता ॥ स० ॥ ५१ 
उद्भाव नमी ारमेरे , पट्कायिक प्रतिपाररे ॥ सीता ॥ 
केशराज धन्य एपतीरे, नमिवे चरण त्रिकाररे ॥ सौ ता ॥स०।५९ 
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च्छपि भाते चिन्ता नदीं, मोगवी पद्‌ वरुदेव । 
आपदीं प्रति वूजसो, जिनमतनू ए भेव ॥ १४॥ 
विभीपण भाखे मु, सीता रावणे ठीध। 
किण क्म लक्ष्मण हण्यो, रावण पणे प्रसिद्ध ॥ १५॥ 
भामण्डल सुग्रीव ह, रुबणांङ््च ए दोय । 
किसे फं करी उपन्या, प्रु भक्ता सहु कोय ॥ १६॥ 
ढाल एगुणसाठमीं तज- महा दानी वे । 
स्वामी भासे सयर विचार, दक्षिण भरत अल्ल भलो ! 
मासे स्थामी बरे खेमपुर, नयदत्त वणिक बसे गुण आगली भा०१ 
नन्दा उद्र दोई, नन्दन धुर्‌ धनदत्त छे । 
भाखे"वसुदत्त विरोष, याज्ञवल्क्य सुमित्तछे ॥ भा० ॥ २॥ 
तिणदी नगर मन्चार, सागरदत्त वसे सदी । 
भावे गुणधर नामे नन्द, गुणवती कन्याकही ॥ भा ॥ २॥ 
“सागर दत्ते दीध, धनदत्त नै सा सुन्दरी । 
भाते जाणी सरखी जोड, लालचतो कोनाधरी ॥ भा० ॥ ४॥ 
रलग्रभा तसमात, अथं तणेलोभैकरी । 
भाद शेठअछे भ्रीकान्त, तेहने दीधी दीकरी ॥ भा० ॥ ५॥ 
याज्ञवल्वये जाणी, जणाची मित्रों मणी । 
भाखे वप्ुदत्ते निशिजाई, हरयो श्रीकान्त ने हणी ।भा० ॥ ६॥ 
श्री कान्ते पणतेह, मारीलियो तथ नासता । 
भाते एसुधो व्यवहार, विणते परही विनामतां भा० ॥ ७ ॥ 
“चिन्ध्या वनमंआय, मृगहूु आते दोयत्रे । 
भावे गुणवती नोजीव, हुई दिरणली सोयत ॥ सा०॥ ८ ॥ 
हरणी केरेदेत, युभादोई ङुरंगवे ॥ भासे० ॥ 
रुलिया कार अपार, जगम करतां ज॑गवे ॥। माये ॥ ९ ॥ 
सो धनदत्त तेवार, भारं मूयते सांमरी । 
ाद्े हभ अधिक उदास, रथी चाल्यो नीफली ॥ मा० ॥१०॥ 
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भाख ° कुंवर करे प्रणाम, आप प्रकाश्चो नामे ॥ भा० ॥ २४॥ 
प्रयुजी तुम्ह सुपसाय, पायो पद अभिरामवे । 
भाखे० तूं मेरा गुरुदेव, तुक करू सलामत्रे ॥ भा० ॥ २५॥ 
भोगविए ए रौञ्य, तुम्हारो आपीयो । 
भाखे० पुरमा बडवीर, आपप्षमो कर्‌ थापीयो ॥ मा० ॥ २६॥ 
) सेठ अने सुङकमार्‌, श्रावक ना व्रत पालवे । 
` भाख० स्वगं दृसरे देव, विल्से सुख चिरंकलवरे ॥ भा० ॥ २७॥ 
गिरि वैताद्य विख्यात, नगरी नन्दावर्ते । 
भाखे नन्दीश्वर अभिधान, राजा राज्य करन्तवे ॥ भा० ॥ २८ ॥ 
पद्मरूचि सो देव, करतो अति आनन्द बे । 
भाखे° कनक प्रभानी कूख, नन्दन नयनानंद्रे ।। भा० ॥ २९॥ 
राज्य करी वत रीथ, स्वर्गं पंचमे जायते । 
भाचे° पूरे षिदेह म्चार, क्षेमा नगरी आयप्रे ॥ भा० ॥ ३० ॥ 
विपुला वाहन राय, नारी पौमावे उदरे । 
भाले श्री चन्द्र नरेन्द्र. राञ्य तणी पदवी वरे ॥ भा° ॥ ३१॥ 
गुरि समाधी समीप, संयम लीधो सादरो । 
माखे० व्रहमलोकनो देव, हई आयो पाधरो ॥ भा०॥ ३९॥ 
ए अम ब्रलदेव, देवे सेव्या सदैव वे । 
भाखे° वृपभ धवजनो जीव, राजाए सुग्रीकत्रे ॥ मा० ॥ २२ ॥ 
जे हुतो श्रीकान्त, मव में भमियो भूरीवे | 
भाखे° पाटणकन्द मणाल, होई पुण्य अंङ्खे ॥ भा ॥ ३४ ॥ 
वज सुकण्ठ नरेश, हेमवती नो ज्यो । | 
` ° श॒म्भू नाम रुदन्त, साजन मन भाईयो ॥ मा० ॥ २५॥ 
 _. हतो बुदत्त, हओ शम्भू भपनो । | 
भाखे० विजय पुरोहित नारी; नचूडा अनूपो. ॥ भार ॥ ३६ ॥ 
नामे तो श्रीभूनि, नन्दन नीको जाणीयो । 
माज गुणवती भवमा, भूपति टाणे आणीयो ॥। सा० ॥ २० ॥ 
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भाखे° छंवर करे प्रणाम, आप प्रकाशो नामवे ॥ भा० ॥ २४॥ 
म्रयनी तुम्ह सुपसाय, पायो पद अभिराम । 

भासे तू मेरा गुरुदेव, तु्चदर करू सलामत ॥ भा० ॥ २५॥ 
भोगविषए ए रज्य, तुम्हारो आपीयो । ` 

भाखे° पुरमांदी बडयीर, आपप्तमो कर्‌-थापीयो ॥ भा० ॥ २६॥ 
सेट अने सुक्कमार, भावके ना वरत पारे । 

भास० स्वग दूसरे देव, विते सुख चिरंक(रवे ॥ भा० ॥ २७॥ 
गिरि वैताट्य विख्यात, नगरी नन्दावर्ततरे । 

भाखे नन्दीश्वर अभिधान, राजा राज्य करन्तवे ॥ भा ॥ २८ ॥ 
पद्मरूचि सो देव, करतो अति आनन्द वे । 

भाखे० कनक प्रभानी कूख, नन्दन नयनानंदतरे ॥ भा० ॥ २९॥ 
गज्य करी व्रत रीथ, स्वर्गं पंचमे जायवे । 

भाये° पूं पिदेह मञ्चार, क्षेमा नगरी आयेत्रे ॥ भा० ॥ ३०॥ 
विपुला वाहन राय, नारी पौमावे उदरे । 

भाचे° श्री चन्द्र नरेन्द्र, राञ्य तणी पदवी वरे ॥ भा० ॥ ३१॥ 
गु समाधी समीप, संयम रीधो सादरो । 

भाखे° व्रह्मलोकनो देव, दई आयो पाथो ॥ भा० ॥ २२॥ 

ए अष्टम वर्देव, देवे सेव्या सदेव वे । 

भाखे° वपम धवजनो जीव, राजाए सुग्रीवे ॥ मा०॥ २३२॥ 
जे हुतो श्रीकान्त, मव में भमियो भूरीवे। 

माले° पाटणकन्द म्रणार, होई पुण्य अंङूखे ॥ भा० ॥ ३४ ॥ 

` व्र सुकण्ड नरेश, हैमवती नो जाईयो । 

माखे० शम्भू नाम लदन्त, साजन मन मादईयो ॥ भा० ॥ ३५॥ 
जे हतो वसुदत्त, हुओ शम्भू भूपनो । 

भाखे० विजय पुरोहित नारी, नलचूडा अनूपो. ॥ मा० ॥ २६॥ 
नामे तो श्रीभूतति, नन्दन नीको जाणीयो । 

भादे० गुणवनी मवम, भूपति टाणे आणीयो ॥ सा ॥ २७॥ 
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दिन थोडाघर राख, छोडी दीधी ब्रह्मणो 
भाखे° आरजिका। अभिराम, हरिकान्ता पासेभणी ॥ भा० ॥५२॥ 
मरण तणेहहेतु, होजो शम्भूनेहणी । 

भाखे° ग्रही संयम सुररोक, पामीगति पंचम तणी ।मा०॥ ५२॥ 
जनक तणेषरआय, सोताजीए उपनी । ` ` 

भासे चयर विलय नविजाय, जेमभाखी तेम नीपनी।भा०॥१४ 
।निवर जी ने जेद, ञ्ूटो आर चहा्ीयो । 

भाखे° च्रूठो आलज एह, छोकरां मादी पवीयो ॥ भा० ॥ ५५॥ 
भवम भमत अपार, शम्य जीव सुहामणो । । 

भागे इुङ्ष्वज छ विप्र, रूडो ने रछियामणो ॥ भा० ॥ ५६॥ 
सावित्री तम नारी, उद्रे लियो अवतारे । 

भाखे° नन्दन नामे प्रभास, सुन्दर ने घुखकाखे ॥ भा० ॥ ५७॥ 
विजयसिह नी पास, सेयम ीधो सादरा । 

भाखे० दुक्करं तप जय कार, सहे परिपह आकरा ॥ ५।० ॥ ५८॥ 
गिरी समेते जात, कनक्रप्रम विद्याधर । 

भाखे° क्रद्धि तणो विस्तार, देखी भोग पुरन्दर ॥ भा०॥ ५९॥ 
ए तप तणोदी प्रकरार, म्दारे ऋद्धिज एही । 

भाखे° होजोकरेदी निपाण, जेहवी गति मति. तेदवी ॥भाचे॥६० 
जतीजे सुरलोक, देवतणा सुखभो गवी 

भाखे° आयुकममे नेअन्त, आयोते सुग्वग्चवी ॥ भा० ॥ ६१॥ 
हओ रावण राय. भाई तुम्हासे ए वडो । 

भाखे महूुरायां शिरताज, वसुधामाहि वांकडो ॥ भा०॥ ६२ ॥ 
< -'याज्ञवन्क्य नो जीव, भमतोए भवसिन्धुे । 

-भाखे° एतं उपज्यो आय, रवण नो ल्ुबन्धुत्रे ॥ भा० ॥ ६२॥ 
शरीभूति दण्योजे राय, पृथिवी एषदीली गयो । 

भाखे° पुर मले सुप्रतिष्ठ, पुनस खेचर थयो ॥ भा० ॥ ६४॥ 
क्षत्र विदद मन्नार, पष्डरिकीणी चै विजय । 
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दिन थोडाघर राख, छोडी दीधी ब्राह्मणो 
भाखे° आरजिका अभिराम्‌, हरिकान्ता पासेमणी ॥ भा० ॥५२॥ 
मरण तणेहहेतु, होजो शम्भूनेदणी । 

भाखे° ग्रहीसंयम सुरलोकः, पामीगति पंचम तणी ॥भा०॥ ५३॥ 
जनक तणेषृरआय, सोताजीए उपनी । ` 

भाखे० वयर विलय नविनाय, जेमभाखी तेम नीपनी।भा०॥५४ 
मुनिवर जी ने जेह, श्रूडो आल चढावीयो । 

भाखे° चूडो आल एह, छोकां मादी पचीयो ॥ भा० ॥ ५५॥ 
भवम भमत अपार, म्बु जीव सुहामणो । 

भख० कुश्ष्वज छ विप्र, रूडो ने रङियामणो ॥ भा० ॥ ५६॥ 

सावित्री तम नारी, उदरे लियो अवतारे । 

भाखे° नन्दन नामे प्रभास, सुन्दर ने खुखक्राखे ॥ भा० ॥ ५७॥ 

विजयसिह नी पास, संयम टीधो सादरा । 

भाखे० दुक्कर तप जय कार, सहे परिपह आकरा ॥ ५।० ॥ ५८ ॥ 

गिरी समेते जात, कनकप्रभ विचाधरू । 

भाखे° क्रद्धि तणो विस्तार, देखी भोग पुरन्दरू । भा०॥ ५९॥ 

ए तप तणोही प्रकार, म्दारे ऋद्धिज एहयी 4 

भाखे° होजोकरेही निपाण, जेहवी गति मति तेहवी ॥भाते॥९० 

जऽतीजे सुरखोक, देवतणा सुखभोगवी । 

भाखे° आयुकरमं नेभन्त, आयोते सुरवग्चवी ॥ भा० ॥ &१॥ 

हुओ रावण राय. भाई तुम्हारे ए वडो । 

भाखे° महूरायां शिरताज, चसुधामहि वांकडो ॥ भा०॥ ६२ ॥ 
यात्तवल्क्य नो जीव, भमतोए भवसिन्धुवे । 

भाखे° एतुं उपञ्यो आय. रचरण नो लष्टुबन्धुवे ॥ भा ॥ ६९ ॥ 
श्रीभृति दण्योजे राय, प्रथिवी एपहीरी गयो । 

भाखे° पुर मले सुप्रनिष्ट, पुनर््खु खेचर थयो ॥ भा० ॥ ६४॥ 
क्षत्र विदेह मञ्चार, पूष्डरिकीणी से विजय । । 
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( ४२० ) श्री जेन पद्‌ रामायण चतुथं खर्ड | 


सदशेनाजी मांय, दो सुतउद्र धारीया । 

भाखे° प्रियैकर प्रसिद्ध, शुभ॑कर शभकारीया ॥ भा० ॥ ७९॥ 
राज्यकृरी बरतपालो, देवहुआ यैव्येकवे 1 

भाखे° लबणांङश एदोई, सीता सुत सुबिेक्वे ॥ भा० ॥ ८०॥ 
खुद्दीनाजी माय, भवान्त नी जेहवे । 

गख° सिद्धारथ साथाय, जेही षढाया ए ॥{ ० ॥ ८१॥ 
ए युनि वचन सुणन्त, बहुजनने वैराग्ये । 

भाखे° अही संयम पाचन्त, सेनानी सौभाग्ये ॥ भा० ॥ ८२॥ 
राम नमी ऋपिपाय, पायाअति सन्तोप बे । 

भाखे०° आरति गरहूसुखथाय, प्रीती तणा अति पोपवे ॥ भा०॥८३ 
एगुण सारमी ढाल, भवान्तर अवदाते । 

भासे केशराज ऋपिराजमे, वारुकही एवाततरे ॥ भा? ॥ ८४ ॥ 











दोहदा ( सारंग सोरटी रागे ›- 


सीता पासे चालिके, तवया श्री राम । 
सृष्ठमालांगी स्वामिनी, कटण घण एकाम ॥ १॥ 
शीत तापना शति, क्षुधा तपानी व्याय । 
रहेवो मेले्गडे, जिनमत नीए छाय ॥ २॥ 
भारथकी ए भारअति, म्होटो सेयम भार। 
कंयनिवर्से एभणी, सांसो एह अपार ॥ ३ ॥ 
राजा रावण-आगले, राखी रदी निजटेक । 

राखने संयम्‌ विपय, साचीटेक अनेक ॥ ४ ॥ 
एम बिमारी बन्दना, फिधी राघव राय । 

लक्ष्मण अदे प्रणमीया, सीताजीना पाय ॥ ५ ॥ 
स॒ परिवारे रामजी, अयोध्या आन्त । 

गुण गातं सीता तणा, गाढो सुख पाचन्त ॥ & ॥ 
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सुदशनाजी मांय, दोई सुतउद्र धारीया । 

भाचे० भियकर प्रसिद्ध, ुभंकर शुभकारीया ॥ भार ॥ ७९॥ 

राज्यकयी व्रतपालो, देवहुआ ग्रेव्येकवे । 

भाखे०° लबणांङश्च एदोई, सीता सुत सुचिवेकवे ॥ भा० ॥ ८०॥ 
दशनाजी माय, भवान्तर नी जेहवे । 

भाख० सिद्धार्थ स्राथाय, जेदही पढाया एदे ॥{ ० ॥ <१॥ 

ए यनि वचन सुणन्त, बहुजनने वेराभ्यते । 

भाखे° ग्रही संयम पावन्त, सेनानी सौभाग्ये ॥ भा० ॥ <२॥ 

राम नमी ऋपिपाय, पायाअति सन्तोष वे । 

भाखे° आरति गहूसुखथाय, प्रीती तणा अति पोपवे ॥ भा० ॥८ 

एगुण साटमी हाल, भवान्तर अवदाते । 

भाखे० केशराज ऋपिराजमे, चारुकदी एवातवे ॥ भार ॥ ८४॥ 


दोहा ( सारंग सोरटी रागे )- 


सीता पासे चालिके, तवया श्री राम । 
सृेमालांमी स्वामिनी, करण षणू एकाम ॥ १॥ 
शीत तापना द्शाअति, श्रुधा त्षानी ्याय । 
रहेवो मेले्ट्गडे, जिनमत नीए छाय ॥ २॥ 
भारथक्री ए भारति, म्होटो सधम भार। 
कनिवतेसे एभणी, सासो एह अपार ॥ २॥ 
राजा रावण-आगले, राखी रदी निजटेक । 

राखजे संयम विषय, साचीटेक अनेक ॥ ४ ॥ 
एम विमासी वन्दना, किधी राघव राय । 

लक्ष्मण आदे प्रणमीया, सीताजीना पाय ॥ ५॥ 
स परिवारे रामजी, अयोध्या आवन्त । 

गुण मातां सीता तणा, गाठ सुख पावन्त ॥ & ॥ 
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(८४२२) श्री जेन पद्‌ रामायण चतुर्थं खण्ड | 
स 


लक्ष्मण कुंवर कोपियाजी. अष्टईसो वरसार । 

लवणाद ने आगहेजी, मांडवे युद्ध अपार ॥ स०॥ १३॥ 

खवा भावे भलीजी, काक्रोजी ते बाप । 

परीतपनोतो दषर्णो जी, दकरयो सन्ताप ॥ स० ॥ १४॥ 

अवध्यद्चु भाई भणी जी, तेहथी वध न्रिथाय । 

गज केसरीने आगेजी, बोठन्तां नलजाय ॥ स० ॥ १५॥ 

दार्माणा सुमता थयाजी, वैराग्ये वन वासर । 

अनुमति मांगी ापनीजी, आया मुनिवर पास ॥ स० ।॥ १६॥ 

अदाईसो एकडाजी, कुंवर एकटी वार । 

महात्रल मुनि श्रीष्ुवेजी, लीधो सेयम मार्‌ ॥ स० ॥ ?७॥ 
वणाङ्ज्ञ कुंबर तणोजी, कीधो तव विवाह । 

स्वामी अयोध्या आवीयाजी, इओधणो उत्पाद ॥ स० ॥ १८॥ 
भामृण्डल भूपालनेजी, उपर भूमि भाय । 

बहुविध भावे भावनाजी, चित्तने लि समञ्नाय ॥ स° ॥ १९॥ 

वकर भ्रेणीदोनेजी, वर्तावी जय आण। 

व्रजो दीक्षा रीभियेजी, तो सघोष प्रमाण ॥ स० ॥ २०॥ 

एम चन्तवतां तेहनेजी, माथे षिद्यत्‌ पात । 

दवकृरु एजद उपन्याजी, मुखमांही दिनजात ॥ स० ॥ २ ॥ 

एक दविस दनुमन्तजी जी, मेरु गिरिपे जाय । 

चत्रमासे क्रीडा करीजी, मन रलियापत थाय ॥ स० ॥ २२॥ 

वाट आरन्तां थकरांजी, रवि आथमतो देख । 

एह स्वरूप ससतारन नी, चित्त चिन्ते सुयिरष ॥ स ॥ २३॥ 

दिनने आद्‌ ऊगीयोजी, वध्यो मध्य दिन ताय। 

व्याद्न वटव कराजी, माणम एम मणाय ॥ स० ॥ २४ ॥ 

यत्र पनोतो पाटवीजी, राज- मार थापन्त । 

दीक्षा मदोत्सव मांडियोजी, द्‌नवणूं आपन्त ॥ स० ॥ २५॥ 

“वर्मेरत् गुरु पाखतीजी, रीधो सेयम भार । 
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लक्ष्मण कवर कोपियाजी. असो वरसार । 

खवणोङ्रा ने आगछेजी, मांडवे युद्ध अपार ॥ स०॥ १३॥ 
लवणाङ्कश मासे भरीजी, कक्रोजी ते बाप । 

परीतपनोतो सध जी, सकरयो सन्ताप ॥ स ॥ १४॥ 
अवध्यदयु भाई भणीजी, तेहथी वध नव्रिथाय । 

गज केसरीने आगलेजी, बोरन्तां नलजाय ॥ स० ॥ १५॥ 
शरमाणा समता थयाजी, वैराग्ये वन वात । 

अनुमति मांगी बरापनीजी, आया मुनिवर पास ॥ स० ॥ १६॥ 
अदाईसो एकटाजी, कवर एकदी वार । 

महव्रल युनि श्रीुदेजी, लीधो सेयम मार ॥ स० ॥ १७॥ 
लवणाङ्कश्ञ कुंवर तणोजी, कीधो तव विवाह | 

स्वामी अयोध्या आवीयाजी, हओषणो उत्साह ॥ स० ॥ १८ ॥ 
भामृण्डल भूषालनेजी, उपर भूमिभाय । 

बहुविध भावे भावनाजी, चित्तने लिय समञ्जाय ॥ स° ॥ १९॥ 
वशकरी प्रेणीदोनेजी, वर्तादी जय आण । 

अव्रजो दीक्षा रीजियेजी, तो सवलोषु प्रमाण ॥ स० ॥ २०॥ 
एम चन्तवतां तेदनेजी, माथे विद्यत्‌ पात । 

दवङकरु एनई उपन्यानी, पुखमांही दिनजात ॥ स० ॥ २१ ॥ 
एक द्वस दनुमन्तजी जी, मेरु गिरपि जाय । 

चत्रमासे क्रोडा करीजी, मन रलियापत थाय ॥ स० ॥ २२॥ 
वाटे आवन्तां थकाजी, रवि आथमतो देख । 

एद स्वरूप ससारन नौ, चित्त चिन्ते सुविरोप ॥ स० ॥ २२॥ 
द्नने अदे उगीयोजी, वध्यो मध्य दिन ताय। 

घय्यादिन घटे करीजी, माणप्न एम गणाय ॥ स० ॥ २४॥ 
युत्र पनोतो पाटवीजी, राज- भार थापन्त । 

दीक्षा महोत्सव मांडियोजी, द्‌नधणूं आयन्त ॥ स० ॥ २५ ॥ 
वरमत्र गुरु पाखतीजी, लीधो सेयम भार । 
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त कहन्तां मर्गियोजी, फरिटरे पापी काल) 

तरियो छलवट करीजी, रघुपतिस्यां भूपार ॥ स० ॥ ४० ॥ 
कहस्त स्वमीनोजी, षचनां साथे जीव । 

करीगयो ततक्षण तदाजी, आतुर पणे अतीव ॥ स० ॥ ४१॥ 

सहासन बैठा थकाजी, हेमथम्भ अचथम्मि ॥ 

7ंख पसार्योदी रद्योजी, छेष चिम्ब निरदम्मि ॥ स० ॥ ४२॥ 

क्ष्मण मूओ जाभिकेजी, देवकरे विखव।द । 

स्यथकी अनरथ हुओजी, बहौ गयो परसाद्‌ ॥ स० ॥ ४३॥ 

र्राधार विशेपथीजी, ओयों हणियो एह । 

त्ताप करी घणोजी, स्वर्म गया सुरतेह ॥ स० ॥ ४४॥ 

न्तः पुरिनी पद्मनीजी, सूओ जाणी कन्त ) 

टे पीटे आपटेजी, रोवे अति विलवन्त ॥ स० ॥ ४५॥ 

योक वचन श्रवणे सुणीजो, राघव धरसि आवन्त । 

अ्मेगरु अजाणीयाजी, मण्डे किस्य तुरन्त ॥ स> ॥ ४६ ॥ 

जीवे युञमाईजीजी, एमषठ फेम समरन्त १। 

मूच्छियो कोई प्रकारथी जी, तवर उपचार करन्त ॥ स० ॥ ४७ ॥ 

वैय बुलाया वेगघ्ंजी, पएूख्चं ्योति१ जाग । 

ततर मंत्र उपकमं अतिजी, कीधा आप प्रमाण ॥ स० ॥ ४८ ॥ 

कोडयन आयो पाधरोजी, ताम प्रथ मूर्च्छाय । 

संज्ञापामी ने खरोजी, करुण स्वरे बिखाय ॥ स० ॥ ४९ ॥ 

श्च सुग्रीवजीनी, विभीपण छेके । 

दुःखे अधिक्‌ आरडेजी, रोवे राय अरोप ॥ स० ॥ ५० ॥ 

कोशरयादिक मायजीजी, नयणे नखे नीर । 

छोडिने वडवोर्‌ नेजी, गया विरला वीर ॥ स ॥ ५१ ॥ 

माग मागं पन्धर्मंजी, चा घर हाटे हाट्‌ । 

दोकरमय सह्वको दभजी, , पड़ी अचिन्ती वाट ॥। स ॥ ५२ ॥ 
लवणाद प्रयुने नमीजी, अनुमति मांगे आप । 
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चात कहन्तां मरिगयोजी, फिटरे पापी कार । 

छेतरियो छलचट करीजी, रघुपतिस्यो भूपाल ॥ स० ॥ ४०॥ 

एह कन्त स्वमीनोजी, वचनां साथे जीव । 

निकलीगयो ततक्षण तदाजी, आतुर पणे अतीव ॥ स० ॥ ४?॥ 

सिंहासन बेग थकराजी, हेमथम्भ अवथम्मि ॥ 

आंख पसायोँदी रद्योजी, ठेप बिम्ब निरदम्मि ॥ स० ।॥ ४२॥ 

लक्ष्मण मू जागिकेजी, देवकर विखाद । 

हास्यथकी अनरथ हओजी, वही गयो प्रसाद्‌ ॥ स० ॥ ४३ ॥ 

करदमाधार विशेषथीनी, ओं हणियो एह । 

पशयत्ताप करी घणोजी, स्वरम गया सुरतेह ॥ स० ॥ ४४॥ 
अन्तः पुरिनी पञ्चनीजी, मू जाणी कन्त । 

कूटे पटे आवटेजी, रोवे अति विलचन्त ॥ स० ॥ ४५॥ 

शोक वचन श्रवणे सुणीजो, राघव धरि आवन्त । 

अर्मेगरु अजाणीयाजी, मण्डे फिंस्यो तुरन्त । स> ॥ ४६ ॥ 

जीवेद सञ्चमाईजीजी, एम केम मरन्त ?। 

मूच्छियो को प्रकारथी जी, तवर उपचार करन्त ॥ स ॥ ४७॥ 

वैद्य बुलाया वेगघ॑जी, पृखचं ज्योतिष जाण । 

तत्र मत्र उपकमं अतिजी, कीधा आप प्रमाण ॥ स० ॥ ४८ ॥ 

कोडयन आयो पाधरोजी, ताम प्र मूर्च्छाय । 

संज्ञापामी ने खरोजी, करण स्वरे विललाय ॥ स० ॥ ४९ ॥ 

शच सुग्रीवजीजी. विभीषण कैकेय । 

दुःखे अधिक्र्‌ आरडेजी, रोवे राय अरप ॥ स० ॥ ५० ॥ 

कोदरयादिक मायजीजी, नयणे नांखे नीर । 

छोडिने वडवोर नेजी, गया विलाई घीर ॥ स५ ॥ ५१ ॥ 

माम माग पन्र्रेजी, चर घर हटे हाट । 

दौकमय सटुको हुथाजी, , पड़ी अचिन्ती वाट । स० ॥ ५२ ॥ 

लवणाद प्रथने नमीजी, अनुमति मागे आप । 
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कानेलागी वात करेजी, कहिर घाल वाय ॥ स० ॥ ६७ ॥ 
ए विध योप मोहिनीजी, न रहै शुद्र लमार। 
बोरी्गया खटूमास जवजी, वैरीकरे विक्रार ॥ स० ॥ ६८ ॥ 
इन्द्रजीत ने संदनाजी, नन्दन महामय चन्त। ` 
अपरही वयरी धणाजी, निसुणौ ए विग्न्त ॥ स° ॥ ६९ ॥ 
अयोध्या ए आचीयाजी, ुप्तपणे ततक्रार । 
घरूनी जाणोने गुफाजी, जेम आवन्त सीया ॥ स ॥ ७० ॥ 
खवर ठेई श्री रामजीजी, अंक्रारोयो बन्धु | 
, दुष्य चाणने करग्रहीजी, गाजन्तां जेम सिन्धु ॥ स ° ॥ ७१॥ 
भसन कम्पे अवधिद्ूनी, अवे देव जटायु । 
देवषणास्ं परिवर्योजी, करवा राम सहायुर ॥ स०॥ ७२॥ 
सुरथर सानिध्य साचवेजी, तेनदी केहने पडी । 
विभीपणादिक खेचराजी, अलगाकििया तैताडी ॥ स० ॥ ७२॥ 
रजाणा संयम ग्रद्योजी, भव्यो गुरु अतिवेग । 
तेग फएरीनदीं राजनींजी, तामग्रही वत वेग ॥ स° ॥ ७४॥ 
हाल भणीए साठमीजी, जेहनां चरम शरीर । 
“केशराज यञ्च मोदनेजी, हुभा अधिक अधीर ॥ स° ॥ ७५॥ 
दोहा ( गोडी रागे ) 

देव जटायु रामने, देखते दान्त । 

समन्चावा ने कारणे, आव्यो क एकान्त ॥ १ ॥ 

¶कज रोपे शील उपरे, सीचे छको वृक्ष । 

उग्बर शते अकाली, वे वीज प्रत्यक्षु ॥ २॥ 

याणी पीठे रेतनी, ताम कहे श्रीराम । 

किस्य करेरे मानवी, "मूढ पणानो काम १५३ ॥ 

पंकज उगे पाणिए, पाणी विण न उगन्त । 

जरघ्र सीच्ये मूसद , कंदी नवि फएूलन्त ॥ ४॥ 
१ पृरेह्वे = २ सदाय २ कमल 
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कनेखागी वात करेजी, किर घरे वाय ।॥। स० ॥ &७ ॥ 
ए विध पोर मोहिनीजी, न रहे द्र रगार। 
बोरीश्गया खटूमास जजी, वैरीकरे चिकार ॥ स° ॥ ६८ ॥ 
इन्द्रजीत ने सँदनाजी, नन्दन महामय चन्त। ` 
अपरही वयरी घणाजी, निघ्ुणो ए विग्तन्त ॥ स० ॥ ६९ ॥ 
अयोध्या ए आवीयाजी, गुप्तपणे ततकाल । 
घनी जाणीने युषाजी, जेम आचन्त सीयाङ्‌ ॥ सं० ॥ ७० ॥ 
खवर लद श्री रापजीजी, अंक्रारोयी बन्धु | 
, धनुष्य बाणने करग्रहीजी, गाजन्तां जेम सिन्धु ॥ स ॥ ७१। 
आसन कम्पे अवधिद्ूजी, आवे देव जटायु । 
देवघणाघ्रं परिवयो जी, करवा राम सदहायुर ॥ स०।॥ ७२॥ 
सुरवर सानिध्य साचवेजी, तेनरीं केहने पडी । 
विभीपणादिक खेचराजी, अरगारिया तेताडी ॥ स० ॥ ७३॥ 
लज्ञाणा सेयम्‌ ग्रद्योजी, भव्यो गुरु अतिवेग । 
तेग एूरीनदीं राजनींजी, तामग्रही व्रत मेम ॥ स° ॥ ७४॥ 
दारु भणीए साटमीजी, जेहनां चरम शरीर । 
"केशराज वशा मोदनेजी, हु भा अधिक अधोर ॥ स ॥ ७५ ॥ 
दोहा ( गोडी रागे ) 

देव जटायु रामने, देखते दृष्टान्त । 

समन्चावा ने कारणे, आव्य छे एकान्त ॥ १॥ 

पकज रोपे शील उपरे, सीवे षको वृक्ष 1 ` 

उगवर गते अकालं, चावे बीज प्रत्यक्षु ॥ २॥ 

धाणी पीठे रतनी, ताम कहे श्रीराम । 

किस्य करेरे मानवी, मूढ पणानों काम ?६।३॥ 

पंकज उगे पाणिषए, पाणी विण न उगन्त । 

जलग्र सीच्ये मूस, कयुदी नवि एूरन्त ॥ ४ ॥ 
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साञ्चप्न ने राजनी, पदवी आये ईश्च । 
शतरघ्र इच्छनी, सयम साथे जगीशच ॥ १८ ॥ 
लवण-तणो अंगजशङे, अनं गदेव उदार 1 
राज-भार तस अपियो, ओहवकररी अपार ॥ १९ ॥ 
ढाल इकसटमीं- तज हामेरे पूज्यजी हा मेरे गुरुजी 
धन्य प्रयु रामजी धन्य परिणामजी, पुभ्वीमे प्रदसतव्रे । 
धन्य तुमह तातजी धन्यतुञ्च मातजी . धन्यतेरा लवंशतरे ॥धन्य॥१ 
मनिपरतरतने तीर्थे वर्ते, सुव्रतजी गणधासे । 
अदहेदासे वताव्यो सद्गुरु, भवजल तारण हासे ॥ धन्य ॥ २॥ 
' रादघ्न-सुप्रीव-विभीपण, वीर विराध उदाे। 
सोलेहजार नरेद्र साथे, रामहूधा व्रतधास्रे ॥ धन्य ॥ ३॥ 
वरनारी संयमव्रत लीधो, सहम तदा सतीव । 
श्रीमती आरजिक्रा केरी, सेवकरे निश्च दीसत्रे ॥ धन्य ॥ ४ ॥ 
पचाचारी शुद्धादारी, समिती प्रतिपाखतरे । 
रीलसुधारी परडपगारी, पट्कपिक रखवात्परे ॥ धन्य० ॥ ५॥ 
छ2अषम आदि तपक्रीजे, विविध अभिग्र चन्तव्े । 
कंचन नीपे काय कसीजे, गुर गिरवा गुण वन्त ॥ धन्य ॥ ६॥ 
चवदेपूर्यं अंग इग्यारे, पद्या बुद्धि प्रमाणत्रे । 
पण्डित राज रिरोमणीसाचा, सविधि जाण सुजाणत्र ॥धन्य॥।७॥ 
आसेवन नेग्रदण शिक्षा, दो सिक्या गुरने सगव । 
गुरुकटासे सारय सगो, रदिया मनने रंगवरे ॥ धन्य ॥ ८ ॥ 
गुरु आदेशे उग्रविदारी, एकाकी विचरन्तव्रे । 
तीनदी रात्रे ध्यान तणेवल, अवधि अति उपजन्वे ॥ धन्य ॥ ९ ॥ 
चउद्‌ रनातमक्र लोफव्िलोके, जेभतो एलका मादीवे । 
अनुन अधिक वेदन अचुभवतो, दोढे नरके परादीवर | घन्य।।१०॥ 
ग्रथुनी चिन्ते जव हं दूतो, नामे श्री धनदत्तवे । 
लक्ष्मणजी दरतो माई, बणुदत्त सुदत्त ॥ धन्य ॥ ११॥ 
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शञ्चघ मे राजनी, पदवी आये ई । 
शतरघ्न इच्छनदीं, सेयम साथे जमीश ॥ १८ ॥ 
लवण-तणो अँगजअङे, अनं गदेव उदार । 
राज-मार तस्र अपियौ, ओछवक्ररी अपर ॥ १९ ॥ 
ढाल इकसटठमी- तज हामरे पूज्यजी हा मेरे गुरुजी 
धन्य प्रयु रामजी धन्य परिणामजी, पृरथ्वीमे प्रहस । 
धन्य तुम्ह तातजी धन्यतुञ्च मातजी . धन्यतैरा इुलवंशत्रे ॥धन्य॥ ! 
मनिुत्रतने तीये वतै, स्रतजी गणधाखे । 
अरदहासे वतान्यो सद्गु, भवजल तारण हासे ॥ धन्य ॥ २॥ 
राद्न्न-सुग्रीव-विभीपण, वीर विराध उदारे । 
सोलेहजार नरेधर साथे, रामहूवा व्रतधर ॥ धन्य ॥ ३॥ 
वरनारी संयमव्रत लीथो, सदम तदा सेतीक्व्रे। 
श्रीमती आरजिक्रा केरी, सेवकरे निश दीसृतरे ॥ धन्य० ॥ ४ ॥ 
पंचाचारी शुद्राहारी, समितीगुशि प्रतिपासतरे । 
सीलुधारी परडपगारी, पटकरापिक्र रखवात्तरे ॥ धन्य ॥ ५॥ 
छम आदि तपकीजे, विविध अभिग्रह न्तव । 
कंचन नीपरे काय कसीजे, गुरु गिरवा गुण वन्तवे ॥ धन्य ॥६॥ 
चवदेपूं अंग इग्यारे. पद्या बुद्धि प्रमाणत्रे । 
पण्डित राज शिरोमणीसाचा, स्निधि जाण सुजाणत्रे ॥न्य।७॥ 
आसेवन नेग्ररण चिक्षा, दो सिक्या.गुरुने सगत । 
गुरुकलवासे साट रगे, रदिया मनने रगत ॥ धन्य ॥ ८ ॥ 
गुरु आदेशे उग्रविहारी, एकाकी विचरन्तत्रे । 
तीनदी रात्रे ध्यान तणेवल, अवधि अति उपजन्मे ॥ धन्य ॥ ९ ॥ 
चउद्‌ रत्ासक ठोकरपरिलोकरे, जेमतो एरक मादी । 
अचु त्र अधिक वेदन अलुभवतो, दोय नसत प्रादवरे ॥धन्य।।१०। 
ग्रयुजी चिन्ते जवं दरूतो, नामे श्री धनदत्त्रे । 
लक्ष्मणजी हनो कुमा, वसुद सुदतत ॥ धन्य ॥ ११। ॥ 
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राम-लक्ष्मण अने रावण, सती सीतानी चरी । 

कही भाखी चरित्रं साखी, वचन रचनाए करी ॥ १॥ 
संप रंग विनोद्‌ वक्ता, अनै श्रोता खख भणी । 

केशराज सनिद जम्पे, सदा हषं वधामणी ॥ २॥ 


ध 35] 


इति भी जैनपद्य रामायणे-भरत दीक्ताप्रदणं-मधुमरणं शन त्रराज्य 
प्रदानं -सीतोपरिकलंकं-सीता वनवासं-लवणंङशयो-जन्मं -विदयापठन` 
लवणांकुश पाणिपीडनं-राम-लदमण सार्ध युद्ध -सीतामि्वेशं -सीता 
दीत्ता ्रहणं-देवमाया-लदमण मस्णं-रामदीन्ता-मो्तपरापति-पूवं भव 
वणनमादि-विषयकं चतु्थ-खण्डे समाप्नि मफणीत-- 

इति श्री नैनप्य-रामायणं सम्पूणेम्‌ 
शम भूयात्‌- कल्याण मस्तु- , 
इत्यहम्‌-- इत्यहम्‌ इत्यदम्‌ 
लिखितं श्री शार्दूलशिष्य युनि र्पेन्टुना 
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भ॒द्रकः--- 
राम-इयाम प्रिन्टिंङ् प्रेस 


कटला वाजार्‌, जोधपुर. 
~ -----=------- ~ 
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( ४ ) उदय 


( ४२६ ) श्री जैन पद रामायणं चतुथं खण्ड । 


~~~ 





रामलक्ष्मण अने रावण, सती सीतानी चरी । 

कही भाखी चरित्र साखी, वचन रचनाए करी ॥ १॥ 
संघ रंग विनोद वक्ता, अने श्रोता सुख भणी । 

केदागज भर्निद जम्पे, सदा हर्षं वधामणी ॥ २॥ 


॥ 1 37] | 
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इति भरी जैनपदयय रामायणे-भरत दीक्ताप्रहणं-मधुमरणं--शलुन्नराज्य 
भदाने-सीतोपरिकलंकं सीता वनवासं-लवणांछशयो-जन्मं-वियापठन- 
लवरणांछुश पाणिपीडनं-राम-लदमण सार्ध-युद्ध -सीताम्निपरवेशं सीता 
दत्ता व्रहणं-देवमाया-लददमण मस्णं-रामदीक्ा-मोक्तमराि-पूवभव 
वणनमादि-विपयकं चतुथ -खण्डे समापनि मफणीत-- 

इति श्री जैनपद्य-रामायणं सम्पूणेम्‌ 
शमं भूयात्‌-- कल्याण मस्तु „ 
इत्यहम्‌-- इत्यर्दम्‌ , इत्यम्‌ 
लिखितं श्री शार्दूलशिष्य युनि र्पेन्टुना 
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मद्रकः 
राम-ङ्याम त्रिन्टिङ्‌ प्रस 
कटला बाजार, जोधपुर, 
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मीत [२] तञजै-जलो म्हारी जोड रो उद्यापुर मादहे हि 


कंवर दशरथ तणा, करो जादू कीनो दै। 
भवर मन भावघ्ा, महारो मन हर लीनो है ॥ टेर ॥ 


मे थाने माली ! बरजिया हे, रघुवर रुख मत जोय । 
सुखरी सीख सुणी नही जद) 

व्रैही तन मन॒ खोय।। कंषर ॥१॥ 
रधुवर-रुख लागो नहीं है सखी !, तो तन मन किण कामः 
वे हिज तन मन सफल हे षखी, 

ङ्य रियो रंग राम, ॥ $०॥२॥ 
जे नयणा छाकां छ, सखी . रास-रूप-रस चख, 
दूजी दिस नहिं देखसी वाने, 

लोभ दिखावो लाख ॥ कंबर ॥२॥ 
द्या दीड जिस दिस हुरै, जाय दुनिया रा चका दम्‌, 
कोड काम करणा मदा यारी, 

एक अदां से काम, ॥ कंवर ॥४॥ 
श्रथण वयण सु ना सुणे, सखी ! नारद सारद वीण, 
| लज व्जल्लारे लभरया दे, 

* श्रली बड। २ प्रवीण ॥ कंवर ॥५॥ 
सुर तरु तो घ्रछो लगे दै, अल्ली ! अमरत फीको होय, 
, लूखो जग प्िने क्षे भली, 

जिण लीना ए जोय ॥ कंवर ॥६॥ 
ए्ररज घ्र वणाहे, तखी!ए चंदारा दी चद 
। ए मनमथ मनमथ वणा हे भली 

~ - णङृ्द्ररा दीइन्द्‌ ॥ कंवर ॥७॥ 
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मीत [५] तज-बःमण का 


सांवरिथा ! तं जीवनरी है जडी, राम प्यारारे। 
तं हििडा रो रहै हर ॥१॥ 
रथवर प्यारा रे, हारे गम प्यारारे ! हारे गोर्िन्द प्यारार 
नेह लग्यो सो निभायज्ञे रे ॥ 2॥ 

सावरिया ! त सखर मे सक्ता, राम प्यारारे! 
म्हे चातक तं मेह ॥२॥ 
राम प्यारा रे ! नेह क्त्य सो निमायतेर 

सावरिया ! म्दे सवरा तं दुन ३, राम प्यारारे! 
म्हे चकोर तू चन्द ॥ ३॥ 
वि राम प्यारा रे! नेह ण्यो सो निभायले 

सांवरिया ! मदे जलचर तूं नीर है, राम प्यारा रे! 
मः काया तं जीव ॥४॥ 
राम प्यारा रे! नेह लग्यो सो निभायतल र 


श्री सीताजीरो पत्िप्रम 
गीत [६] तजै--कांड रे जवाब करः रसिया 


का रे जवाव्र करं हरि 
जव कर्मी, जवा करूगी, 
रमरियारा चरणां मे ्षपट रहुगी। 
सांवरियार। चरणां रो ध्यान धरूगी 
का रेजवाव करू हरित ॥ टेर॥ 
पललकां रे उपर पग धर अनो 

ग दिडारे आण आप विराजो, कारे” ॥१॥ 
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गे भाण हजार प्रभूजी जे उगे भाण० 
दंजीतो ही ्रापमरिना चे श्रधार, प्रभूजीर ॥६॥ 
नेह निहावण हार भ्रभूजी येतो नेह निहावण हार 
हाजी महारा भव भवरा भरतार, प्रभूजी° ॥७॥ 


सीताजी श्रीरामचन्द्रजीरो हुकम पायो 
अव सासरूजी सू विदा मागि 
मील [ १९] तञ्ज--परिदारी वीकानेरी 
हुकम हुवो पसरजी सारो, बरस चतरदस वन-चारी, 
प्राण ग्रियाजी म्हाा वन मे पधारे होः पति-पेवा दी उलकारी 
चिय लामो पीतमरे चरणां, भवन रह रुचि नदीं म्हारी, 
हुकम करो तो साघ्‌ ! पिव संग जाङंसा ! पति-तेवा ही खलकारी 


सीख सुणी मै मात पितारी, पति परमेषर तसुधारी 
पति विन गति पतनी ने नादं हो, पति-तेवा ही खखकापी 


धन धन है धारा पिता सियाजी) धन धन व्माता थारी, 
उनि थाने लाड़ी ! ज्लाड लाडाया दै, पतिसेवा ही सुखक्रारी 


कोशल्याजीरो उपदेश 
गीत [ १२] तज--परणिदारी 


परम धरम पतित्रत कयो, सुख सीताजी 

द्रो सारि सीर सीताजी 1 
पति जग मे प्रकाश ई, सुण सीठजी, 
पति षिन घोर श्रध।र सीताजी! 
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१० 
सिया रो राम-विरह वणन 
गीत [ १४] तजे-- जलो म्हारी जोड रो 


सनेदी संवरो बरणगो बन-वासी हे! 
रसीसो रामजी श्रय कद षर आसी हे ! ॥ टेर ॥ 


नयणां रो अजन सावरो, सहारे दिवडा रो रंजनहार। 
गजन दुःख परजातणो, -योतो भव-मजन -भरतार, 
सनेही“ ॥ १॥ 
जिण वन रघुनन्दन चसे हे सखी ! सो नन्दन वन जाण, 
चरण धरण. हरि जिण धरे, हं तो पल्ल पल वार प्रण, 
सनेही° ॥ २॥ 
सुरनररोत्नजे हुवो हैसखी!तो धावे किण काम) 
वनरा एश पन्छी मलार, वे तो नयन निहारे रामः 
सनेदी° ॥ ३॥ 
राम बसे जिख जगां है पखी ! सो हिज सुरग निवास, 
राम-विहृणो सुरग दी सखी ! तन उपजावे त्रास, 
सनेदी ॥ ४ ॥ 


घन तो पडमागी बड़ो, सखी रमे जरे रथुराज। 
रान प्रभू त्यागी तिका, श्रातो अवध अभागी धाज, 
समेही° ॥ ५॥ 
अवध प्रजा महनि करी, दिया श्घुवंशी मरार । 
राम-विद्योहो क्यु कियो, श्रीतो कांड भूललो करतार, 
समेदी° ॥ ६ ॥ 
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१० 
सिया रो राम-विरह वणेन 
गीत [ १४ ] त्ज-जलो म्हारी जोडरो 


सनेही सांवरो बरणगो ब्रन-वासी हे! 
रसीलो रामजी श्रथ कद षर आसी हे ! ॥ टेर ॥ 


नयशां रो अजन सांवरो, म्हारे हिवडां रो रंजनहार। 
गंजन दुःख परज्ञातणो, -योतो भव-भजन -सरतारः 
सनेही" ॥ १॥ 
जिण वन रघुनन्दन चसे हे सखी ! सो नन्दन वन जाणः 
चरण धरण. हरि जिए धरे, हूं तो पल परल वार प्राण, 
सनेही° ॥ २ ॥ 
सुरनररो तनजे हुषो हे सखी! तो आवे किण काम) 
वनरा पशु पन्छी मला है, वे तो नयन निहारे रामः 
सनेही० ॥ ३॥ 
राम वसे जि जगलां हे षखी ! सो हिज सुरग निवासत, 
राम-विहणो धुरग दी सखी ! तन उपजावे त्रास, 
सनेही ॥ ४ ॥ 
यन तो बडभागी चड़ो, सखी रमे जटे रघुराज। 
रान प्रभू त्यागी तिका, श्रातो अवध ममामी याज, 
सनेही० ॥ ५ ॥ 
अवध प्रजा म्हानि करी, दिया रघुवंश मरार । 
राम-विद्योहो क्यु कियो, श्रीतो कांड भूचो करतार, 
सनेदी° ॥ £ ॥ 


१२ 


हाहे ओ्रोतो निर्न से धनसार 
सांवरियो० ॥ २॥ 
तरेम रो पारावार, न 
श्रली है श्रोतो सारं रो ततसार। 
हां हे हरि नेह निभावष्ष हार, 
हां हे प्रयु पार क्गावण हर, 
सांवरियो० ॥ २३॥ 
जोषे न इल श्राचार, 
श्री हे यतो नहिं गुण रूप श्रपार । 
हांहै हरि रीमे नेह निहार, 
हां हे रोतो भगती-वस भरतार, 
सांषरियो० ॥ ४॥ 
देखो भूल्ल अपार, 
श्रली हे बनि भूल र्यो संसार। 
हांहेतोदीवो नहिं भूलण हर, 
हाहे हरि सरी कष्य समार, 
साँवस्यि ॥ ५॥ 


भरतजी आदि पाडा अयोध्या जावता 
श्रीरामजी ने विनती करे। 


गीत [ १७] तञ्च - सखमदण॒ जाबाला थारी विदारी है 


रघुवर ! दरसण देवने वेगो साईनो । 

प्यारा प्रमू ! प्रमरा प्यास ने मत तरसा ॥ 
वचन पिता रा पालो, 

प्तपथ चालो, धरम समालो स्वामी! 

उरं निज वचन निमाद्रूनो ॥ घु° ॥ १॥ 
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सूर्पनखां लचमणजीं ने कहे ह 
गीत [२०] तजे-भरोखां कालो देजा द भांगडली 
महारे प्रं मोह करलो हो साजन जी ! थारी मरत मो मन मोदो, 
दिरदा स मोने वरल्लो हो साजन जी! 


[, १ क, @५ क, 
आराम वचनं (प्रभु विरदलीला करं ) 
गीत [२१] तज--ख्ण भुणियोल्ते 
हे सरितारा हंसल! थे महर करो । 
सीता ने वेम प्रतीय, ओ उपकार करो॥ 
उजस थांरी जात है, थे महर करो । 
कोरे ऊजल् खान र पान, ओ उपकार करो ॥ 
हे दवा ! हे सारिका! ये महर कये । 
सीता रो पत्तो वताय, ओ उपक्रार करो॥ 
हे आरणरा हेरा! थे महर करो। 
सीतारी भातत सुणाय, अओ उपकार करो॥ 
बरनवासी पशु पंथियां, ये महर करो । 
म्हारी सारा ही करो सहाय, ओ उपकार उरो ॥ 
दं चरुवर ¢ है वेलडी ! थे महर करो । 
प्यारी रो परतो बरताय, थो उपकार करो ॥ 
परहित कारण प्रगरिया, थे महर करो । 
म्दांरा जीवरी जल्तन भिटाय, यो उपकार करो ॥ 
हं चरन ! हे चन्द्रमा! ये महर करो) 
म्दानि विडी प्रिया मिज्ञाय, यो उपकार करो ॥ 
जीवजड़ी म्दासू वीयड़ी, ये कषा करो । 
महासू उष्य विन जियो न जाथ, यो उपकर रो ॥ 


२ 


दीत्ता लेली श्रौर वद काल करके ईशान देवलोक मे देनी रूप से 
उत्पन्न हई । श्रतिभूति श्रपनी दौ दी खोज करता करता कु स्मय 
के शरनन्तर मर गया श्रौर चिरकाल तर संसार मै भटक कर एक वार 
दंस का वालक इश्रा। उखे सेन नामक पत्ती लेकर खने लगा पर 
देवयोग से वद्‌ किसी प्रकार उससे चट गया श्रौर जेसे तेखे उता 
उड़ता पक साधु ङे पास श्राकर गिर षडा । उस समय उलङे प्राण 
स्फ कणठ मे शेप रह गये थे । इख प्रसंग पर महा करुणासागर उन 
मुनि ने उसे नवक्ार मन्त्र सुनाया । मन्वके प्रभाव से वह दत 
चालकश्रायु खम्त होने पर क्रिन्नर लोकें दख दजार वर्पकी 
श्रायु बाह्ञा देव हन्ना) ब्दांसे चल कर वह विद्ग्य नामक नगर 
के राजा प्रकाशलिह दी प्रवया रानीके उद्र से कणडल्मरिडत 
नामक पु हुश्रा। 


भोगोपभोग में श्राखक्त कयान, म॒ल्यु का रास वन कर 
भवारवी मे भरक्ता भरकता चकरपुर नगर के राजा चक्रध्वजके 
उपाप्याय धू्लकेतु वमौ स्वाहा नामकसीके उदर से पुत्रहश्रा। 
उछलका नापर पिग रक्ल्ला गया| राजा चक्भ्वज की कन्धा श्रति- 
'खन्दतो तथा पग पकूही गुरुके पाच वियाभ्यासल करते यथे । वदां 
दोनों का श्राप में परेम दोगया। मौका पाकर पिगं ने श्रति खुन्दयी 
कारण किया श्रौर वदां से भागकर विदग्ध नामक नगर में जाकर 
‡; “इने लगा । वदां वद घास तथा लक्यां बेच कर किी प्रफ।र 
अपना निर्वाद करने लगा, क्योकि गुदीन पुर्यो का पेट रेषे 
कार्य करिये विनाभस्तादहीनहींदह। । 


पक वार उल नगर ऊ राजकुमार कुरडलमरिडत फी 

ए अविन्दत पर प गड। चार श्रां होति हीदोनों की 
-्परमरं रोति वैव गहे! इस वाद्‌ श्रफने पिता के उरसे 
ईन्डलमंडित गुप्त प से श्रतिखुन्द्री को साथ लेकर वहां से 
निकृ भागा श्रौर किती पर्वत पर जाकर वहां मकान वना कर 
रदने लग! । श्रतिखुन्दरी ॐ वियोग से व्याङ्कल होकर पिग पागल 
कौ तरद्‌ इर उयर फिरने लगा । उसे किसी समय गुप्ता नामके 
श्राचाय क दुन दोग्ये। उनसे घर्भोपदेख सुन कर उलने दीनता 
धार्स॒ करली पर तिघुन्द्री का श्रनुरग उसके श्रन्तःकस्ण 


५. 
नमक नगर मेँ घन्प नामक व्यापारी कीसी सुन्दरी उदर्सै 
तुम्दारा जीव वरुण॒ नाम सरे पुचरूप म जन्मा । वह अयन्त उदर 
था । उत भव मेँ श्रपने उदार स्वभाव के कारण वद साधुश्रोंको 
इच्छासे भी श्रधिक्रे दान देता था। वहां से काल्ल करके तुम देव. 
लौक में देव हुप । फिर वहां खे भी चल कर तुम पुष्कला नामक 
नगरी मे नग्दिघोख राजा की रानी पृथ्वी देवी की कलसे नन्दि 
वधन नामक पुत्र हुए । राजा नन्दिधोस तुर्दे सज सिंहासन पर 
चिरा कर यशोधर नामक सुनि ॐ समीप दीक्तित दोग्ये। वे भायु 
पूरो करे भ्रैवेयक देवलोक मे देव इष, भौर तुम श्चावक-घरम का 
पालन करके श्चायु समक्त होने परः कार करके ह्य देवलोकं 
उत्पन्न हष ! वहां से चलकर तुम्दारा जीव पूवं मदाविदेद कतेन गर 
वेताढ्य पेत की उत्तर दिशा की तरफ शशिपुर नामक नगर में 
चिद्याघसो के स्वामी रत्नमाली की स्वरी विघुलता के उदर से माः 
पराक्षमी- सूर्यजय नामक पुत्र हुश्ा । पक बार रर्नमाली राजा ने 
विद्याघरों के श्रत्यन्त अभिमानी राजा वच्ननयन कों जीतने के लिप, 
सिपुर नगर मेँ श्चाकर, वाल, बद्ध, स्त्री. पञ्च॒ तथा उपवन सहित, 
नगर को जलाना श्रारेभ किया । उस खमय एक पूप्रजन्म मे उपमन्यु 
नामक उपाध्याय था} उसका जीव सदस्त्रार स्व मेँ देव हुश्राथा। 
चद वांस श्राकर रलनमाज्नी से कदने लगा--हि रल्नमाली । यद 
योर पातक मत कर। पूवेजन्ममे तै भूरिनन्दन नामक राजा था। 
उप्ते समय तूने मांल-म्ण न करने की धरतिक्षा कीधी। परनुने 
उस परतिताका पालन नदीं किया) इस कारण किंतनेक भवो मे 
भटक कर किसी पुय के प्रताप सेत्‌ रत्नमाल्ली रजा द्ृशराह। 
अतएव अनक भवो मं मरण कराने वाला देसा चार रत्य मत कर । 
देव के दस पक्रार के चचन सुन कर रत्नमाल्ली चुपचाप वेढा रदा । 
द्व इङ वाद पूथैमव का चत्तान्त कदने जञ गा--"दे राजन { पले 
म उपमन्यु नामक उपाध्याय था । उक्ल समय स्कन्द नामक पुरुप नै 
सुक मार उल्ाथा मर कर्मे दाथी दुश्रा। दाथी को पकदृ कर 
भूरिनन्द्न राजा श्रपने घर ले ्चाया। कुलु सम्रय वहां रटने के 
वाद्‌ पकार संग्रामम जनिसेञेरी मुम्यु दोगरं। गत्य ऊ पश्चात्‌ 
प्तौ भूरिनन्दन राजक रानी गघाया द्ध उद्र सेमेरा जीव शरि 
सद्र नामकं पुच्र हुश्च! उल भव मेँ मुक्ते जातिस्मर्ण घन उत्पन्न 
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रता था ] उक एक दूत का नाम श्रसतस्वर था । श्रश्ृतस्वर षधे 
ब्र उपयोगः कै उदर से उदित तथा सुदित नामकेदो पु थे। 
खतस्वर का वसुभूति नामक पक व्राह्मण मित्र था। उसके साथ 
पयोगा का प्रेम-खम्बन्ध दोगया। वड श्रपने व्रमी से कटने लगी-- 
अगर तुम सेरे पति ( श्रग्रृतस्वर ) कों मार डालो तो हम लोग 
नेभैय दोजा्येगे ,» वसुभूति ने उपयोगा की वात स्वीकार करली 
रौर वह श्रग्रुतस्वर को मार डालने का अवसर खोजने लगा कटा 
मी ्ै-कामी पुरुष कौन-स। छुरय नदीं कर उालता है १ कचं 
देनो धाद श्रमतस्वर श्रौर वसुभूति, राजाके कामसे विदेश जाने 
के लिए निकले । मौका पाकर वश्ठभूतिने रादरमेदी श्रखतस्वर का 
काम तमाम कर दिवा श्रौर स्वयं नगर मे श्राकर ल्लोगों से कहने लगा- 
श्ृतस्वर स्वयं परदेश चला गया है श्रौर एक विशेष प्रयोजन से 
पुमे पीठे लौटा दिया है ! उसने उपयेागा से कदा--^लो, हमारे 
तुम्हारे लम्भोग में विन डालने वाले श्चसृतस्वर को, तुम्ढारे कथना- 
यसार सेने यमलोक मेज द्विया है । उपयोगा ने कहा-"बहुत श्रच्छा 
कियाः पर जव तक मेरे ये दोनों पुत्र जीवित हे तव तक दम लोग 
मनचाही मौज नीं लृ सक्ते ।'शगरये दोनों मर जार्य तो व्ल, 
फिर कोड श्रहचन नदी रइ जायगी । वघुभूति वोह तुम वितान 
करो । मेँ दन्द मी मार डांग दैवयोग से दनकी इस गुप्त मनर 
का दाल वघुमृति की खी को मालूम दोगया । उसके हदय मं शपा 
की आग भदृक उठी श्रौर उसने उपयोगा छे पुत्र उदित श्रौर छदित 
को यद सारी घटना कद सुना । यद सुनते ही उदित के क्रोध का 
पाग न रदा । उसने अवसर पाकर सुभूति की जीवन-लीला समाप्त 
करदी । वघुभूति मर कर नल्तपलो मे म्लेच्छ श्रा । तदन्तर 
समय विजयपरत राजा ने मतिवश्न नामक पुनि से धर्मदेशना 
सुन कर दीक्ता चारण शी 1 श्नौर उदित तथा मुदित दोनो भ्यौ श 
मी दीतता व्रदणकी। ये दोनो साघु सव्य साथ विदार करते दुप 
कर्मयोग षेव रास्वा भूल जाने क कारण नलपल्ली नाप्रक उ 
म्लेच्छ वस्ती मे पर्ुच गये । वदी वसुभूति का जीव म्लेच्छ शा चा । 
इन दोनों लाधुश्रो को देखते दी उदे जाति स्मरण क्ञान दगया ॥ 
पूर्वमव ङी वटनास्मस्ण॒दोश्रानेसे पूर्ववैरका स्मष्ण करके चद 
मुनियों को मारने दौड़ा पर म्लेच्छों कै रज्ञाने उनकी स्ता की) 


न 


(~) 


नामक देव इुश्रा। रतस्य श्रौर चिच्ररथनामङ दोनों मह चप ललाम 
करे, जिन-दीता श्रगीकरार क्के, शन्त पे श्रच्युन कर्प नामक 
स्वगे मे श्रति्ल श्रौर महाचल नामक मदद्धिरू देव हुए । वां सै 
चल क्र सिद्धार्थं नगसर् में त्तेपकर राजाकी रानी विमला देवीङी 
कख से कुलभूषण शौर देवभुषण नाम से हम दोनों माङ पुत्रसूप 
मे जन्मे । दम करमशः बडे हुप तो दमारे पिताजी ने वेष नामक 
उपाध्याय के पास श्रध्ययन करने के लिप हम से दिया । वारह वर 
तक उपाध्याय के घरश्ड करदम दोनो ने विद्याभ्यास्र किंया। 
ठेदरवां वणं लगने पर हम समसत कलललाश्रो में कुशल दोगये। 
तव घोष उपाध्याय दमे राजमन्दिर मेँ ले श्राये । वहां रजमल की 
खिद्क मे वेठी हु पक राजकन्या कों देख कर, उसके लावरएय के 
कारण हमारे अन्तःकरण में काम विकार जागत होगया । श्रह्लानवश 
दमारी दि उसके सम्बन्ध में विकृत होगड । 


दम राजा ङे पास अये । दमने सीखी हरै सब ककलद्‌ ' 

उन्दे वतै । महाराज ने प्रसन्न होकर उपाध्याय को श्चच्छी सीख 
( विदाई ) देकर चिदा किया । हम पिताजी की श्राक्षा लेक्श्रपनी 
माता को नमस्कार करने ढे जिद्‌ श्रन्त पुर मे गये । वहां वह कुमरी 
मता के पास वेठी दिखलाष् दी । उस समय दमारी माताने दमषे 
कदा-- यद कनकथभा तुम्दारी वहिन है) जव तुम दोनों भाई 
उशाध्याय ॐ यदां पटने चले गये तव इसका जन्म हुश्रा था। यदं 
चात तुम्द श्रव तक मालुम नदहींहै) माता सुलखर सरे यदे वुत्तान्त 
खुन कर दम लञ्जित हए । श्रक्ञानवशं श्रपनी बहिन के साथ काम 
भोग मागने च्छो इच्छा दनेके लिप इमे धिक्कार ड । एेला सम 
कर वेराम्य दोश्राने से दम तत्काल वहां से निकल पडे श्रीर गु के 
पाल पर्टुच कर दीत्तित होगये । 


कुचं दिनी वाद दम शरीर से निरपेत्त होकरश्रीर 
श्रहकार का परिदार कर इस पर्वत पर श्चाकस्के कायोत्सर्ग ध्यान मं 
रटे । दमारे पिताक्तेमकर राजा दमारे चियोग से अनशन त्रत लेकर 
काल करने के बाद्‌ गरड देवलोक मे महाल्लोचन देव दुष । पक वार 
श्रपने जग के कम्पन से उन्दोनि सम्भा कि दमारे ऊपर कों उपगं 
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उद्र से पुत्र रूप से उत्पन्न दुश्रा | उक्तका नाम रतिवद्धन रक्खा गया, 
फमशः वह यौवन श्रवस्था मेँ श्राया श्रौर राजग्हौी पर श्रारूद श्रा) 
इसे वाद्‌ वह श्रपने पिता की तरह श्रपनी पठ्नी के साय क्रीडा 
करने लगा, प्रथम नामक दुसरे मुनि कालघमे पाकर तपस्या के योग से 
पचम कटप देवलोक मे पक महाम्‌ ऋदधि-घासी देव ह्ुपः । देवने 
श्रवधिक्ञान द्वारा श्रपने पूरवेजम्म के भाह्े की उत्पत्ति जानी ओर उसे 
वेध देने के उदेष्यसे चद मुनिका वैष धारण कर उसके पाल 
श्राया । राज्ञा रत्तिवद्धन ने विनयपू्यक्र वन्दना करके उसे श्रासन पर 
यिरक्ताया । इसके याद्‌ सुनि-वेषधारी देव ने बन्धु-प्ेम से प्रेरित हदीकर 
श्रपना श्रौर उसका पूवेभव कद सुनाया । पूर्वमव सुनने से रतिवर्देन 
राजाको जाति-स्मरण क्षान उत्पन्न ोगया शरीरं उसने विस्त 
होकर दी श्रगीकार करली । वहां से काल करके तुम दोनों मां 
चिदे चेत्र मेँ विबुद्ध नगर के राजा हष । वहां तुम दोनो ने घर्म 
देशना खुन कर दीक्षा धारण की मौर शन्तमं देह त्यागकर 
श्रच्युत देवलोक मेँ उत्पन्न दुर वदां से चलकर इन्द्रजीत तथा 
मेघवादन नाम से तुम दोनो भाङ्े परतिवाुदेव रवण के पुचष्टुप ह) 
रतिवद्धेन की माता इन्दुमुखी वदां से काल करके नेक भव करने 
के याद्‌ तुम्हारी माता मन्दोदरी ह चै । 


राजा मरत शोर भुवनालंकार हाथी का पूरव॑मव-त्ध 


` श्वी ऋषनदेव स्वामी के साथचार दजार रजा्रोने 
दीत्ता ग्रहण की धी । उन से श्रीक्रूपभदेव भगवान श्राहार का त्याग 
कश्डेश्रौर मीन चारण करके चिवरने लगे! श्रतपच उने खाय 
दीत्ता लेने वाने खव ताप श्रादार द विना दुःखी होने लगे। इन 
तापलठा म॑ चन्द्रौद्य तथा सूयदिय नामक दौ तापल् प्रहादन ुध्रम 
9 थे । काल करे नेक भवो मेँ चिरकाल तक भटकने 
(4 उनर्म से चन्द्रोदय गन्पुर के राजा दरमति की रानी चन्द्‌- 
लेखा की कूल से कुलंकर नामक पत्र हुश्रा 1 खरेदय भी उसी नगर 
मँ वि्वमूति वाह्यण की अग्निकुरडा पत्नी के उद्र से श्तिरति 
नामक पुत्र दृ्रा 1 राजकुमार कुर्लंकर यौवन अवस्था ध्राप्त दीने पर 
सिषासन पर श्रातीन दद्रा) पक वार चद तापसो के श्राश्चम मं मया 
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भरकता उल्क खी लदमी के पेय से भूष नामक पुत्र इश्रा । यौवन 
श्रयस्था ग्राप्त होने पर पिता की श्राक्चा से बत्तीस कन्याश्रो के साथ 
उसका विवाह हुश्रा। एक वार रात के समय चियोके साय क्रीडा 
करत हु्रा वह वेडा था। उसी पिद्धली रान्नि में श्रीधर नामक 
एकत मुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न हशर | ठेवताश्रो ने केवलज्ञान का 
महोर्लय किया । यद देख कर धमे के पति उघ्की सचि जागृत ह । 
श्रतपएव वह उक्ती समय उट कर उन साधुश्रो को वन्दना करने 
निप चल्न पडा । रास्ते मेँ जाते समय उसे पक खांपने काट ख्या 
उक सम्य उसके परिणाम शुभ ये, श्रतपव काल करक उसने शुभ 
गति पाड । तदृनन्तर जम्बू द्वीप के महाचिदेद चेत्र मे, दपुर नगर 
मै, श्रवल चक्रवती राजा की मदारानी रिणी की त्तो से वदः 
प्रिवदशीन नामक चर्मेतस्पर पुत्र श्रा । वद उस्ने दीक्ता लेनं 
इच्छा की, पर श्रपने पिता की श्रा खे तीन हजार कन्याश्रो के 
साथ उलने विवाह क्रिया, फिर भी उल्का श्नन्तःकस्ण वै सम्यमय 
वना गहा । गृदवास मेँ रहते हप भी चौखड हजार वपे उत्तम त्प 
करक वद ब्रह्मलोकः स्वगंर्मे देव ड्श्रा। 


चन सेड मर कर लम्बे सप्रय तक ससार मे परिश्रमण 
करता हुश्रा पोतनपुर नगर मं शक्ुनाग्निुख वराय क| पनी त्र 
पत्नी क उदर से शखदुमति नामक पुत्र श्रा । चह पुनर श्रविनयी था। 
श्रतपव उसके पिता ने उदे बाहर निकाल दिया । परन्तु क समय 
वाद्‌ समस्त कल्प सीख कर चं घर, लौट शया । घर श्राकर व 
रात दिन जुश्चा खेलने लगा । उसे जीतने मे कोई भी समयेन 
सका, श्रतपव उसने वहत सा चन कमा लिया । किर उसी नगर 
रने वाली वसन्तसेना नामक वश्या क साथ उका प्रेम-समभ्न 
होमया श्रीर्‌ उसने खव भौग भोगे । अन्तम वेसग्य छाने से उस 
दीच्वा घारण॒ करली । क्ति के श्रचुखार चारित्र का पालन कर व 
मी व्रह्म देवलोक मेँ उत्पन्न हशचा। व्हा से चल क पुथैजन्म ' 
माया दोय ॐ कारणु वद चैताद्य पयत पर भुवनातकार नामक टा 
या है । प्रियद्धैन. का जीव भी ब्रह देवलोक से चलकर तुदः 
यद मदाभुज माङ मरत दुध्रा ड इनका दशीन दावे ही दाथी प 


जपवि-स्मरण्‌ क्वान ुश्ादवै श्रौर वद्‌ मद्‌-रदित होगया दइ। कं 


ह--“विचार करने से रौद्र भय नदीं रहता 1 
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श्रचल वहां से रवाना होकर कौशाम्बी नगसी पर्हुचा। 
वहां उपने सिहगुरु नामक श्राचायं ॐ समीप श्रयुविद्या काश्रभ्यास 
करने वाले राजा इन्द्रदत्त को देखा । अचल ने भी उसे अपना 
घञ्चुप चल्लान। वताया । इखसे धघन्न होकर राजा इन्द्रदत्त ने पृथ्वी 
श्रपनी कन्या उसे प्रदान करदी । श्रचल् ने बलवान दोक्र< रग श्रादि 
देश जीत लिये । इसके वाद्‌ उठने मथुस -नगरी पर चटाई करदी 
श्रौर भानुध्रम श्रादि श्रो सौतेले मायो को ऊद्‌ कर लिया । तश्र 
उसके पिता चन्द्रधभ मे, श्रपने पुरो को दछुडाने के लिए अपने प्रधान 
मन्नी को उसके पास भेजा । श्रचल्ल के पास श्राकर प्रधानमन्त्री 
ने भायुप्रभ शादि को ददने ऊी प्राथना स्ते । उक्त समय 
श्रचल्त ने श्रना सपर पूर वृत्तान्त कह कर उसे विदा किया। 
प्रयानमन्ची ने सारा वृत्तान्त राजा चन्द्रध्रम से निवेदन किया । सर्जा 
चन्द्रभरम्‌ श्रचल्ल के ऊपर अत्यन्त प्रलन्न दुश्रा श्रौ यद्यपि श्रवल 
सवसरे छोरा था फिरभी मथुरामे लाकर उसका राञ्यभिपेक कर 
दिया । श्रचल पर दर्पा रखने वाले भावुध्रम शादि अ्राठो पुत्रको 
देश-निकाला देदिय। । पर श्रचक्ल ने उन वापिस गुलाकर श्रदष 
सेवक वनां लिया ) इक बाद पक वार अचक्त राजा ने नाव्यगृह मे, 
श्रपने यैर का काटा निकालने वाले श्रक क) देखा । उस्न उसी 
समय सेवको को मेज कर श्रक को श्रपने पास युला तिया शरीर 
उस्फी जन्मभूमि श्रावस्ती नगरी का राज्य उसे द दिया । दोना 
पका पूर्वक राज्य करने लगे । कुछ समय बीत जानं कै वाद्‌ श्रचक्त 
श्रीरश्चकने विस्त दोकर समुद्रगुक्तचार्यं के समीप दीत्ता घास्ण 
करक्री । दोनो दीत्ता पालन करक श्चन्त में ब्रह्य देवललोकर्मे जन्म 
ग्रदण किया } श्रचल का जीव वदां से चल्ल कर यद तुम्डार। छोटा 
शचुघ्न दुश्रा दै । पू्यजन्म कै मोह के कारण उसे मथुरा नगती का 
रास्यलेनेकी इच्छा दटु। श्रकत काजीव ब्रह्य देवलोक सेश्राकर 
तुग्दागा यद छतान्तचद्‌न नाप्रक सेनापति दुश्रा ह । 


राम, लदमण, सीता विभीषण, रावण, सुग्रीव 
लवशांकुश यादि का पूर्वभव वृत्तान्त 


पराचीन कान र्मे दृत्तिणाय भस्त सेवम चेमपुर नामङ 
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मन् के प्रताप से, उसी नमर मै, चुत्रञ्ाय राजा की रानी भीदत्ता 
ॐ उद्द्र से बषमध्वज नामक पुत्र हृश्रा) वहं वदा होकर इच्छायुषार 
इधर उधर ड{लना फिरता था! एक बार वह वलो के पदले वाले 
स्थान पर श्राया) पूर्वैजन्मके दशन से उखे वहां जातिस्मर ज्ञान 
होगया । उसने उस स्थान एर पक मकान वनवाया श्रौर उतकी 
दीवाल्ञ पर मरणालन्न चेलो क चित्र वनवाये ! साथी वैलांकेकान 
म नवकारमन्त्र सुनाने वलि पुरूष को चित्रित किया | इकर वाद्‌ 
उने वदां पदरेदार नियत कर दिये श्रौर उन हिदायत कष्दीकि 
इन चिच्ो कोजो मनुष्य यथा्थ-साक्तात्‌ की तरद देखे, उल 
खरातरी करके उसी समय मेरे पाल श्राकरर निवेदन करना । इत भकार 
व्यवस्था करके चपमध्वज्न कुमार श्रपने मदल को चलता गया] 


इसके वाद्‌ कु दिन व्यतीत होजाने पर वह पद्महचि 
सेड वदां श्राया श्रौर उने दीवाल पर चित्र देखे । चिच्नदेख कर 
चद चकित सा रह गया श्रीर कटने लगा--यद सव सुमे लदय करे 
चित्रित क्रिया गया दै । यह बात पदरेदारोने चृषभभ्वजके पाल 
जाकर निवेदन की } बपभध्वज वहां चाया श्रौर पदमठचि से पून 
लगा--इन चिच्ो का श्राप क्रया वृतान्त जानते हं१तव पदयहयि 
ने कदा--पदले मरते हुए इन वैलों को मेने नवक्रारमन्च सुनाया था । 
षस वात को जानने वाले किसी पुरुष ने यहां मेरा चिच श्रकरित किया 
है । इनना सुनते दी वृषभध्वज ने उमे नमस्कार किया चीर कटा 
यद जो चद्ध चैल श्किनष्े,वद मेदू! अपक्त द्रा छनाये गये 
नवकारमन्व ॐ प्रनावसेें राजपुत्र दुध्रा । इल तिर्यञ्च यो ५ 
छेषा करके श्मापने मुक्ते नवकारमन्ब न सुनाया होता तौ फिर सुक 
यप्ती दी योनि मिलती । यद पका दी श्रनाप दहै । श्रतप्व श्रप 
मरे स्वामी, गुरु तथा दव दं । यद राज्य भी घुम आ्रापके दी परताप 
से मिललाह श्रतपव उसे श्राप हीस्वीकार कीजीये श्रौर उतरा 
उपभोग कोजिये। 


सफ वाद्‌ पद्मठचि तथा वृपभध्वज श्रावक के वर्तो का 

पालन करते दुष द्विन विताने लने । इस प्रर बहुन सप्रय व्यतीत 
दोजने पर दानो श्रायुका श्रन्त दाने क वाद्‌ डैशान देवनाक म 
महान्‌ ऋद्धा देव दुद । उनमें सै पद्मदचि का जीव स्वं से चत्त 
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